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: स्नेह सहित भाई राजेन्‌ को 


तीककथन 


हमारे देश में समाजश्ञास्त्र के प्रति श्रभिरुचि निरन्तर बढ़ती जा रही 
है । यह श्रभिरुचि केवल समाज-विज्ञानों के विद्यार्थियों तक ही सीमित न रह कर 
सामान्य जनता में भो विस्तीएं हो रही हैं ॥ विभिन्‍न बौद्धिक पेशों फे सदस्य, 
श्रव्यापक, राजनोतिज्न, समाज-सेवक, डाक्टर, वकील, व्यवसाथी, धार्मिक 
सुधारक, सभी श्राज समाजश्ञास्त्रीय दृष्टिकोए श्रपनाने के लिए व्यग्र प्रतीत 
होते हैं । 

सभी समझदार विचारक श्राज यह श्रनुभव करते हैँ कि विभिन्‍न 
वैक्षणिक, नैतिक, घामिक, राजनंतिक, श्राथिक और श्रन्य सामाजिक समस्याश्रों 
फो एकान्ततः नहीं सुलकाया जा सकता । एक ऐसे विज्ञान श्र विइलेषणयस्त्र 
की श्रावश्यकता हे जो सिर चकरादेनेवाली विभिश्नताप्रों श्र श्रन्तरों तथा 
विरोधी विचारों श्लौर संकीएं दृष्टिकोणों का संग्रह और एकीकरण, विश्लेषण 
श्रौर संइलेषण कर विस्तृत और संतुलित धारणाओं को प्रस्तुत कर सके | 

बी० ए० और एम० ए० कक्षाओं में समाजश्ास्त्र एक पुथक्‌ विषय के 
रूप में स्वीकृत हो चुका हैं। भारतीय विद्यार्थियों के लिए इस विषय पर एक 
उपयोगी पाठ्य-पुस्तक की जावश्यकता हर एक श्रध्यापक श्रौर विद्यार्थी श्रनुभव 
करता हैं । हिन्दी भाषा में तो समाजश्ञास्त्र पर कोई सामान्य पुस्तक भी उपलब्ध 
नहीं है । ऐसी स्थिति में. जब कि देश के श्रनेक विश्वविद्यालयों ने अ्रध्यापन भौर 
परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम को स्वीकार कर लिया है, हिन्दी में समाजशास्त्र 
पर एक प्रामाणिक पुस्तक लिखना श्रत्यावश्यक हो जाता है । प्रस्तुत पुस्तक 
विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम को दृष्टि में रख कर लिखी गई हैं ॥ विद्यार्थी- 
समाज के अतिरिक्त समाजदास्त्र सें श्रभिरुचि रखने वाले सभी पाठक इससे लाभ 
उठा सकते हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में समाजशास्त्र के समस्त पहलुशों पर विद्यद विवेचन 
फरने का प्रयत्त किया गया है तथा पिछले तीस सालों में इससे सम्बद्ध जो 
गम्भीर और महत्त्वपूर्ण गवेषणाएं हुई हैं, विभिन्‍न निष्कर्षों पर पहुँचने में उनकी 
भरपूर सहायता लो गई है । खेद को वात है कि हमारे देश में इस सम्वन्ध में बहुत 
कम कार्य हुआ है ॥ परिणामतः, हमें समस्त उदाहरणों के लिए विदेशों का ही 


नए 


२्‌ 


5 


मुह ताकना पड़ता है, मानो कि हमारे यहां कोई समाज और सामाजिक- 
व्यवहार हो नहीं है ॥ विदेशी समाजों, जिनका सांस्कृतिक ढांचा श्रीर आदर्श 
: हमसे पर्याप्त भिन्‍न हूँ, पर श्राघारित परिणाम हमारे देश पर अक्षरदाः 
लागू नहीं हो सकते । एंसी श्रवस्था में यह उचित है कि हम समाजश्ास्त्र के 
सिद्धान्तों का अव्ययन करते समय उन्हें समझने के लिए और उनकी व्याख्या 
फरने के लिए श्रधिकाधिक भारतीय उदाहरणों का प्रयोग करें | तुलना के लिए 
अथवा देशीय श्रांकड़ों श्रोर विश्वसनीय तथ्यों के श्रभाव में विदेशी उद्याहरणों, 
' झांकड़ों श्रीर तथ्यों का प्रयोग सर्वेथा युक्ति-संगत है ॥ इस पुस्तक में सर्वत्र 
यथासंभव भारतीय उदाहरण देने की चेपष्टा की गई है । 


समाजत्गास्त्र एक श्रत्यन्त रोचक और उपयोगी विपय है, जिसका ज्ञान 
समाज के प्रत्येक शिक्षित सदस्य के लिये अनिवार्य हैं। पर यह एक बहुत ही नया 
विज्ञान हैं, जो कि श्रभी विकसित और निरन्तर सम्बधित हो रहा है। जमेनी, 
फ्रांस, इटली शौर अमरीका में इसने विभिन्‍न रूप धारण किये हैं, विभिन्‍न 
प्रवृत्तियों का सुत्रपात किया हैं, विभिन्‍न प्रकार से वहां के सामाजिक जीवन 
झौर .उसके नेताशत्रों को प्रभावित श्रौर श्राकपित किया हैं । इसलिये 
समाजश्मास्त्र के सिद्धान्तों, समाजशञ्ञास्त्र की श्र्ालियों श्रौर उद्देश्य के सम्बन्ध में 
पर्याप्त मतभेद पाया जाता हैं। यही नहीं, एक ही देश के महत्त्वपुर्"ो सामाजिक 
तथ्यों, उनके बिबलेषएा श्रौर समाधान के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों की 
वृथक्‌-पृथक्‌ सम्मतियां हैं । श्रन्य सामाजिक विज्ञानों की भान्ति इसकी भी श्रनेक 
आन्तियां श्रीर च्युतियां, टोटके श्रौर श्रन्धविद्वास, ओमे श्ौर मसीहा हैं । ऐसी 
'त्थिति में समाजशञास्त्र के श्रध्ययन में श्रति सावधानी और समभदारी की ज़रूरत है, 
ताकि हम श्रनजाने में हो किन्हों श्रान्त तथ्यों और सिद्धान्तों को चैन्नानिक सत्य 
के नाम पर न श्रपना लें । इस पुस्तक में इस बात का ध्यान रखा गया है कि 
पाठकों के सम्मुख विभिन्‍न दृष्टिकोए्यों को पक्षपातरहित हो प्रस्तुत किया 
जाय, उनका विश्लेषण कर कुछ संतुलित श्रःर संडलेपणात्मक परिणामों पर 
पहुंचा जाय, और साथ हो पाठकों को अपने निजी निष्कर्ष निकालने के लिए 
स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय ३ 


यह पुस्तक प्रधानतः उन तरुए विद्यार्थियों के लिए, सामान्िक समस्याश्रों 
पर जिनके विचार झर घारणाएं बहुत हो कच्ची, उबलो, नमनीय श्रौर तरल 
होती हैं, लिखी गई है । उनमें से श्रधिकांग एक पाठय-पुस्तक से ही श्रपनें विचार 
कोर घारणाएं बनाते हैं । ऐसी स्थिति में समाजज्ञास्त्र के लेखक का उत्तर- 


द्‌ 


दायित्व बहुत बढ़ जाता है कि कहीं वह श्रनजाने में, निश्चिततां की धुन में 
मिथ्या सिद्धान्तों का प्रचारक न चन जाय ॥ 


हिन्दी में समाजशास्त्र के सिद्धान्तों पर यह पहली पुस्तक है । शअ्रतः 
इसमें श्रवेफ न्रुटियों का रह जाना सर्वथा स्वाभाविक हैं। मेरा पाठकों से साप्रह 
अनुरोध है कि पुस्तक के संशोधन के सम्बन्ध में उन्ता जो कोई भी सुझाव 
हो, उसे निःसंकोच मेरे पास भेजने की कृपा करें, जिप्तसे कि श्ंगलें संस्करण में 
उसका उपयोग किया जा सके | इसके लिए में उनका पश्राभार सानूँगा। 


हिन्दी में किसी भी चैज्ञानिक विषय पर लिखने में सबसे बड़ी समस्या 
पारिभाषिक दव्दावलि की है| जब मेंने समाजश्ञास्त्र पर पुस्तक लिखने का 
नि३चय किया, मेरे सामने भी यह कठिनाई उपस्थित हुई । समाजज्ञास्त्र का 
क्षेत्र श्रति विस्तृत है, जिसमें प्राणिश्ास्त्र, सनोविज्ञान, धर्मेशास्त्र, कामशास्त्र, 
श्र्थवास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दण्डशास्त्र इत्यादि नाना विज्ञानों के शब्दों का 
प्रयोग होता है। मुझे इसके लिए पाँच सो से ऊपर द्ाव्द हू'ढने और गढ़ने पड़े 
हैँ । पाठकों की सुविधा के लिए सें उनकी पृथक सूची दे रहा हें । इसके श्रति- 
रिक्त, जहाँ उनका प्रयोग किया गया है, पाठकों क्षी सुविधा के लिए फ्ोष्ठक 
में अंग्रेज़ी पर्याय भी दे दिए गए हें । 


हिन्दी के कुछ पारिभाषिकशव्द-निर्माताप्नों श्रोर विभिन्‍न विज्ञानों के 
कुछ हिन्दी लेखकों ने भी बहुत से शब्द बनाये हूँ, जिनमें से श्रनेक मेंने भ्रपनाए 
भी हैं। पर उनमें से कुछ ने, सेरी सम्सति में, श्रति संस्कृततमय, फ्लिष्ट, बोभल 
और कएंकदु वाव्द गढ़े हैं । इस सम्बन्ध में सेंसे मध्यम मार्ग का श्रवलम्बन 
किया है । जहां मुझे सरल श्र चलता दाव्द मिल गया, मेने उसे लेने में परहेज्ञ 
नहीं किया, जहाँ नहीं मिला वहाँ-यथासंभव सरल श्लौर सार्थक शब्द बनाने की 
कोशिश फी है । इस कार्य में मेरे मिन्न प्रो० हरिदत ने समाज विज्ञानों श्रीर 
ग्रो० चम्पतस्वरूप ने प्राणिज्ञास्त्र से सम्बद्ध शब्द गढ़ने में सेरी बहुत- सहायता 
की है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


समाजशास्त्र के लिखने और प्रकाशित करने में मुझे जिन-जिन व्यक्तियों 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग मिला हैं उन सबके प्रति श्रपनी इृतज्नता ज्ञापन 
करना में श्रपता परम कर्तव्य समझता हूं । पुस्तक के प्रारम्भ करने में मुझे 
डी० ए० बी० कालेज देहरादून के प्रिसिपल और चहाँ समराजश्ञास्त्र विभाग के 
भ्रध्यक्ष, समाजशास्त्र भर श्र्थव्षास्त्र के सुलझे हुए विद्वान, डा० रामनारायएण 


न 


है. 


सक्सेना से बहुत प्रेरणा, प्रोत्साहन श्रौर सहायता मिली है श्रौर शेष पर्यन्त उनकी 
सद्भावनाएं सेरे साथ रही हैं। में उनका विशेष रूप से श्रनुगृहीत हूं । 

इस पुस्तक के आनुवंशिकता और वातावरण, परिस्थितिज्ञास्त्र तथा 
सामूहिक व्यवहार वाले श्रध्यायों का ड्राफ्ट मेरे प्रिय साथी श्री सुरेन्द्रमोहन ने 
' तैयार किया हैं। इसके झ्रतिरिक्त, पगर-पग पर उन्होंने इस कार्य में मेरी 
सहायता की है, जिसका आभार प्रदर्शन मेरे लिए सम्भव नहीं हूँ । 


विषय के विस्तृत श्रध्ययन की सुविधाएं जुटाने में हमारे पुस्तकालयाध्यक्ष 
श्री दौलतसिह चौहान श्लौर उनके सहकरमियों ने जो तत्परता, उदारता श्र 
सज्जनता है देखाई, उसके लिए में उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूं । | 

में डो० ए० वी० कालेज देहरादून के समाजश्ञास्त्र के विद्यार्थियों फा 
विशेष रूप से श्राभारी हूं जिन्होंने श्रपने रीक्ष के तकाजे से इस पुस्तक का 
इतनी जल्दी लिखना झोर प्रकाशित फरना सम्भव वनाया। 

इस पुस्तक को छपाने का प्रधान श्रेय मेरे पिता श्री धनराज विद्यालंकार 
को है, जिन्होंने अनेक ऋंभटों में व्यस्त-रहने के बावजूद, श्रपना वहुमुल्य समय 
निकाल कर स्वयं प्रेस में वेठ कर हफ्तों मेरी श्रस्पष्ठ पाण्डु-लिपि से, जिसको 
कि भ्रनेक बार में स्वयं भी नहीं पढ़ पाता, माथा-पच्ची की श्रौर प्रूफ संशोधन 
का सर दर्द सहा । किन दाब्दों में उन्हें घन्यवाद दूँ ? 

. पुस्तक के प्रकाशन मं मुझे श्रपने चाचा श्री हंसराज से श्रत्यन्त सहयोग ) 
सिला है जिसके लिए उनका कृतज्ञ हूँ। प्रेप्त के श्रध्यक्ष श्री वेदब्रत विद्यालंकार 
और श्री पं० झान्तिस्वरूप वेदालंकार भी पुस्तक को सुन्दरता से छापने श्रौर 
प्रूफ संशोधन में सहायता करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं । 

भ्रन्त में में उन सब विद्वानों का भी श्रत्यन्त श्राभारों हूँ जिनके भ्रदत्त 
ज्ञान के दान से इस प्रन्य फी रचना सम्भव हुई है । 
पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक के श्रन्त में मेंने विस्तृत सहायक 
ग्रन्य-सूची दे दी हूँ । 
डी० एु० वी० कालेज पुस्तकालय, देहरादून । रघुरान गुप्त 
२२-२-*३े ६ 


त्रिपय-छची 


हि पहला अध्याय 
5 मियां जि का विषय ज्षेत्र प्रृ० १७ 
_.._ विभिन्‍न समाजिक सम्बन्धों का अध्ययन, विद्येपात्मक और समन्वयात्मक 
.दी दृष्टिकोए, विश्ेषात्मक श्रध्ययन : सारईमल, बीरकांद्त, मेक्सवैनर,- केबल 
अमृत मे श्रध्ययत का कोई लाभ नहीं में श्रध्ययच का कोई लाभ नहीं, समग्ररूप में अध्ययन आवश्यक, 
दुरखीम श्रोर हावहाउस की पुष्टि, विशिष्द श्रध्पपल_ अर समन्चय_ दोनों ही 
्रावक्यकः समाजशास्त्र के मुख्य कार्य : 2. सामाजिक सस्व्थों_का स्व 
निर्धारण, ९..उनके श्रापती पहलुप्नों व सम्बन्धों का निर्धारण, ३..-सामाजिक 
3 न काल अ 272“ अलकाक : समाजजास्त की कुछ परिभाषाएं; 
__सशाजश्ञास्त्र एक विज्ञान“ समाजशास्त्र श्रौर श्रन्य विज्ञान : भौतिक श्रौर 
सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, सस्ताजदास्त्र श्रौर 
श्र्थश्ञास्त्र, मनोविज्ञान क्रौर समाजश्ास्त्र, आचारद्यासत्र श्रोर समाजशास्त्र, 
कानूनश्ञास्त्र और समाजशास्त्र,; इतिहास श्र समाजशास्त्र, राजनीतिश्ञास्त्र 
ओर समाजशास्त्र, प्राणिश्ास्त्र और समाजशास्त्र; विभिन्‍न विज्ञानों की श्रन्त- 
निर्भरता : समाज-विज्ञानों का एकीकरण, सामाजिक दर्शन; सम्राजश्ञास्त्रीय _ 
 श्रध्ययन पद्धतियां : सामान्य अ्रध्ययच् पद्धति, विशिष्ट पद्धतियां ६ १. श्रार्दर्शा- 
त्मक काल्पनिक चिदरलेषए पद्धति, २, तथ्य संकलन पद्धति, व्यक्षित जीवनी का 
महत्त्व, केसअध्ययन पड़ति का विकास, गणनात्मक_ पद्धति का. विकास, केस- 
श्रष्ययन श्र झांकड़ों का श्रन्त :सम्बन्ध, ३. विचारधारात्मक पद्धति; तीतों 
पद्धतियों का समन्वय श्रावक्यक ॥ 








दूसरा अध्याय 


हा सिक् परिभाषाएं ० ऐ 
हट परिभाषाएं प्र० ४० ० 


प्रतिदिन के प्रयोग के कारए निदिष्ट अर्थ का अभाव, स्थल वस्तु-बरीर 

3. 4 गन टगायम मा कम तक 4 मय: 22 आओ 

न होने के कारण श्रे्थ में भ्रान्ति; समाज : समाज मानव व्यवहारों, श्र॒न्तः- 
क्रियाओं + .  ै“ण"् न-चका++ श्ीर सामृहिक प्रणालियों का विधान है, अ्रन्त/प्रेरित मानव-समूह सदा. प्रेरित 

क्रियाओं शोर सामहिः लियों का विधान हैँ, अ्रन्तः सानव- सदा 


विकासमय श्रौर प्रिवर्तनशील, एक दूसरे की उपस्थिति की श्रभिज्ञता भ्रन्त:प्रेरणा ओर परिवर्तेनशील, एक दूसरे की उपस्थिति फी प्रभिन्नता भ्रन्त:ओेरए 






द्‌ 


का आधार, एक दूसरे से परिचय, समानता और भिन्‍नता; समुदाय : संहवासं से परिचय, समानता और भिन्‍नता; समृदायं : 
परवान हितों. की एकता शोर श्ाहमोयत/ सहवास परेछालमयता के दृढ़ सूत का 


, सहवास ऐंड्वात्म्यता के दढ़ सन्न का 










संगठन श्ौर सम्पत्ति; संस्थाएं: व्यवहार प्रणाली के सर्वसान्यरूप, संस्कृति 


संस्था का अन्तर; नस्ल; रेवड़ समूह : सामाजिक सल्दत्ों से समूह का उदप। सामाजिक सम्वन्धों से समूह का उदय 
पी जिीज-++-++ 


रन 





तीसरा'अध्याय 
प्रासिक विकास ः पृ० ४९ 


हक - पद जगत्‌ में मानव का स्थान; मनुष्य का प्राणिशास्त्रीय श्रेणी विभा- 
“5६ “जन; मानव जाति की विद्येपताएं : १. बड़ा मस्तिष्क, २. साथे खड़े होना, 
हाथों का श्रघिक लचकीलापन, ४. संभाषए योग्यता, श्रन्‍्य विशेषताएं; सृष्टि 
'में मनुष्य का श्रागमन और विकास : पृथ्वी का इतिहास, सनुष्य का समाज- 


शास्त्रीय पहल । 


हक आिपिकिकगर जा क 


हक चौथा अध्याय 
>संनुष्य की नस्‍्तें प्रु० २६ 
नस्‍्ली सिद्धांत की भूलें; नस्‍्लों की परिभाषा, जन्म और श्रेणी विभा- 
जन : नस्ल की प्राणिक परिभाषा; नस्‍लों का उदय : १. श्रन्तःपरिवर्तत, २ 
चुनाव, ३. पृथक्करएा, संसार की प्रधान नस्‍्लें और उसके क्षेत्र; नसलों का 
अन्तमिश्रएा : निष्क्रणए मुख्य कारएा, अन्तरमिश्रण का परिणाम बुरा नहीं, कोई | 
नस्ल आज विद्युद्ध वहों; सतल का निर्णाय : दृष्य माप्य गुणा नस्त का आधार, 
प्रायः प्रयुक्त साप : १. साप झारीरिक बनावट से सम्बद्ध, २. कंकाल से प्राप्त 
सूचनाएं श्रवुरी, ३. दोद्धिक, भावुक्त विश्ञेपतान्नों को स्यान नहीं, नल एक 
अल्प वास्तविक इकाई; नस्ल के मनोवैज्ञानिक और समाजिक पहलू : चल्ल के 
आधार पर श्रेप्ठता सिद्ध नहीं को जा सक्ृत्ती, सामाजिक पहलू; भारत की 
नस्‍्लें: १. नीग्रो, २. आस्लेय, ३- भूसव्यसागरीय, (द्रविड़)--पछुदा भूम॑ब्यतागरीय, 
' असली भूसच्यसागरीय, प्राच्य भूमघ्य सागरीय, ४. पद्िचमी दृत्तकुंपाल, ५. नॉडिक 

(झ्ार्य), ६ संगोल । 


पांचवां अध्याय ५५ 
७: विवंशिकता और वातावरण . प्रू० ७० 


कोष से जीवन का प्रारम्भ, कोषों का निर्माएं श्रौर विकास काय्यें; 
श्रानुवंज्िकता में साता-पिता दोनों का योगदान : १. गर्भाधान के समय आनु- 
बंशिकता का निर्धारए, ३. शरीर के प्रत्येक अंश में आनुवंशिकता का निवास, 
बर्णासुत्र और आनुवंशिकत।, वाहकागुओं का प्रभाव; मैंडलल का आनुवंशिकता 
का सिद्धांतः मटरों पर परीक्षण, प्रवल दुर्बल गुण, वाहकाणु, गुणों को इकाइयां ; 
लिंग और श्रानुवंशिकता : आकस्मिकता ही कारएा, स्री पुरुष वरावर क्‍यों ? 
जुड़वां बच्चों का जन्म, मेडल का सिद्धांत भ्रौर मनुष्य, झ्लानुवंशिकता से प्रभा- 
बित विद्येपताएं; क्या श्रानुवंशिकता मनुष्य को शारीरिक रोग और नचुटियाँ- 
देती हैं ? : आनुवंशिकता का रोगों से श्रतिन्यून संबंध, श्रानुवंशिकता ्रौर 
मानसिक रोग और न्रुटियां, श्रानुवंशिकता के कट्टर समर्थक, श्रानुवंशिकता का 
सिद्धांत भ्रान्तिपुर्णा, वातावरण मानसिक गुएणों का एक प्रमुख कारण; चातां- 
घरण और श्रानुवंशिकता : भ्रान्तिपूर्णा परीक्षएा, पुराने परीक्षणों की श्रालोचना; 
शारीरिक विशेषताएं और वातावरण; क्या पेशेचार परीक्षण से समत्या तय 
होती हं?; कुछ नये परीक्षण : पोषए गृहों में पले बच्चे, २० प्रतिशत बातावरएण 
ओर ४८० प्रतिशत आनुवंध्िकता, पृथक्‌ वातावरण में पले जुड़वां बच्चे, आनु- 
वंशिकता-बातावरए के अनुपात का निब्चय कठिन; वातावरण श्लोर भानव 
प्रकृति : सानवसंसर्ग से पृथक पोषित बच्चे, श्रेष्ठ और निकृष्ट नस्‍लें; श्रानु- 
वंशिकता श्रौर वातावरण सहवर्ती हैं : अ्रनुल्लंघनीय श्रानुवंशिकता; व्यक्तित्व 
के विकास में बातावरणा श्र श्रानुवंशिकता का समन्वय : परिपक्वता के साथ- 
साथ श्रानुवंशिकता का प्रभाव; नाड़ी भौर प्रन्थिसंस्थान और व्यक्तित्व : 
नाड़ी संस्थान, भ्रंथियां श्रौर भप्रन्थिल्लाब; चालक; संवेदन और विकास । - 


४छठा अध्याय 
/ आमीण और नागरिक जीवन पृू० ९३ 


मानव सभ्यता का विकास ; ग्राम का उदय, कृषि ग्रास्थ जीवन का आधार, 
कुदुस्व॒ से ग्रोमों का उंदय, झआमों का उदय झौर सामाजिक विषमता, ग्राम्य जीवन 
के श्रंग, ग्राम्यजीवन का आधार श्रात्मनिर्भरता; ग्रामीण जीवन की विशेषताएं 
१. ग्राम एक समुदाय और प्राथमिफ समूह, २. ग्राम्यजीवन की पृथकृता के फारए 


ग्राम से प्यार, ३. खेती के पेशे के कारण घर्म और लोकोत्तर-शक्ति में विश्वास, 
४, बहुमुखी कार्य क्षमता तीन्र साधारणाज्ञान का कारण, २. ग्राम्य-जीवन चिर 
'साहचर्य के कारए प्रभावशाली, ६. लोकापवाद का भय घनिष्ठता का परिणाम, $ 
७. लोकापवाद का भय चरित्रनिय॑न्त्रणा का साधन, ८. श्रादकशों और परमस्पराओं 
को एकता, € पुरातन से प्यार, १०. ग्राम परिवारों का समूह, ११. व्यक्ति पर 
परिवार या कुद्म्व का श्रोइचर्य-जनक सामथथ्यं, १९. परिवार भ्ौर समाज में 
तारी का स्थान, १३. श्राचारव्यवहार श्रौर रहन-सहन की सरलता; ग्राम्ब- . 
जीवन के श्राथिक पहलू : भूमिपति श्रौर भूमिहीन, जमींदारी, रैयतवाड़ी, 
महलवाड़ी, रूढ़िवाद, मिराशा और असंतोष; गांवों का श्रेणी विभाजन : 
१. बिल्कुल छोटे गांव, २. कुछ बड़े गांव, ३. सुख्यगांव, ४. कस्बे; प्रामों पर 
श्राघुनिक प्रगति का प्रभाव : असंतोष, सगर की श्रोर श्रभियान; नागरिक 
जीवन : नगरों का उदय; मागरिक जीवन की विशेषताएं : १. समुदायों का 
समुदाय, २. पारिवारिक एकता का छास, ३. सामुदायिक घनिष्ठता का 
श्रभाव, ४. चरित्र शैथिल्य, ५- बाह्य प्रभावों को प्रधानता, ६. व्यक्तिवाद का 
उदय पारिवारिक जीवन का विधटन, ७. अधिक काम के कारग श्रसंतोष 
और श्रश्ञान्ति, ८. श्रसंतुलित व्यक्तित्व, £. भ्रपराध की श्रोर, १०. सामुदायिक 
विकेद्रीकरण के कारण! सामाजिक विघटन, ११, पुरुषों की अधिकता, उच्चतर 
विवाहावस्था, अल्प सन्तान; नगरों के प्रकार : छोटे नगर, मध्यम कोटि के 
नगर, बड़े नगर; तागरिक और प्रामीएा जीवन में भ्रन्तर | 


८ सातवां अध्याय 
परिस्थिति शास्त्र ४० ११४ 


व्यक्षित का परिस्थिति से सम्बन्ध; भूगोल और सभ्यता का एक दूसरे 
पर प्रभाव : लास एँजल्स का नगर; भूगोलका सभ्यता को प्रेरणादान; जलवायु; 
प्राकृतिक पदार्थ; प्रादेशिक प्रभाव; जनता के स्वरूप पर पड़ोस और पेशे का 
प्रभाव; नगर का परिस्थितिश्षास्त्र: कलकत्ता; ग्राम का परिस्थितिज्ञास्त्र; 
जनसंख्या का प्रभाव; वैज्ञानिक श्राविष्कारों ,का प्रभाव; नगरविकास के 
सिद्धांत : वृद्धि का केन्द्राभिमुखी सिद्धांत, मारिसडेनी का सिद्धांत, विलियस 
बेल्ी का सिर्दधांत; (प्यरिस्थितिक प्रक्रियाएं; १. एकत्रीकरए, २. केल्द्रीकरणा, एकन्रीकरए, २. केन्द्रीकरएा 


३: >विकड आए पपकराए। ४० माभमद 5 ममता 0, महक / ४. पृथककरएा, ४. श्राक्रमए, ६. संक्रमण, ७. देनोकरएा । 


आठवां अध्याय 

संस्कृति पू० १३० २.०: 

संस्कृति का जन्म श्र विकास; सीखने की शुरुभश्रात : चींदियों का 
उदाहरण, पशुश्रों में सीखना, सीखना शारीरिक रचना प्रणाली का कार्य, 
सीखने का संस्कृति से सम्बन्ध; संस्कृति की परिभाषा; भाषा का सहत्व; 
संस्क्ृतियों की छुलना; प्रारस्भिक सानव संस्कृतियां : मूस्तरियन संस्कृति, 
ऐस्किमो संस्कृति; भोतिक संस्कृति : निवास, यातायात; श्रभौतिक संस्कृति + 
घर्म, नंतिकता, युद्ध, स्वास्थ्य, सामाजिक संगठत, कला; सभ्यता का उद्गम; 
भौतिक झौर अ्रभौतिक संस्कृति : सामाजिक संगठन; सार्वभीस संस्कृति- 
प्रतिमान; संस्कृति के विभिन्‍न अ्रंगों का श्रन्तःसम्बन्ध। संस्क्ृति-संकुल; 
संस्कृति-प्रतिमान; संस्कृति वेशिष्द्य : सांस्कृतिक क्षेत्र; व्यक्ति श्रौर संस्कृति : 
क्या संस्कृति श्रानुवंशिकता से निर्धारित होती हैं ? : ग्रधिजेविक जैविक के लिए 
हानिकार हो सकता है, एक झारीरिक क्रिया-कोघ के लिए विभिन्‍न रिवाज; 
जनरीति : जनरीति की विभिन्‍नता; रिवाज़ों की दाकित ; पच्चीस पुथक्‌ संस्क्ृ- 
तियों द्वारा नियन्त्रित व्यवहार कियाएं; रूढ़ियां : भारत की रूढ़ियां, रूढ़ियों 
का पालन, रूढ़ि किसी भी चीज्ञ को सहो बना सकती है, जो एक समय सही 


माना जाता है वहीं अ्रन्य समय गलत माना जा सकता है, रूढ़ि श्रौर कानून ; 


परिवतंनशील विभिन्‍नततत्त्वीय समाज में जुनरीतियां श्रौर रूढ़ियां । 


नवां अध्याय रा 

संस्क्ृति और व्यक्तित्व ! प्रू० १४७ .... 

भौतिक संस्कृति श्रौर व्यक्षितत्व : घड़ियां श्र समयपालन, श्राधुनिक 

जल व्यवस्था श्रौर स्वच्छता; श्रभोतिक संस्कृति श्रौर व्यक्तित्व: भाषा श्र 

व्यक्तित्व, भाषा एक व्यक्तित्व गुण; संस्कृति-प्रतिघान और व्यक्तित्व-प्रतिमान : 

प्राम्य संस्क्षृतियां श्रौर आ्रातिथ्य, स्त्रियों, में जीविकोपार्जन श्रीर झ्राज्ञापालन, सह- 

कारी श्रौर प्रतियोगी संस्क्षति-प्रतिमान; समाजीकरए , प्रक्रिया; मानव प्रकृति 
की नमनीयता; एक संस्कृति में सांस्कृतिक विभिन्‍तता[ 

दूसवां अध्याय 

“ परिवार पृ० १६७ 

परिवार क्य। है ? : परिवतेनशील परिवार; परिवार की के परि- 

साषायें : परिवार का सहत्व, परिवार एक शिक्षण संस्था; नये परिवार का 


हु हर 
्ा 


निर्माण : विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन; परिवार में व्यक्तिगत 
विकास--वर्ग परिवर्तत की प्रक्रिया; ग्लिक का पारिवारिक चक्र; बोसा्ड का 
पारिवारिक अन्तःक्षिया का नियम; परिवार क्षा उद्गम उद्देश्य और विकास: 
पशुजगत्‌ में परिवार; परिवार के उद्गम के कारएा : कामचार से परिवार की 
उत्पत्ति; मातृक्रम काम्नचार का प्रमाए नहीं, वात्सल्य की भावनाओं से परिवार 
का उद्गम; मातृनामी और पितृनामी परिवार : विवाहों के भेद; 
. बहुभतृ ता : बहुभत्‌ं ता प्रचलित होने. के कारएणा; बहुभायंता : बहुभार्यता 
प्रचलित होने के कारण; बहुभार्यता के दुष्परिणाम; एकभार्यक विवाह: एक 
विवाह के लाभ : १. बच्चों की बेहतर देखरेख, २. उच्चतर प्रेम का जन्मदाता , 
३. दृढ़ता और निश्चितततर पारिवारिक वन्धन, ४. बच्चों श्ौर मात पिता दोनों 
के जीवनों का संरक्षण; वैवाहिक प्रतिवन्ध, हिन्दरुशों में बहिविवाह : (१) बहि- 
विवाही नियम, (२) श्रन्तविवाही नियम; भिन्‍नगोन्रत्ा के नियम की परेशानियां 
ओर अ्राम्तियां : ग्रोत्र द्वारा वंशपरम्परा द्योतेन का अचलित मत और स्वरूप, 
गोत्र के नियम की श्रनावश्यकता, सपिण्डता; श्रन्तविवाह; अन्तर्विवाहों के दुष्परि- 
एम; विवाह के प्राचीन और श्रर्वाचीन रूप : (१) ब्राह्म-विंवाह, (२) श्रतुर- 
विवाह, (३) गांधवे-विवाह, (४) राक्षस विवाह, कन्यादान विरोधी आधुनिक 
प्रवर्तियां; दाम्पत्य अधिकार और करतेव्य : (१) दण्ड देने का श्रधिकार, (२) 
दाम्पत्म श्रधिकारों की पुन:प्राप्ति, (३) व्यभिचार विषयक नियम, (४) 
सम्पत्ति सम्वस्धी श्रधिकार; तलाकं;-क्या हि्दुश्नों में तलाक का विधान होना 
चाहिए ? : तलाक की उपयोगिता; नये हिस्दूधिधान में तलाक व्यवस्था; 
अ्रमरीका में तलाक; झाधुनिक परिवार में व्यक्तित्व का विकास; सुखी विदाहीों 
की संख्या; बैवाहिक जीवन में विषाद के कारएा; सुखी विवाहित दम्पतियों का 
व्यक्तित्व : सुखी विवाहित स्त्रियां, दुःखी विवाहित स्त्रियां, सुखी विवाहित 
पुरुष, दुःखी पति; टरसेन का विवाह सिद्धांत; ववाहिक सफलता या असफलता 
की पुर्वोक्ति; बच्चों का व्यक्तित्व; अच्छा पारिवारिक वातावरण क्‍या हैं 
सामान्य श्रनशासन; परिवार का भविष्य; परिवार का विधठन : ३ श्रौद्योगिक 
ऋत्ति के कारण परिवार के श्राथिक कृत्यों का ह्ांत. २ राज्य का हस्ताक्षेप 
और परिवार के शिक्षएक्वत्यों का छास, ३ संयुक्तपरिवार का छाम्त, ४ श्रायो- 
जित मातृत्व, संततिनिरोध का प्रसार और छोटे परिवार, सुप्रजनित परिवार; 
विद्युत्‌ का परिवार पर प्रभाव; गतिशील ससाज में परिवार। 


ग्यारहवां अध्याय 

धामिक संस्थाएं“ पू० २०४ 

धर्म का मूल : घामिक संगठन का प्रारम्भ : आदि-कालीन मनुष्य के 
ज्ञान का प्रभाव : वस्तु भर कल्पना; श्रादिकालीन जीवन दर्शन और विश्वास; 
धामिक संगठन; धामिक संगठन का उद्गम : अलौकिक शर्वितयां, घामिक 
अनुभव, जादूटोना; धर्म का धाचीन संगठन: श्राथिक जीवन से सम्बन्ध, 
परिवार से सम्बन्ध, ओका; धामिक संस्थानों का विकास : बढ़ती हुई सुक्ष्मता 
झौर विभेद, टैव की कल्पना का जन्म, धासिक उत्सवों का जन्म; धासिक 
संगठन के विकास में विभिन्नता : कृषि समाज में घामिक संगठन : सामाजिक 
और घामिक संगठन का श्रन्तःसस्वन्ध : धर्म में श्राधुतिक प्रतृत्तियां : संगठित 
धर्म के क्ृत्यों का हास; घामिकविद्वास का परिवर्तित स्वरूप; धासिक श्रनुभृति 


की श्रावद्यकता; धर्म श्रीर सामाजिक प्रदन । 


बारहवां अध्याय 
आर्थिक संस्थायें पृष्ठ २२० 
श्रादिकालीन श्र्व्यवस्था : श्राथिक जीवन का श्रारम्भ; फलसंचय श्रौर 
शिकार; स्त्री-पुरुषों में श्रम विभाजन; परिवार औ्रौर.समुदाय के श्राथिक कार्य; 
प्रारम्भिक प्‌ जी; व्यापार का उद्गस; उपहार विनिमय का साध्यम; श्रातिथ्य 
एक श्राथिक सेवा; सम्पत्ति के प्रति प्रारम्भिक दृष्ठिकोए्ठ; श्राथिक प्रेरक ; 
सम्पत्ति बनाम सम्मान; सामान्यतः संस्कृति का श्राथिक जीवस से सम्बन्ध; 
श्राथिक संस्थाओं का विकास : झाथिक जीवन और भौतिक संस्कृति; प्रारम्भिक 
कृषि ; स्थिरवास, निश्चित खाद्यपुति और बड़े समुदाय-का विकास; भूमि पर 
व्यक्तिगत स्वामित्व, भ्रन्य श्राविष्कारों को प्रोत्साहन, श्रम विभाजन का सुत्रपात; 
पशुपालन; दस्तकारी विकास : दस्तकारी के घिकास का आर्थिक महत्त्व: 
श्रम विभाजन का विकास, व्यापारिक और ओझ्ौद्योगिक तगरों का उद्गम; 
श्राथिक संगठन का विकास; सामन्तशाही संगठन; आधुनिक श्र व्यवस्था : 
पूजीवाद; कृषि श्रोर प्‌ जीवाद; पुजीवाद में सम्पत्ति का उत्पादन; पूंजीवाद 
में सम्पत्ति का विभाजन; अमिकों की अ्रवस्था; व्यापार चक्र: वेकारों; 

एकाधिकार; उद्योगों का सामाजिक नियन्त्रण; श्रायोजित श्रथव्यवस्था | 

० तेरहवां अध्याय 
राजनंतिक संगठन पृ० २४१ 
व्यक्ष्ति श्लीर राज्य; सरकार के स्वरूपों की विभिन्नता; राज्य के प्रति 


समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण; राज्य श्रौर समूंदाये; सरल संस्कृतियों में सरकीर: 
नेतृत्व का तथ्य, पुनरावृत्ति का तथ्य; सरल संस्कृतियों में सरकार की सीमित 
श्रावद्यकता के कारण : १ वर्ग का छोटा स्वरूप, २ विक्ृत व्यक्तियों की श्रत्प- 
संख्या, ३ संस्कृति की श्रगतिशीलता, ४ सम्पत्ति का श्रभाव; सरल संस्कतियों 
: में सामाजिक नियस्त्रण के - साधन : १ परिवार, २ विरादरो, ३ विभिन्न 
समितियां; राज्य की विशेषतायें; राज्य का उदगम : सनोवैज्ञानिक और 
संस्थायिक कारण, रक्‍्तसम्बन्ध, . व्यक्तिगत सम्पत्ति, युद्ध और विजय, युद्ध बाद 
की चीज़, युद्ध का जन्म; राज्य का विकास : राज्यों का रेखांकित विकास नहीं, 
राज्यों से संम्बद्ध परित्यितियों का बताना सम्भव; सामन्तशाही सरकार: 
घनी शक्तिशाली कृषक का उत्कर्ष, सामन्तवाद के क्षय के कारण; नगर राज्य; 
राजतन्त्र का पतन, संसदों की स्थापना; प्रजातन्त्र; राज्य की श्राधुनिक 
समस्‍यायें; लोकतन्त्र में जनमत फा ह्ास; हमारे चुनावों को कमियां: 
मतदाताओं की उदासीनता; लोग-बोट क्‍यों नहीं देते ? ; प्रजातन्त्र श्रौर स्वार्थी 
वर्ग; सरकार के कार्य; सरकार के उपयुक्त कार्य; सरकार के श्रनुपयुकत कार्य; 
सरकार की काये क्षमता; श्राज के युग में राज्य का अ्रधिकाधिक उत्तरदायित्व 
श्रतिवार्र; सरकार श्रौर सामाजिक परिवतेन; सर्वेसर्वा राज्य : संकटकालोन 
उपादेयता; स्वाधीनता बनाम संगठत;, राज्य का भविष्य; राज्य एक बृहत्‌ 
समाज : राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध । 


चोद्ह॒वा अध्याय 


क्रीड़ां सनोर॑जन ओर शिक्षण संस्थायें पृ० २६४ 


क्रीड़ा का कार्य श्र महत्व; क्रौड़ा के प्रति विभिन्न घारणायें; कीड़ा के 
सिद्धान्त : (१) श्रतिरिकत शक्ति, (२) पुनराव॒ृत्ति, (३) सहजमप्रेरित शिक्षण, 
(४) व्यक्तित्व की स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति, निष्कर्पे श्रवकाञझ् के उपयोग में 
मुनाफा वृत्ति; सिनेमा : सिनेसा की लोकप्रियता के फारण, सिनेसा-नियन्त्रण 
की श्रावश्यकता; श्रवकाद के नये उपयोग; अवकाश के सामाजिक उपयोग; 
शिक्षण संस्थायें : शिक्षा को परिभाषा कार्य रूप श्रौर महत्त्व; भारत में शिक्षा : 
प्राचीन काल, मध्यकाल, श्राधुनिक शिक्षा; विद्यमान शिक्षाप्रणाली के दोष: 
(१) विदेशी माध्यम, (२) खर्चीली शिक्षा, (३) व्यावहारिक जीवन में 
निरर्थकता, (४) व्यक्तित्व निर्माण की उपेक्षा::(५) सामाजिक दृष्टिकोण का 
प्रभाव; सुधार के सुझाव : (१) मातृभाषा का माध्यम, (२) निःशुल्क झौर 

34 ्रक्रातनत 5ञआअाबबा बा 
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सर्वसुलभ शिक्षा की व्यवस्था, (३) शिक्षा की व्यावहारिकता में वृद्धि, 
(४) व्यक्षितत्व निर्माण पर ध्यान, (५) सामाजिक दृष्टिकोण फी सृष्टि;घासिक- 
शिक्षा बनाम ऐहिक शिक्षा; दिक्षा की नई धारणायें : बुनायादी शिक्षा, श्रमरीका 
का प्रगतिशील शिक्षा-श्रान्दोलन; शिक्षा के श्रन्‍्य श्राधुनिक साधन : समाचार 
पत्र : एक प्रभावशाली शिक्षा साधन, समाचार-पत्नों का पतन, जनमत निर्माण का 
दाक्तिशाली साधन; पू जीपतियों का श्राधिपत्य, लाभवृत्ति का शिकार, ससाचारों 
का प्रकाशन, सुधार के सुझाव ; रेडियो : दक्ति और प्रयोग,/भ्रन्तर्राष्ट्रीय ब्राडका स्टिंग, 
टेलीविज्ञन, रेडियो-टेलीविज्ञन का नियन्त्रण और स्वामित्व; पुस्तकालय ४ इनका 
कार्ये, साहित्य का प्रभाव; शिक्षा के सामाजिक कृत्य । 


2 
८ ७ पन्द्रहवां अध्याय ' , | 
की) समूह और सामूहिक व्यवहार पृ० २८६ 


मनुष्य सामाजिक प्राणी, सामाजिकता सहजप्रवृत्ति नहीं सानवशिशु की 
अत हायावरस्थी से सामाजिकता का उदय; सामाजिक व्यवहार के साधन : श्रन्तः 
क्रिया और सांमीष्य, श्रन्तःक्रिया 'प्रेरणा-प्रतिक्रिया-प्रेरणा' की इकाई, हमारे 
अध्ययन का आधार व्यवित नहीं समष्टि; सामाजिक शअ्रन्तःक्रिया के साधन : 
मनोवैज्ञानिक श्रौर शारीरिक श्रव॒स्थाओं का प्रभाव, सामाजिक श्रन्तःक्रिया के दो 
तत्त्वःसदस्मता और नेतृत्व; समूहों के भेद : प्राथमिक हितों फी पति भौर 
स्थायित्व में भ्रन्तर समूहों के-अन्तर-का-कारण,- प्राथमिक शौर साध्यमिक समूह, 
सम्पर्क की घनिष्ठता-यां श्रस्थिरता, सामाजिक  छद्मसामाजिक औ्रौर श्रसामाजिक 
समृह, व्यक्षितिगत और -सार्वजनिक-समूह, दृदय भौर श्रदृश्य समह, श्रन्तः समृहं 
श्रौर वहिःसमूह; समूह और व्यक्तित्व : व्यक्तित्व सामूहिक प्रेणाशरों का 
: प्त्यत्तर; समाज और व्यक्तित्व सहयतों-हैं,, सामूहिक मान्यतायें और श्रादर्ण 
व्यक्तित्व के महत्त्वपुण श्रंग, व्यक्तित्व का सामाजिक प्रतिष्ठा की इकाई के रूप 
में विकास; सामाजिक नियन्त्रण : लोकनिन्दा या लोकसम्भान, संस्कृति और 
सामूहिक नियन्त्रण, विहित और श्रविहित सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक 
नियन्त्रण के कारण साधारणता की श्लोर कुकाव, सामाजिक चेतना या आत्मा के 
सिद्धान्त: आन्तिपूर्, असाधारण बालक श्रनेक समूहों के भ्रंग, समूह स्फूति श्रौर 
उत्साह का वर्धक । 
(ख) समान और सहजप्रवृत्ति प्रू० २६७ 
हि मानव व्यवहारों में कुछ सासान्य प्राथमिक आधारभूत प्रवृत्तियां: सहज- 
प्रवृत्ति जन्मजात होती है, नस्ल की रक्षा के लिये उपयोगी सिद्ध हुए व्यवहार, 








सहजम्रवृत्ति लक्ष्यात्मक होती है, व्यक्तिगत अ्रनुभव से श्रप्रभावित, सहजग्रवत्ति 
की तृप्ति सुखकर, श्रतृष्ति पीड़ाजनक, -सहजग्रवृत्ति और उत्क्षेप, सहुजप्रवत्ति और 
बुद्धि, सहजप्रवृत्ति का प्रभाव, व्यवेहारवादियों की घारणा; “समाज में सहज- 
प्रवृत्ति : मेक्डूगल का मत : सामाजिकता करुणाभाव का परिणास; मैक्डूगल 
के मत की समालोचना; सामाजिक जीवन का श्राधार दूसरों से श्रन्तः क्रिया : 
हम सामाजिक सान्‍्यतायें क्‍यों स्वीकार करते हें : ट्राटर की धारणा : सामाजिक 
. सहजप्रवृत्ति के कारण साप्ताजिक गठन, ट्राटर के सत की श्रालोचना,-किसी एक 
कारण से सामाजिक व्यवहार की आलोचना करना शअ्ञान्तिपु्ण, सुझाव,प्रनुकरण 
सामाजिक व्यवहार का श्राधार, पुनरावत्ति विरोध और अनुकूलन का श्रविरल 
. चक्र, प्रगति का आधार श्राविष्कार; अनुरूपता का श्राधार श्रनुकरण, विरोधी 
समाज में झ्राविष्कार का श्रनुकरण असम्भव, तीन .तकतिीत तत्त्व; श्रनुकश्ण 
सुभाव और सहानुभूति के सामाजिक कार्य : अनुकरण उत्क्षेपात्मक नहीं, सुकाव, 
कल कोई सहजप्रवृत्ति नहीं। 





_>विस्या के 5 क;- अनेक. प्रक्रियाओं-की-समकालीचता, छ:. मुख्य 
कक प्रक्रियायें, सहयोग, प्रत्यक्ष श्रौर--प्रप्नत्क्ष--सहयोग,  समष्टिहितत-अवैर-- 
5 हित, 


»-च्प्रद्ध-और -विरोघ,प्रत्यक्ष विरोध,अग्रत्यक्ष विरोध, विद्येष-केवल-. 


विनाइाक-नहीं-है, स्पर्धा, सहयोग और विसेध +-यान्त्रिक निः्रचयवाद की घारणा 


2 3 पका जप जल जलर श्र सहयोग दोनों सें सम्भव,..अनुकूलन 
पर या मत  ब त प सात ्‌।. . 
'“(घ) भीड़ व्यवहार : भीड़ और सक्रिय उत्तेजित भीड़ पु० ३२१ पट 
श्रनिर्षारित नेतृत्व श्रौर सदस्यता के समूह : भीड़ एक सामान्य केच्ध की 
झोर आकपितों का अस्थायी जमघट, शारीरिक सामीप्य, साक्षात्सम्पर्क वेगपुर्"ँ 
भ्रन्तःप्रेरणा, भीड़ में घुसने था बढ़ने के कारण ज्ञारीरिक दवाव, भीड़समूह में 
अपरिचितता झौर श्रनुत्तरदायित्व, सक्तिय उत्तेजित भीड़; भीड़ व्यवहार के 
श्राधार : श्रनुकरण, सुझाव, प्रचार और श्रफवाह के कारण सुझाव -का प्रभाव, 
भीड़ के प्रति सम्माव की भावना, भीड़ पर ताल का प्रभाव, पूर्वधारणाश्रों श्रौर 
भावनाओं का भावात्मीकरण, नेता को भूमिका; मनोवैज्ञानिक श्रवस्थायें श्रोर 
भीड़ व्यवहार : प्राथमिक प्रेरक-भावनायें, भीड़ समूह द्वारा श्रचेतन में दवी 
भावनाओं का उदय; नागरिक सभ्यता झोौर भीड़ व्यवहार ६ सामाजिक हितों 
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की श्रपूृरति, निराशा का वातावरण, भाग्यवाद में विद्वास, जीवन में नीरसता 
का भ्राधिव्य, परिवर्तन और दृढ़नेतृत्व की कामना, सामूहिक समाज का उदय; 
भीड़ व्यवहार श्रौर संस्कृति: सुझाव और संस्कृति । ; 
/>>(ड) सामूहिक व्यवहार के अन्य रूप प्रृ० ३३४ 
(१) श्रोता श्रोर दर्शक समूह : संस्कृति निर्धारित श्रस्थायी समह, 
सदस्यों में श्रन्त:प्रेरणा का श्रभाव, श्रोतासमृह का भीड़ बनना सम्भव; (२) 
जनता श्रौर जनमत : जनता-सामान्य विषयों पर श्रभिरुचि रखने वालों का एक 
शिशिल समूह, जनमत एक गतिशील प्रक्रिया, ग्रामीण समाजों में जनमतें, नगरीय 
सभ्यतायें श्रोर जनमत, श्राधुनिक सभ्यता का जनम्त पर प्रभाव, (३) प्रचार : 
प्रचार--शब्दों और प्रत्तीकों का पुर्वंनियोजित प्रयोग, शिक्षा, विचार-विनिमय 
ओऔर- प्रचार, प्रचार श्रोर समूह, प्रंचार का मनोवैज्ञानिक श्राधार, प्रचार की 
सफलता के नियम, प्रचारक और वकील, प्रचार का नियन्त्रण; (४) नेतृत्व : 
प्रभुता श्रौर श्राधीनता, शशव श्रभ्यास श्रौर व्यक्तिगत सामाजिक प्रभाव, प्रभुता 
और नेतृत्व, नेता के गुण, नेता के कार्य, सेता की सफलता के साधन, नेता औौर 
श्रमुधायियों का एक दूसरे पर प्रभाव, नेता और सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक 
पुनननिर्माण में नेता का महत्त्व । 


सोलहवां अध्याय 

संस्कृति का विकास पृ० ३४७ 
... संस्कृति का संचय : योग द्वारा वृद्धि, संस्कृति के भ्रल्प श्रंश ही लुप्त 
होते हैं, श्रभोतिक संस्कृति में संचय; र्सतरता फा सिद्धान्त; मिश्चित- 
फलीकरण का सिद्धान्त; प्रसार; संस्कृति में स्व-प्राविष्कृत तत्त्वों का श्रभाव, 
पृथबकरण प्रसार के सार्य में वाधक; सांस्कृतिक वृद्धि को दर: संस्कृति वृद्धि 
की तेजगति; वृद्धि-दर में भ्रन्तर के कारण : विद्यमान ज्ञान श्रौर श्राविष्कार की 
दर में सम्बन्ध; व्याख्यात्मक सिद्धान्त : व्याख्यात्मक वक्ररेखा केवल एक अनुमान ; 
सांस्कृतिक वृद्धि की दर में भ्रन्तर के फारण :-संस्कृति की वृद्धि का भ्रनियसित 
स्वभाव, प्रसार एक वाघक कारण, सच श्राविष्कारों का महत्व- समान नहीं 
होता; संस्कृतिवृद्धि की विभिन्न कल्पनायें : चक्रीय-कल्पना, स्राम्राज्यवादी 
कल्पना, श्रध्यात्मवादी कल्पना; संस्कृतियों की तुलना; सांस्कृतिक दर को . 
प्रभावित करने चाले कारण : सामाजिक संगठन," भौगौलिक स्थिति, भौतिक 
श्राविष्कार द्ुत परिवत्तेंन का एक कारण, प्रसार श्रौर परिवर्तन की दर, निरन्तर 
दरुत परिवर्तत की सम्भावना | 


के 


सन्नहवां अध्याय 

सांस्कृतिक विकास में वाधघायें रे प० ३६३ 
संस्कृति श्रपरिवर्तत के कारण; आ्राविष्कारों का श्रभाव : प्राविष्कारों 

, के लिये झ्रावश्यक चीजें, १. श्रा।वष्कार के लिये आवश्यक तत्त्वों का ज्ञान 
श्रौर उपस्थिति, २. आविष्कारों की मांग, ३. मानसिक योग्यता; स्वीकार्य 
श्राविष्कार बनाने की कठिनाई; श्राविष्कारों की स्वीकृति में बाधायें; 
भौतिक अभौतिक दोनों श्राविष्कारों का विरोध : प्रारम्भिक कमियों के 
प्रति श्रसहिष्णुता, समाज में श्रव्यवस्था उत्पन्त- करने वाले श्राविष्कारों का 
विरोध; स्थानापन्‍न श्रपनाने की कठिनाई; श्राथिक लागत; श्रज्ञान; सामा- 
जिक परिवतंन का प्रतिरोध श्र स्वभाव की प्रकृति: बढ़ों की श्रनदारता, 
मन का स्वभाव; परिवतेन के विरुद्ध धारणायें: नवीनता का भय, श्रतीत 
की पुजा, निहित स्वार्थ-॥ 5 


हि अठारहवां अध्याय ह 
सामाजिक विगठन पृ० ३७३ 


777 * संगठन समाज का श्राघार, सामाजिक विगठत; सामाजिक विगठन के 
कारण : श्रनेक कारणों फी सह उपस्थिति, सामाजिक ढांचा श्लौर सामाजिक 
विगठन, सामाजिक परिवर्तन शौर सामाजिक विगठन; सामाजिक घारणायें 
झौर सामाजिक विगठन; सामाजिक मूल्य श्रीर सामाजिक विगेठन; संकट श्ौर 
सामाजिक विगठन; सामाजिक विगठन के प्रमुख रूप : श्राथिक मन्दी और 
बेकारी, पारिवारिक बिगठन; सामाजिक विग्ठन का उपाय । 


सहायक शब्दकोप न्‍ - पृ० १८३ 
सद्दायक पुस्तक सूची : * प्ृ०३६४ 


पहला: अध्याय 
समाजशास्त्र का विषयतक्षेत्र 


विभिन्‍न सामाजिक सम्बन्धों का श्रष्ययत. - मौरिस जिन्सवर्ग के शब्दों 
में : “विस्तृत श्र्थों में समाजशास्त्र मानव अन्तःक्रियाग्रों, भन्त:सम्बन्धों, उनकी 
समस्याओं और परिणामों का अव्ययन है.। प्रोद्शत: समाज में मनुष्य की « 
समस्त क्रियाएं जिनसे मनुष्य जीवन-संघर्ष में अपने को कायम रखते हैं, नियम_ 
और कायदे जो. एक दूसरे से उसके सम्बन्धों की. व्याख्या करते हैं, ज्ञान और, 
विदवास की. प्रशालियां,..कला. और नैतिकता तथा एक समाज़-के. सदस्य की 
हैसियेत से प्राप्त किवा विकसित योग्यताएं और स्वभाव इसके अध्ययन के 
विषय हैं।” 
न उपर्युक्त आदर्श वास्तव में बहुत विस्तृत है । यह भी सही है कि कोई 
भी विज्ञान यदि मानव सम्वन्धों की प्रत्येक शाखा और उनकी अनन्त प्रशाखाश्रों 
के अध्ययन का प्रयत्न करे पह ज़रा,आगे नहीं वढ़ सकता | तब प्रदत उठता 
है किस भांति इस क्षेत्र को परिसीमित किया जाए ? 

विशेषात्मक श्रौर समन्वयात्मक दो दृष्टिकोएं. इस प्रइन के दो प्रकार 
से उत्तर विये गए हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में दो विभिन्‍न 
कल्पनाओं को जन्म दिया हैं। एक लेखक-वर्ग, प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री 
साईमल जिसका अच्छा प्रतिनिधि है, समाज के अन्य विज्ञानों से पृथक्‌ समाज- 
शास्त्र की हद बांधने के लिये, महत्वाकांक्षाओं के दोष से मुक्त करने के लिये 
तथा मानव सम्बन्धों के कुछ विशिष्ट पहलुझों में उसे सीमित करने के लिये 
बहुत व्यग्न है। दूसरा वर्ग स्पप्टतः मानता हैं कि सामाजिक अन्‍्वेपरा का क्षेत्र 
किसी भी अनुशासन के लिए अति विस्तृत हैं। किन्तु वह इस बात पर जोर 
देता है कि विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों, जँसे कि श्र्थशास्त्र, मानवशास्त्र, 
चुलनात्मक धर्म, तुलनात्मक विधि, इत्यादि विज्ञानों के अतिरिक्त भी एक 
सामान्य विज्ञान की ज़रूरत हैँ, जिसका कार्य कि विशिष्ट अनुशासनों को एक 
दूसरे के निकट संपर्क में लाना है, सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओओं 
का मुकावला करना है, जो कि अपनी सामान्यता के कारण अक्सर विशेषज्ञों 
द्वारा उपेक्षित रहती हैं; संक्षेप में सामाजिक जीवन को पूर्ण रूप में देखना है । 
समाजशास्त्र के स्पष्ठतः निश्चित विशिष्ट ज्ञान की कल्पना तथा समाज-विज्ञानों के 
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मन्दय की दृष्टि, दोनों पक्षों के हो पक्के समर्थक विद्यमान हैं । संक्षेप में, इन 
दोनों दृष्टिकोशों की समालोचना और विहलेपण श्रावश्यक है । 

विशेषात्मक श्रध्ययन : साईमल. पहले दृष्टिकोण को विभिन्‍न प्रकार 

_ से विकसित और प्रस्तुत किया गया है । इसमें से हम मुख्य,का ही जिक्र करेंगे । 

साईमल का समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप और उनके विषय और 

' वस्तु के भेद पर आधारित है। उदाहरण के लिए, प्रतियोगिता, झ्राज्ञापालन, 

 श्रेणीवद्ध संगठन, श्रम विभाजन जैसे सम्बन्ध हमें सामाजिक जीवन के विभिन्‍न 

: क्षेत्रों, आथिक, राजनैतिक, यहां तक कि घाभिक, नैतिक और कलात्मक क्षेत्रों में 

भी दृष्टिगोचर होते हैं । सामान्य समाजशास्त्र का कार्य इन सामाजिक सम्वन्धों 

को अलग करना तथा पंरिवरतित विपय या वस्तु जिसमें वह प्रकट होते हैं, उतका 








गम मूर्त रूप (&0807900 कल 


का जिक्र करता हैं जिनका कि वे, किनन्‍्त्‌ सामाजिक सम्वन्धों के पथक्‌ रूपों 


के दृष्टिकोण से । ४ 
वीरकांद्त. वहुत कुछ इसी प्रकार एक़ अन्य जर्मन समाजश्ञास्त्री 


वीरकांद्त समाजशास्त्र को एक ऐसा विशिष्ट ज्ञान मानते हें जो कि उन 
मानसिक वन्धनों के उन अंतिम स्वरूपों से सम्बद्ध है जो कि समाज में एक मनुष्य 
की दइसरे से मिलाते हैं। वास्तविक ऐतिहासिक समाज, उदाहरण के लिए 


श्रठाहरवीं शती का फ्रांसीसी अथवा चींनी परिवार, केवल एक विशेष प्रकार 
के सम्वन्धों, उदाहरण के लिए शक्ति अथवा निकटता की दीबव़ता के उदाहरण 
के रूप में ही उपादेय हैं । किन्तु समाजश्मास्त्र को, यदि इसे श्रस्पष्ठता और 
प्रनिश्चितता के आरोप से म॒कक्‍त होना है, तो किसी मूर्ते समाज के यथार्थ और 
ऐतिहासिक अध्ययन का प्रयत्न नहीं कंरना चाहिए। वीरकांदूत के अनुसार 
इसका उद्देश्य सीधे श्रन्त:पर्यवेक्षित विश्लेपण के द्वारा सामाजिक संबंधों की 
कम-से-कम श्रेणियों, जैसे कि सम्मान, शर्म, प्रेम, यश, समर्परा, दूसरों की 
स्वीकृति का अनुभव, वह यूत्र जो व्यक्तियों और वर्गों को वबांधता है, को प्राप्त 
करना हैं । इसी तरह संस्कृति का अ्रव्ययन करते हुए, उसके श्रनुसार, सांस्कृतिक 
विकास की वास्तविक विपय वस्तु को ले इतिहासकार के साथ प्रतियोगिता नहीं 
“” क्वरमी चाहिए । इसे अपने को परिवर्तत और स्थिरता (9&7880270७) 
की आधारभत शक्तियों की खोज तक ही सीमित रखना चाहिए । केवल 
इन्हीं तरीकों से समाजशञास्त्रीय अ््वेपएण के विश्विव्ट क्षेत्र को पृथक्‌ किया 


ब्या शाहयत्ता वह | 
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भकस चंवर, समाजज्ञास्त्र का इससे्रधिक ठोस झौर . ऐतिहासिक 
विवेचन अन्य जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वैवर का है, यद्यपि वह भी समाजशास्त्र 
के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र निश्चित करने के लिए उत्सुक हैं। समाजशास्त्र का 





उद्देश्य सामाजिक व्यवहार की उद्देश्य सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना भ्रथवा उसे समझना हैं। साम हैं। सामा- 
जिक व्यवहार मासव सम्बन्धों के समस्त क्षेत्र को नहीं ढक लेता । यह वह कर्म 
है. जो कि कर्ता की इच्छा में दूसरों के व्यवहार द्वारा सम्बद्ध और निर्धारित 
किसी भौतिक वस्त्‌ के प्रत्याशित व्यवहार से प्रेरित कर्म सामाजिक नहीं 
है । वस्तुत: समस्त मानवीय श्रन्तःक्रियाएं सामाजिक नहीं हैं । उदाहरण के 
लिए दो साइकिल सवारों के वीच टक्कर, जबकि एक-दूसरे के मन में पहले से 
ही एक-दूसरे के व्यवहार के प्रति कोई पूर्वधारणा' नहीं है, एक प्राकृतिक घटना 
है, किन्तु उनके एक-दूसरे को बचाने के प्रयत्न, या घटना होने के पश्चात्‌ उनके 
द्वारा प्रयुक्त भाषा, असल सामाजिक व्यवहार है । समाजश्ञास्त्र इस प्रकार के 
व्यवहार की संभावनाशञ्रों और अवसरों में दिलचस्पी रखता है । समाजशास्त्र के 
नियम दृश्य अनुभव पर आधारित संभावनाओं या आंकड़ों द्वारा स्थापित उस 
सामाजिक व्यवहार, जिसकी कि व्याख्या की जा सकती है, श्रर्थात्‌ जो कि 
समझा जा सकता हैं, के परिणाम हैं | 
केवल श्रमूर्त में श्रध्ययल का कोई लाभ नहीं. सामाजिक सम्बन्धों 
के नमूनों का विश्लेपए और श्रेणी विभाजन समाजश्ास्त्रीय अन्वेपण का अभिन्‍न 
अंग है । यद्यपि इसमें भ्रवश्य संदेह है कि आया वह समाजशास्त्र और श्रन्य 
समाज-विज्ञानों के सम्बन्ध की समस्या को हल कर देता हैँ, जैसा कि उसके 
समर्थकों का दावा हे । चूंकि सामाजिक संबंधों का अध्ययन, यदि वह जीवन के 
उन ठोस पहलुग्नों के जिनसे कि वह सम्बद्ध है, समुचित ज्ञान के विना, केवल 
अ्मूर्तरूप में किया जाता है तो वह एकदम निकम्मा रहेगा। उदाहरण के लिये, 
प्रतियोगिता के भ्रध्ययन से बहुत थोड़ा ही लाभ होगा जब तक कि हम श्राथिक 
जीवन अ्रथवा कला और विज्ञान के क्षेत्र में उसकी अभिव्यवित का अनुगमन 
नहीं करते । ऐसा भी हो सकता हैं कि सामाजिक सम्बन्ध जीवन के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में विभिन्‍्त तथ्यों पर आधारित हूँ; उदाहरण के लिए; पराधीनता की 
परिवार, सम्प्रदाय और राज्य में विभिन्‍न कैफियत है । वाकई यह सत्य है कि 
नहीं, इसे इन संस्थाओं के विस्तृत ज्ञान के बिना नहीं परखा जा सकता । 
इस भांति हमें समाजश्ञास्त्र के इस दृष्टिकोण में कि यह सांमाजिंक सम्बन्धों 
का अध्ययन है, विस्तार करने की जरूरत है | विभिन्‍न विशिष्ट समाजशास्त्रों 
को जो कि संस्कृति के विभिन्‍त क्षेत्रों, जैसे कि धर्म के, कला के, कानून के, ज्ञान 
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के समाजशास्त्र में प्रकट.हुए हैँ” उसमें जोड़ने की ज़रूरत है । किन्तु लव फिर 
हमारे हाथ में इन विशिष्ट. समाजश्ञास्त्रों की अधिक सामान्य और सिलस्िलेवार 
समाजश्ञास्त्र के साथ सम्बन्ध की समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है । क्या 
फिर हम दुबारा समाजश्ञास्त्र के विशवकोषीय या 89570.90 दृष्टिकोर 
पर नहीं लौट आते ? 
समग्र रूप सें श्रध्ययत आवश्यक. इस प्रदइन का उत्तर देने से पहले 
- हमें समाजश्ास्त्र के इस दूसरे दुष्टिकोण पर. विचार कर लेना चाहियें। यह 
वात -सर्वस्वीकृत है ,कि साम्ताजिक .जीवन के. समस्त भाग परस्पर घनिष्ठतया 
सम्बद्ध, और गुंथे हुए हैं .।, यदि: समाज एक शरीर नहीं है, तो भी इसके 
स्वभाव में कूछ न कुछ शारीरिक .तत्व इस भञ्र्थ में विद्यमान है कि इसके भाग 
साथ-साथ काम करते हैं; तथा किसी एक .कोने में हुएं.परिवर्तन सम्पूर्ण पर प्रभाव 
डालते हैं ।. भ्रत: यह भत्यन्त- महत्वपूर्ण है कि समाजों. का अध्ययन समग्र रूप 
में हो, श्ौर उसके विभिन्‍न तत्वों की अन्तःक्रियाओं के स्वभाव को समभा 
जाय । विशेषज्ञ स्वभावतः सामाजिक जीवन के उस पहलूं की प्रंधानता का दावा 
करता. नज़र आता ,है जिससे कि वह विशेषतः सम्बन्धित हैं। उदाहरणतः 
राजनीति का विद्यार्थी राज्य को समाज से मिला देता हैं, अर्थशास्त्री समस्त 
सामाजिक परिवर्तनों में ग्राथिक कारणों को देखता. है, धर्म और नेतिकता का 
इतिहासकार धाभिक और नैतिक विदश्वासों को निर्णायक श्रेय प्रदान करता है, 
प्राकृतिक विज्ञानों का विद्यार्थी बौद्धिक और यान्त्रिक विकास में सामाजिक 
परिवर्तनों को खोजता हैं। किन्तु सामाजिक जीवन के इन तत्वों के अन्तःसंवंध 
सूक्ष्म व्यावहारिक और तुलनात्मक अध्ययन हारा ही निर्धारित किये जा सकते 
हेँ। ऐसा अध्ययन अक्सर उन विश्येपज्ञों हारा नहीं किया जाता जोकि संस्कृति 
के किसी एक भाग से सम्बद्ध होते हैं । अतएव स्पष्ट ही एक सामान्य झौर 
सिलसिलेवार समाजश्ञास्त्र की आवश्यकता है जो कि विभिन्‍न विश्येयन्नों के 
परिणामों से लाभ उठा विश्येयतः उनके अन्तःसम्बन्धों से सम्बद्ध होता हैं तथा 
सामाजिक जीवन की समग्र रूप में व्याख्या करने की कोशिश करता हैँ । 
दुरखीम -श्रौर- -हावहाउस: की पुष्ठि. समाजश्ञास्त्र की यह कल्पना 
प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक दुरखीम और अंग्रेजी विचारक हावहाउस के विचारों 
की- पुष्टि करती है | दुरखीम के अनुसार समाजश्ञास्त्र के तीन प्रमुख विभाग 
हें, जिन्हें कि- उसने सामाजिक स्वख्पज्मास्त्र (2/079॥0089), सामाजिक 
शरीरक्रिया (+॥ए50029) और सामान्य समाजश्ञास्त्र का नाम दिया है। 
सामाजिक स्वरूपश्ास्त्र जनता के भौगोलिक और प्रादेशिक जीवन के आधार 
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तथा सामाजिक संगठन के नमूनों से उसके सम्बन्ध और, जन-संख्या की 
समस्याञ्रों, जैसे कि परिमारं। और घनत्व, स्थानीय वितरण, इत्यादि से सम्बद्ध 
होता हैं । सामाजिक शरीरक्रिया श्रत्यंन्‍्त जठिल है और उसे विभिन्‍न अनु- 
शासनों, जैसे कि धंर्म के, नैतिकता के, कानून के, आर्थिक जीवन के और 
भाषा के समाजशास्त्र में, जिसका कि वर्तमान में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से 
अध्ययन किया जा रहा है, विभक्‍त करना होता है यह सब इन श्रर्थों में समाज- 
शास्त्र की शाखाएं हैं कि इनमें से प्रत्येक एक सामाजिक तथ्यों के सेट का-अर्थात्‌ 
उन क्रियाओं का जो कि सामाजिक समूहों से सम्बद्ध तंथा पोषित हैं, विचार 
करती है। समाजशास्त्र का कार्य इन तथ्यों के सामान्य लक्षणों को खोजना है, 
अर्थात्‌ इस वात का निर्धारण करता है कि सामाजिक तथ्य किससे बनता 
है, भर क्या कोई ऐसे सामान्य सामाजिक नियम हैं जिनके कि अन्य सामाजिक 
विज्ञानों हारा स्थापित नियम विशेष अभिव्यक्तियां हैँ । इसे दुरखीम समाज- 
शास्त्र का दाशंनिक भाग मानता है और वह यह भी मानता है कि समन्वय का 
मल्य विव्लेपण की विश्वसनीयता पर, जिसका कि वह परिणाम है, निर्मर करता 
हैं। विश्लेषण का कार्य, भर्थात्‌ विशेषों का विकास इस समय समाजज्षास्त्र 
का बहुत मुख्य कार्य है । 

हावहाउस के परिणाम दुरखीम से बहुत भिन्‍न नहीं हैं । उनके लिए 
ग्रावशेतः समाजश्ञास्त्र विभिन्‍न समाज-विज्ञानों का समन्वय हैं। किन्तु एक समाज- 
शास्त्री का मुख्य कार्य दोहरा है। प्रथमत:, एक विद्येपज्ञ की हैसियत से उसे 
समाज क्षेत्र के एक विशेष भाग में अपने अध्ययन को जारी रखना चाहिए, 
किन्तु द्वितीयतः, और अधिक सामान्य रूप से, सामाजिक अन्तःसम्बन्धों को 
ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय कल्पनाओं की विवेचना द्वारा, जिससे कि ऐसा 
समन्वय आगे बढ़े, अंतिम समन्वय के लिए जमीन तैयार करना है। सामाजिक 
सम्बन्धों के सामान्य लक्षणों के विवलेषण भर स्थायित्व और परिवर्तन के 
और सामाजिक विकास की प्रकृति और अवस्थाग्रों के अ्रध्ययंन द्वारा ही 
यह संभव है । 

विशिष्ट श्रष्ययन श्रौर समन्वय दोनों ही श्रावश्यक, ऊपर वर्शित 
समाजशास्त्र के विरोधी विचारों की सूक्ष्म परीक्षा से यह प्रकट होता है कि मूलतः 
इनके बीच कोई विरोध नहीं है । वस्तु जगत्‌ से दूर कल्पनालोक “में सामाजिक 
सम्बन्धों का अध्ययन निविवाद रूप से ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा उनके परिणामों 
की जांच की श्रोर अग्रसर होता हैं, और यह सामाजिक अन्वेपण के विभिन्‍न 
विशेषज्ञों द्वारा ही सफल हो सकता है। जिसे कि हम सामान्य अथवा 


२२ समाजश्ञात्त्र के सिद्धान्त 


'सिलसिलेवार समाजश्षास्त्र कहते हें, एक शुष्क और निर्जीव श्रेशियों की सूची 
नहीं है, किन्तु उसे इतिहास, मानवज्ञासत्र और. सामाजिक संस्थाओ्रों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित कर अपनी जीवन-शक्ति- का प्रमाण देना चाहिए। समन्वय 
और व्योरेवार या विशिष्ट अध्ययन दोनों ही जरूरी हैं और साथ-साथ चल सकते - 
हूँ । इस माने में समाजशास्त्र उन विज्ञानों से जो कि जीवित प्राणियों से सम्बद्ध 
हैं बहुत मिलता है । उदाहरण के लिए प्राणिश्ास्त्र (3002%9) विभिन्‍न 
विज्ञानों का जिनमें से हर एक ही बहुत विशिष्ट हूँ, एक संग्रह है । पर कोई इस्कार.- 
नहीं करता कि जीवन की अ्रवस्थाओं का एक विकासमान ज्ञान सामान्य प्राणि- 
शास्त्र भी है ।इसी तरह समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के टुकड़ों से सम्बद्ध - 
बहुत से विशिष्ट ज्ञान हैं । इस दृष्टिकोश से समाजश्ञास्त्र को समाज-विज्ञानों 
के समग्र समूह से मिलाया जा सकता है। अन्य श्र्थों में यह अपने आप 
में. विशिष्ट शास्त्र हैं जिसका लक्ष्य दूसरे अनुशासनों के वीच कड़ियों का खोजना 
तथा सामाजिक सम्बन्धों- के सामान्य लक्षणों का वर्णंत करना है । 
समाजशास्त्र के मुख्य कार्य 2 /ह 

अ्रव हम संक्षेप में समाजश्ञास्त्र के प्रमुख कार्यों को गिना सकते हैं । 

१. सामाजिक सम्वन्धों का स्वरूप निर्धारण. यह सामाजिक सम्बन्धों, 
विशेषकर उनके जो कि संस्थायें ग्रथवा समितियां कही जा सकती हैँ, उनके 
स्वरूपों या नमूनों का क्सीकिरण और स्वरूप निर्धारित करता हैं । 

२. उनके श्रापसी पहलुओं व सम्बन्धों का निर्धारण. यह समाजिक जीवन 
के भाग़ों और पहलुझ्ों, उदाहरण के लिए श्राथिक और राजनेतिक, नेतिक औंर 
धार्मिक, नैतिक और कानूनी, वौद्धिक और सामाजिक तत्वों के आपसी सम्बन्धों 
की निश्चित करने का प्रयत्न करताः हैं । 

३. सामाजिक परिवर्तन की समस्याश्रों कक समाधान. यह सामाजिक 
परिवर्तत और स्थिरता की मूलभूत अ्रवस्थाओं को सुलकाने की चेष्टा करता 
हैं। चूंकि सामार्जिक सम्बन्ध व्यक्तियों के स्वभाव-और (क) एक दूसरे से उनके 
सम्बन्धों, (ख) समुदाय ((!०77एप्रामं7०) से उनके सम्बन्धों, (ग) बाह्य 
यातावरण से उनके सम्वन्धों पर निर्भर करते हैं, इसलिए समाजशास्त्र इनका 
अध्ययन करता है और उनसे उत्पन्त संघर्पों का समाधान प्रस्तुत करता हैँ । 

इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के लिए समाजज्ञास्त्र को 
ऐसे विशेष ज्ञानों, जैसे कि इतिहास, तुलनात्मक कानून, मानवज्ञास्त्र, जो कि 
अपने-आप सामाजिक क्षेत्र में है, तथा अन्य अधिक सामान्य विज्ञान, जैसे कि प्रारि- 
शास्त्र और मनोविज्ञान से मँत्री स्वापित करनी होगी । इसका लक्ष्य सव समय 
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ही सभ्यता के सम्मख समग्र रूप में सामाजिक तथ्यों का निर्धास्ण करना है। 
इसमें विभिन्‍न विज्ञानों के परिणामों को साथ लाना निहित है, जो कि विशिउय्ट 
ज्ञानों द्वारा नहीं किया जा सकता । न 
समाजशास्त्र की कुछ परिभापाएं 

विभिन्‍न लेखकों ने समाजशास्त्र की विभिन्‍न परिभाषाएं दी हैँ । इनमें 
से कुछ इस प्रकार हैं 


हक] 


“समाजझास्त्र समाज का विज्ञान है ।” :. नचचार्ड 


“समाजश्ञास्त्र नाम उस प्रारम्भिक सामग्री को दिया जाता है जिसमें 

हमारा सामाजिक ज्ञान निहित हैं ।” --पश्रार्थर फेयर बेंवस 
“समाजशास्त्र मनुष्य का वह अ्रध्ययन हैं जो कि संसर्ग से प्रभावित होता 

हैं और संसर्ग को प्रभावित करता है ।” ' -स्माल 
_“समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र[है ।...... /समाजशास्त्र 
सामूहिक रूप से विक्रासवाद की प्रक्रिया में संलग्न भौतिक, प्रारिक ओर मान- 
सिक कारणों द्वारा समाज के जन्म, विकास,.ढांचे ;और क्रियात्रों के वर्णन 


का प्रयत्न है ।” --ग्रिडिग्स 
“समाजशास्त्र समाज के उन तथ्यों का अध्ययन करता है जो कि मानव- 
जाति के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं ।” --उलैकमार और गिलिन 
“सामाजिक तथ्यों का विज्ञान समाजश्ञास्त्र है ।” -+रास 
“मानव संसर्ग ग्रौर जो कुछ उसे लाभ पहुँचाये या सुधारे, उसका अध्ययन 
समाजशास्त्र हैँ । --डीले और चार्ड 


“समाजश्यास्त्र वर्ग में मनुष्यों के व्यवहार से सम्बद्ध है ।” -किम्बाल यंग 
“अ्पने-प्राप में सामाजिक सम्बन्ध समाजश्ञास्त्र की विपयवस्तु है ।” 

न+मकाइवर 

“व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों का अध्ययन, एक-दूसरे के प्रति उनका 

व्यवहार, उनके मानदंड जिनसे कि वे अपने व्यवहार को नियन्त्रित करते हैं, 


समाजशास्त्र का विषय है ।” --हिलर 
“मनुष्य और उसके मानवीय वातावरण से सम्बद्ध अध्ययन समाजश्चास्त्र 

3 0) रा बट 

है । -+फेयर चाइल्ड 


“उन सामाजिक प्रक्रियाओ्रों का श्र्ययन जो कि सामाजिक वर्गों द्वारा 
व्यक्तित्व को विकसित एवं परिपक्व करने का कार्य करती हैं, .समाजझास्त्र का 
सार है । 


पीजिस सोरोखिन के मत में, “समाजश्ञास्त्र सामाजिक तथ्यों के उन 


“-वोगार्डस, 


ँ 


र्४ समांज॑ज्ञास्त्र के सिद्धान्त 


पहलुओं और उनके सम्बंन्धों में दिलेचस्पी रखता है जो कि समय, काल श्रयवा 
दोनों में दोहराये जाते हैं; जों कि पंरिएामतः कुछ एकरूपता, स्थिरता, श्रौर 
विचित्रता प्रदर्शित करते हैं । ऐतिहासिक विज्ञान द्वारा अ्रध्ययन किये ग्रनुपम तथ्य | 
एक विशिष्ट व्यक्ति, संस्था, सामाजिक वस्तु, विशिष्ट अवस्थाओं के सामाजिक 
पुंज ( (/078/6]]907 ) का व्यक्तिगत चित्र आंकते हैं; समाजशास्त्र या तो 
एक काल्पनिक गुर देता है (जो कि परिमाण॒तः अश्रथवा अ्रन्य प्रकार से एक दुहराई 
एकरूपता या विभिन्‍नता की तीब्रता है) या किन्‍्हीं दो ग्रथवा अधिक समाजी 
परिवर्तनों या एंक विशिष्ट प्रकार के दुहरायें सामाजिक तथ्य की मिलित फोटोग्राफी 
के नमूने का वर्शान- करता है । यह अन्तर समाजश्ास्त्र को श्रन्य ऐतिहासिक 
सामाजिक विज्ञानों से स्पष्टतः विभकत व पृथक कर देता है ।४” 

“यह बुनियादी तथ्य अच्छी तरह समझ लेने पर सामान्य और 
साथ ही विशिष्ट समाजजश्ञास्त्रों की प्रकृति सरलता से समझी जा सकती 
है। ऐसी अवस्थाश्रों में सामान्य समाजश्ञास्त्र का कार्य स्पष्ट ही और कुछ न 
होकर केवल उन गुणों और सम्वन्धों का. श्रध्ययन कंरना है जो कि समस्त 
सामाजिक तथ्यों के लिए समान हैं । समस्त सामाजिक तथ्यों में समान होने का 
अर्थ जहां कहीं और जब कभी भी सामाजिक तथ्य मौजूद हो वहां मौजूद होना 
है, या किसी भी समय और कहीं पर भी जहां कहीं भी कोई सामाजिक तथ्य 
दिया हुआ हो दोहराया जाना है। इस विषयवस्तु से सामान्य समाजश्ञास्त्र मूलतः 
अ्रन्य सामाजिक विज्ञानों से पथक्‌ होता हैँ । जब तक कि वे विशिष्ट 
सामाजिक विज्ञान रहते हैं उनमें से कोई भी इस समस्या का शअ्रध्ययन नहीं 
करता और न ही कोई इस समस्या का अध्ययन करने के योग्य ही होता है। 
इनमें से प्रत्येक सामाजिक विज्ञान सामाजिक तथ्य की एक विशिष्ट किस्म 
का ही अध्ययन करता है : अर्थज्ञास्त्र आथिक किस्म का; राजनीतिशास्त्र 
राजनैतिक किस्म का। अस्तु | किन्तु जहां तक यह सव किसमें सामाजिक तथ्य 
की उस सामान्य श्रंणी की उप-किस्में हैँ, उनके विशिष्ट गुणों और सम्बन्धों के 
साथ-साथ उन सवों में कुछ समान गुर और सम्बन्ध होने चाहिएं; अन्यथा वह 
तथ्यों की श्रेणी में नहीं श्रा सकते और समाज-विज्ञानों के समान नाम से घोषित 
नहीं किए जा सकते ! क्रम-प्रणाली द्वारा सामाजिक तथ्यों की विभिन्‍न किस्मों 
के निम्न तत्वों और सम्बन्धों को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता हैं :-- 

आथिक : झ, व, स, न, म, फ, इ 
राजनैतिक :ञआ, व, स, ह, उ, ज, प 
घामिक : अ, ब, स, ग, ई, के, र॒ श्र इसी तरह 
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“यह मान कर कि सामाजिक तथ्यों की अन्य सब किस्मों में यही समान 
तत्व और सम्बन्ध श्र, व, स मोजूद हैं, यह ञझ, व, से सामान्य समाजशझ्ास्त्र 
का क्षेत्र वनायेंगे । इन समान तत्वों श्रीर सम्बन्धों का पुथककरएा, वर्णोन,. 
विश्लेषण और वर्गाकरण समाजद्यस्त्र का चिवेच्य विषय हैं। इस क्षेत्र का अन्य 
समाजविज्ञानों हारा अ्रध्ययन नहीं किया जाता । यदि केवल एक किस्म में 
प्राप्त गुणों (उदाहरण के लिये पौधों के विशिष्ट गुणों) को तथ्यों की समस्तः 
श्रेणी पर लागू किया जाय, तो सिद्धान्त अ्रपर्याप्त और अन्त होगा । इसके 
विपरीत, यदि प्रत्येक विशिष्ट विज्ञान जो कि एक विशिष्ट प्रदत्त श्रेणी के 
तथ्यों से सम्बद्ध है समग्र श्रेणी में समान गुरयों को दोहराता है, उसका यह 
प्रध्ययन प्रयत्न की बचत की दृष्टि से श्रपर्याप्त और अत्यन्त वेकार होगा । 

“इससे पहले कि में विशिष्ट समाजशास्त्र की श्रोर जाऊं, एक टिप्पणी 
जरूरी है । बहुत से लोग सामान्य समाजश्ञास्त्र की उपयु कत कल्पना को अस्पष्ट 
समन्वयात्मक दार्शनीकरण से मिला देते हैं । वे सोचते हैं कि समाजशास्त्र की 
ऐसी कल्पना इसे एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बनाती बल्कि एक 'समन्वयात्मक 
खिचड़ी” या समस्त समाज-विज्ञानों का विश्वकोष बना देती हैं । में बलपूर्वक- 
कहूंगा कि ऐसा परिणाम सर्वथा ग़लत है ।” 

उपयु क्त विवेचना से हम इस निप्कपें पर पहुंचते हैं कि वंह. लक्षण, 
गुण और सम्बन्ध जो कि समस्त समाजी तथ्यों के लिए समान हैं, सामान्य 
समाजशास्त्र के अध्ययन का उचित विपय हैं। यह अ्रध्ययन एक व्यावह्व रिक और 
वैज्ञानिक रूप घारण कर लेता है जवकि यह क्ियायें उन छाब्दों में व्यक्त की जा 
सके जिनके भ्राधार पर हम ठोस परिस्थितियों (09४८७) में मानवीय व्यवहारः 
की भविष्योक्ति कर सकें । भविष्योक्ति सामान्य समाजशास्त्र के अ्ध्ययत का 
शअ्रभिन्‍न अंग है । 
समाजशास्त्र एक विज्ञान ु 

यद्यपि प्राकृतिक विज्ञानों और समाजविनानों की विपयवस्तु -तो भिन्न 
होती है, फिर भी इन दोनों का ही वैज्ञानिक प्रणाली से अध्ययन किया जा 
सकता है । इसका श्रथे हुआ कि तथ्यों की खोज, प्रस्थापना का प्रस्तुत करना, 
मापता और पद्धति का-सम्मान वह प्रणालियां हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक 
दोनों विज्ञानों पर लागू होती हैं । 

हमारे यहां बहुत से प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान हैं जिनमें से प्रत्येक 
वास्तविकता के किसी पहलू का अध्ययन करता है । इन सब से ऊपर एक अन्य 
विज्ञान है जिसे १४वीं शती में विज्ञान और २०वीं में विज्ञान का दर्शन कहते 
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हैं, जो कि संसार को अपनी समग्रता में वताना चाहता हैं अथवा बताने की 
आशा करता हैं और जो ,कि विभिन्न पृथक विज्ञानों की खोजों व ज्योधों का 
समन्वय है। इस दृष्टि से वह विज्ञान कला, दर्शन, धर्म, इतिहास--जिनमें हर एक 
संसार की पूर्णाता में उसकी व्यालत्यां करने का दावा करता है, उन सभी से प्रति- 
योगिता करता है । किन्तु सामाजिक -विज्ञानों का कोई सामान्य विज्ञान नहीं है; 
जिसके ऊपर कि विभिन्न विज्ञानों के क्षेत्रों के निप्कर्पों के समन्वय का भार हो । 
दूसरे, अभी तक समाजश्यास्त्र का स्वरूप राष्ट्रीय है । समाजश्ास्त्र में 
राष्ट्रवाद उसकी श्रपरिपक्वता का द्योतक हैं । ः 
स्पेन्सर की सबसे वड़ी सफलता विभिन्नजातीय योग को समभना था । 
स्माल के अनुसार समाजज्ञास्त्र मानव संसर्गों में फैले भावों के प्राप्त ज्ञान 
को संगठित और सामान्य करने का प्रयत्त था । इससे मिलती-जुलती कल्पना 
चार्ड की थी कि समाजश्षास्त्र विशिष्ट समाज विज्ञानों का समन्वय नहीं है किन्तु 
उनके समन्वय से मिश्रित (00700 प्र) रसायन है । न यह कोई समाज विन्नातों 
में से एक है, न ही यह उन सबसे मिलकर बना है ) विशिष्ट सामाजिक विज्ञान 
योग की इकाइयां हैं जो कि सामाजशास्त्र निमभित करने के लिए तैयार की जाती 
हैँ, किन्तु वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता सम्पूर्णतः: उसी भांति खो बँठती हैं जिस 
भांति कि रासायनिक इकाइयां; और उनसे तैयार वस्तु उनसे सर्वथा भिन्न श्रौर 
ऊंचे दर्ज की होती है । । 
इससे पृथक कल्पना कि समाजदश्मास्त्र एक पृथक विज्ञांन हैं, जिसका कि' 
अन्य समाज विज्ञानों पर प्रमुख स्थायी शासन करने का कोई इरादा नहीं हैं, 
प्रो० गिडिस्स द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं । उन्के अनुसार इसका क्षेत्र अन्य समाज- 
विज्ञानों का सहवर्ती है, किन्तु यह इस क्षेत्र के प्रारम्भिक और जातीय स्वरूप 
के विस्तृत श्रध्ययन से ही सन्तुष्ट रहता है । इसलिए यह समाज विज्ञानों का 
पूर्ण योग नहीं, वरन्‌ उनका समान आवार है । इसके सिद्धान्त अन्य सामाजिक 
विज्ञानों की प्रस्थापनाएं हें और इस तरह वह समस्त क्षेत्र को एकीकृत करने में 
मदद पहुंचाते हैँ । इस भांति विश्विष्ट सामाजिक विन्नान समाजजश्ञास्त्र के सहयोगी 
बन जाते हैं । अब समाजशास्त्रियों का विचार ऐसा होगया हूँ कि समाजशास्त्र 
दूसरे समाज विज्ञानों के लिए आ्रधार भी है और अन्य विशिष्ट ज्ञानों के साथ 
एकीकृत विद्यिष्ट ज्ञान भी है । समाजशास्त्र श्रव “न तो समाज-विज्ञानों का 
स्वामी है और न ही दास, वल्कि उनका भाई है/--(वानेंस वेकर) । 
ऐतिहासिक दृष्टि से और उसके मुख्य विज्ञानों की दृष्टि से समाजश्यास्त्र 
ही एक ऐसा विज्ञान है जो कि अन्य समाज-विज्ञानों का समन्वय हैं ओर एक 
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बुनियादी समाज विज्नान है । कई वार इस प्रश्न के अ्रत्य दृष्टिकोण भी रखे 
जाते हैं कि यह इसमें-से कुछ भी नहीं है, वल्कि वह प्रणाली हैं जो कि सामा- 
जिक तथ्यों के अध्ययन में प्रत्येक समाज-विज्ञान द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं । 
समाजशास्त्रियों ने यह दिखाने का प्रयत्त किया है कि यह विभिन्न विचार एक 
दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक हैं । इस तथ्य को अच्छी तरह से समझने के 
लिए समांजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के सम्बन्ध को समझता भी 
आवश्यक है । 
_/ समावक्षास्त्र ओर अन्य विज्ञान ० 
| समाजशास्त्र का विद्यार्थी समाजश्ञास्त्र की दीवार के पीछे श्रन्य विज्ञानों 
से श्रांस मूंद कर नहीं वैठ सकता । अन्य विज्ञानों में अपने विज्ञान की स्थिति 
को उसे भली-भांति पहचानना चाहिए । विज्ञान सामान्यतः दो श्रेणियों में 
विभवत , किए जाते हैं : प्राकृतिक श्रथवा सामाजिक, या भौतिक प्राणिक या 
सामाजिक विज्ञान | पहले हम प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर विचार करेंगे । 
भौतिक और साम्राजिक विज्ञान, एक ऐसी भी घारणा हैँ कि विभिन्न 
विज्ञानों को वह वस्तु पृथक करती हैँ जिनका कि वह अ्रध्ययन् करते हैँ । इस 
तरह इस मत के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान, जैसे कि भौतिक शास्त्र, केवल ,स्थूल 
भौतिक वस्तुओं से ही सम्बन्धित हैं, जबकि समाजश्मास्त्र सामाजिक व्यवहार 
अर्थात्‌ विशिष्ट प्रकार के जीवित प्राणियों और उनकी क्रियाग्रों की खोज करता 
हैं । यह धारणा कुछ अंशों में ही सही हैं। यह सही है कि विभिन्न विज्ञानों में 
एक विशिष्ट श्रेणी की वस्तु पर श्रधिक ध्यान दिया जाता है, किन्तु यह भी सही 
है कि विभिन्‍न विज्ञान एक हो वस्तु का श्रध्ययन कर सकते हैं | एक मानव- 
शास्त्री कंकाल के जोड़ों की प्रणाली में; रसायनशास्त्री उस शरीर के 
तत्वों और अंगों में; शरीररचनाश्ास्त्री पेशियों, हड्डियों और अंगों के सम्बन्ध 
में; समाजशास्त्री उसके सामाजिक व्यवहार में दिलचस्पी रख सकता है । 
या एक और उदाहरण लीजिए । एक पहाड़ एक भूगर्भशास्त्री के लिए पृथ्वी के 
तल के पूर्वपरिवर्तनों का द्योतक हैं; वनस्पतिशास्त्री के लिए वह विशिष्ट पौधों 
की जन्ममूमि होने के कारण महत्व रखता है; एक समाजशौस्त्री की दृष्टि सें 
बहू मानव विकास और निष्क्रमण पर क्या प्रभाव डालता हैँ, अथवा मानव 
समाज द्वारा इसके क्या घामिक अर्थ दिये गये हैँ, महत्व रखता है; अस्तु । यह 
उदाहरण इस ओर संकेत करते हैं कि हम एक ही वस्तु का विभिन्‍न दृष्टिकोणों 
से अध्ययन कर सकते हैं और विपय वस्तु का पार्यक्य विज्ञानों के पार्थक्य का 
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मानदण्ड नहीं है । 
सामान्यतः प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में निम्न प्रकार भेद किया 
गया हैं : (१) सैद्धांतिक और काल्पनिक तत्व भिन्‍न होते हैं, इसलिए इनको निय- 
न्त्रित करने वाले नियम भिन्न हें। “इसीलिए किसी क्रिया को जड़ वस्तु (70985) 
कहना उतना ही निरर्थक हूँ जितना कि तारे को बौद्धिक प्राणी कहना ।” 
(२) यह दोनों अपनी व्यावहारिक साक्षी में, जो कि उनके लिए उपयोगी है, भिन्‍न 
हैँ । इस तथ्य का कि सामाजिक विज्ञान मानव प्राणियों से सम्बद्ध है, अर्थ हुआ 
कि वह मानव विचारों, उद्देगों तथा अन्य मानसिक प्रक्रियाओ्रों के तथ्यों से संबद्ध 
है जो कि अन्य कम विकसित और भौतिक विज्ञानों को उपलब्ध नहीं हैं । 
, (३) प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में अन्य भेद समस्या के सम्मिलित तत्वों 
के पृथवकरण की सीमा से सम्बद्ध हैं । तुलनात्मक दृष्टि से हाइड्रोजन और 
नाइट्रोजन के, जिनसे मिलकर पानी वना है, कणों को पृथक करना सुगम है । 
किन्तु मानव क्रियाश्रों में निहित मानव-प्रेरणाओं (700/8988) को पृथक्‌ करना 
बहुत कठिन है। 
यद्यपि सव ही विज्ञान गवेषणा की सामान्य प्रणाली--जिसे वैज्ञानिक पद्धति 
कहते हैं--का अनुसरण करते हैं, पर वे विज्ञान अपने दृष्टिकोरों भौर दिलचस्पी 
के केन्द्रों में भिन्‍न हैं । प्रत्येक विज्ञान इस विश्व की वास्तविकता के किसी एक 
पहलू पर विचार करता है। जैसा कि हम वता चुके हैं समाजश्ञास्त्र प्रकृति के उन 
'पहलुओों से सम्बद्ध है जो मानव प्राणियों की अन्तःक्रियाओं से सम्बन्धित हैं । 
समाजज्ञास्त्र एक सामाजिक विज्ञान. वह विज्ञान जिनके अध्ययेन का 
क्षेत्र मानवजाति है, सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं और जो मानव संम्बन्धों के 
किसी एक पहल का अध्ययन करता है वह विशेष सामाजिक विज्ञान कहलाता हैं। 
इन विज्ञानों और समाजश्ञास्त्र में मूल अन्तर यह है कि वह किसी एक पहलू और 
-कभी किसी एक सनप्य अथवा मन॒ष्य के प्रतिनिधि का अ्रध्ययन करते हैं. 
जवकि समाजश्ञास्त्र समाज के पथक सदस्यों को समाज के सदस्यों की हेसियंत 
से देखता हं सी । ' 
इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं कि समाजशांस्त्री के लिए व्यक्ति का कोई 
महत्व नहीं है । अन्ततोगत्वा व्यक्तियों का सुख ही समाजश्ञास्त्री को मुख्य ध्येय 
हैं| अन्तर इतना ही हैं कि समाजश्ञास्त्र को समाज वनानेवाले मानव प्रारियों के 
एक और अनेक प्रत्येक सम्बन्ध का अध्ययत करना पड़ता है, जब कि अन्य प्रत्येक 
विज्ञान उसके किसी एक विशेष पहल पर विचार करता हैं और श्रन्य - किसी 
सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता । 


+ 
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समाजशास्त्र अन्य सम्बद्ध विज्ञानों की सहायता लेने में अन्य विज्ञानों का 
अनुगमन करता है, जिस तरह कि इंजीनियरिंग गणित, भौतिक और रसायन- 
शास्त्र के परिणामों से लाभ उठाती हूँ; जिस तरह अर्थशास्त्र को उन भौतिक 
नियमों पर ध्यान देना पढ़ता हूँ जो कृषि को प्रभावित करते हैं । इसी भांति. 
समांजशास्त्र को आथिक जीवन के विश्लेषण में अश्र्थशास्त्र की खोजों की मदद 
लेनी पड़ती है। इस तरह यह अन्य समाज विज्ञानों के परिणामों को ही स्वीकार 
नहीं करता, वल्कि “यह विशिष्ट ज्ञानों के परिणामों को एक दूसरे के पास लाता 
है, उनमें आवश्यक हेर-फेर करता हूँ, यह ध्यान रखते हुए कि वह सब सामाजिक 
जीवन का अंग हैं जिनमें से प्रत्येक का समग्ररूप में समाज के जीवन की निर्धारित 
करने में अत्यधिक महत्व है ।” 

जीवन का उद्देश्य सुख हैँ । क्या श्रभी कोई ऐसा विज्ञान हैं जिसकी खोजें 
मानव जाति को सुख की ओर ले जा सकें ? समाजज्ञास्त्र का विज्ञान बहुत कुछ 
इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है । 

अब हम संक्षेप में समाजशास्त्र के प्रमुख सामाजिक विज्ञानों से संबंध 
की विवेचना करेंगे । ु 
५. समाजशास्त्र श्रौर भ्रयज्ञासत्र,  जीविकोपार्जेन की दृष्टि से मानवजाति 
का अध्ययन श्र्थशास्त्र हैं। मार्शल ने ठीक ही कहा है कि यह एक श्रोर सम्पत्ति का 
अ्रध्ययन है, दूसरी (और अधिक महत्वपूर्ण) ओर मनुष्य का अ्रध्ययन है। प्रधि- 
कांश मनुष्यों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी 
आशिक कर्म में प्रवृत होता पड़ता है | वह वस्तुओं का उत्पादन करता है, उनका 
विनिमय करता है, सम्पत्ति का विभाजन करता हैं और श्रन्ततोगत्वा उसका 
उपभोग करता हैं । मनुष्य का बहुत अधिक समय आशिक समस्याझ्रों को सुल- 
भाने में लग जाता है । मनुष्य किस भांति उत्पादन करते हैं, किस भांति वस्तुओ्रों 
का विनिमय करते हैँ श्रथवा किस भांति सम्पत्ति का. वितरण करते हैं, यह 
केवल मनुष्यों की व्यक्तिगत इच्छा का परिणाम न होकर समाज के संगठन 
ओऔरशसंस्थाओं और विचारधाराश्रों का परिणाम होता है । इसी तरह आ्िक 
क्रियाएं केवल व्यक्तियों की आथिक आय को ही प्रभावित नहीं करतीं, वह 
उनके सामाजिक दर्जे, समाज में उनके सम्मान तथा उनके बौद्धिक और 
नेतिक विकास पर भी प्रभाव डालती हैं । इस भांति हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र 
और समाजशास्त्र में बहुत ही धनिष्ठ सम्बन्ध है । विना समाजज्ञास्त्र के अ्रध्य- 
यन्‌ के आाथिक्‌ समस्या की जड़ों तक नहीं. पहुंचा जा.सकता । बिना आर्थिक 
जीवन-समस्यात्रों के अध्ययन के समाज का अध्ययन सर्वेथा अबूरा है । 
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,४ मनोविज्ञान और समाजश्ञास्त्र. मानसिक अनुभव के तथ्यों का अरध्य- 
यन मनोविज्ञान का विपय है । मनोविज्ञान की भी दो शाखाएं हैं : व्यक्तिगत 
'मनोविज्ञान श्ौर सामाजिक मनोविज्ञान । व्यक्तिगत मनोविज्ञान, सामाजिक परि- 
स्थिति से पृथक, मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनप्य 
के सामूहिक व्यवहार में प्रच्छन्त सामाजिक संगठन, आदर्शों और संस्थाओं की 
छाप स्पष्टत: दिखाई देती है । क्‍यों कुछ जातियां थांतिप्रिय और क्यों कुछ युद्धप्रेभी 
होती हैं; क्यों कुछ जातियाँ भाग्यवादी और क्यों कुछ कर्मवादी होती हैँ, इसका 
बहुत कुछ परिचय हमें उस समाज की वाह्य परिस्थिति के अ्रध्ययन द्वारा मिल 
सकता हैँ । इसके विपरीत वाह्म परिस्थितियों के परिवर्तेत का मानवसमूहों पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए मानव मन की प्रक्रियाश्रों, उसकी सहज प्रवृत्तियों, 
स्वभाव और गुणों की ओर दृष्टिपात करना होगा। इससे यह स्पष्ट है कि मनो- 
विज्ञान और समाजश्यास्त्र श्रापस में घनिष्ठतया सम्बन्धित हैँ । सामाजिक सम्‌-_ 
स्याग्रों को भलीभांति समभने के लिए, उन्तका समुचित समाधान ढ़ ढने के लिए 
हमें मानव प्रकृति और व्यवहार का अध्ययन करना होगाँ.। इसके विपरीत मान- 
वीय व्यवहार को समुचित रूप से समझने के लिए हमें उसकी सामाजिक पृष्ठ- 
भूमि पर दृष्टि डालनीः होगी ! 

.'. शचारशास्त्र श्लौर समाजशासत्र. आचार-शास्त्र मनोविज्ञान से घनिष्ठ- 
तया सम्बन्धित है। आचार-शास्त्र का उद्देश्य मानव जीवन में श्रच्छे और वुरे 
कार्य का मानदण्ड स्थापित करना, अश्र्थात्‌ नैतिकता की विवेचना हैं | यह कार्य 
केवल ऐतिहासिक और तुलनात्मक श्रध्ययत से ही समाप्त नहीं हो जाता वरन्‌ 
इसमें सदेव एक नीतितत्व विद्यमान रहता हैं, श्र्थात्‌ उच्चतम कल्याण क्‍या 
हैं ? कुछ व्यक्तियों. का कहना हैं कि यह दर्शन का विशिष्ट क्षेत्र हैं। यह वात 
देखने में आती है कि मनुष्य की भले-बुरे की कल्पना कोई अपरिवर्तित, शाश्वत, 
निर्दोष व पूर्ण चीज नहीं है । उसकी शिक्षा ओर वातावरण हारा वरावर उसमें 
परिवर्तन होते रहते हैं ) जहां एक ओर मनुष्य की भले-बुरे की कल्पना व्यक्ति- 
गत विचारों से प्रभावित होती है, वहां दूसरी श्रोर स्वयं वह विचार सामाजिक 
संगठन, संस्थाओं और उनके श्राद्शों ले प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र जहां 
उन दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का विरलेपण करता है, वहां क्या वह समाज- 
नीति के वारे में स्वर्य तटसथ रह सकता है ? यदि संमाजशास्त्र को एक उप- 
योगी और जीवित विज्ञान बनना हैं, तो उसे 'अन्धविश्वासों, अ्नज्ञान, परम्परा, 
श्रश्चिक्षा के वातावरण के जाल से मुक्त कर एक सामाजिक तब्रादर्श-सुख की 
खोज में मानव जाति के एक अ्रन्तिम उद्देश्य का उद्धार करना होगा। 
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कानूनश्ास्त्र श्रौर समाजज्ञास्त्र, व्यक्तियों के आ्राचरण और पारस्परिक 
व्यवहार को नियन्त्रित करने के लिए तथा निपिद्ध कार्यों के करने पर उन्हें 
दण्डित करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती हैं। साथ ही हम यह भी 
देखते हैँ कि प्रायः यह कानूत, किसी एक व्यक्त की सतक और मन-मरजी का 
परिणाम न होकर तत्कालीन समाज की भले-बुरे की कल्पनाओं झौर विश्वासों 
का प्रतिविम्व होते हैं ।॥ पर जहां कानून विद्यमान सामाजिक अवस्था का प्रति- 
विम्ब होते हैं, वहां वह वहुत कुछ सामाजिक संगठन, संस्थाओं और भ्ादशों को 
मोड़ने और ढालने में भी योगदान देते हैं। इस सम्बन्ध में एक और बात भी मार्क 
की हैं । केवल कानून बना देने से ही उनका पालन नहीं हो जाता । विभिन्‍न 
परिस्थितियों में उवका विभिन्‍न सीमाओं में पालन होता है। विभिन्‍न वर्गों की 
परिस्थितियां इस पर श्रच्छा प्रकाश डालती हैं । इस भांति हम देखते हैं कि 
बिना कानून को स्थान दिये सामाजिक श्रध्ययन अपूर्ण हैं। इसी तरह एक कानून- 
शास्त्री के लिए भी सामाजिक परिस्थितियों का अ्रध्ययन परम श्रावश्यक है । 
2 इतिहास श्रौर समाजशास्त्र., इतिहास और समाजशास्त्र जो ज्ञान प्राप्त 
करता धाहते हैं उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। इतिहास मानव जाति के क्षृत्यों 
का सिलसिलेवार लेखा तथा विभिन्‍न घटनाओं के पारस्परिक महत्व को आंकने 
: का एक प्रयत्न है । यह विवेचना की तुलना में वर्णन अधिक हैं। एक समाज- 
शास्त्री उन सामान्य प्रवृत्तियों को जो कि मानवे-जाति के शझ्रान्दोलनों को आज 
निर्धारित करती हैं तथा यदि उन्हें जारी रहने दिया जाय तो उनका कया प्रभाव 
पड़ेगा, खोजने का प्रयत्त करता है | इससे स्पष्ट हैं कि समाजशञास्त्री और इति- 
हासकार कोई भी अच्छे-बुरे के निर्णय से मुक्त नहीं हो सकते । इतिहास मानव- 
जाति के श्रतीत श्रान्दोलनों का श्रध्ययतत करता है । समाजशास्त्री इतिहासकार 
के कार्य को उससे प्राप्त ज्ञान के ग्राधार पर वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी 
बनाता है। एक विद्वान्‌ का कहना है कि “समाजश्ञास्त्र केवल इतिहास के सामा- 
जिक तथ्य का अध्ययन करता है-. (वर) । इसके विपरीत कुछ विद्वानों का 
कहना हैं कि इतिहास झ्ौर समाजशास्त्र में कोई सम्पर्क नहीं हैँ। इतिहास 
“व्यवितिगत समग्रों की स्थूल श्रन्त:दर्शित (06 ए8) अनुभूति है... (त्रोल्श ) । 
वास्तव में सामाजिक सिद्धान्त और सामाजिक इतिहास को पृथक नहीं किया 
जा सकता । जो इतिहास अक्सर हमें पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य एक मिथ्या 
राष्ट्रीय अहंकार उत्पन्त करना होता हैं । किन्तु विश्व के इतिहास का निष्पक्ष 
अध्ययन हमें बताता है कि सहयोग द्वारा ही मानव जाति प्रगति कर सकती है। 
इतिहास का अध्ययन हमें यह बतलायगा कि इस सहयोग की क्या शर्तें हैं, 
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समाजशास्त्र के अध्ययन को सामाज़िक.सम्वन्धों की समान चेतना को विकसित 
करना चाहिए | सामाजिक समस्याग्रों के स्पष्टीकरण में इतिहासकारों का सह- 
योग अनिवार्य हैं । इतिहास की समाजजश्यास्त्रीय व्याख्या द्वारा ही मानव जाति 


-श्रतीत के.अर्थ और भविष्य के महत्व को समझ सकती है । 


५“ राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र. राज्य श्र सरक्रार के सिद्धान्तों 
'का अध्ययन राजनीतिशास्त्र के अ्रव्ययन का विषय .हैं । मनृष्य की सामाजिक 
प्रवृत्ति को ही राज्य-संस्था को जन्म देने का- श्रेय प्राप्त है। मनुष्य की यौन, 
ार्मिक, आथिक आवद्यकताओं ने परिवार, सम्प्रदाय और सामुहिक उत्पादन 
जैसी संस्थाओं को जन्म दिया है । सुरक्षा और नियम की भावना ही सामाजिक 
भावना का सहारा पा राज्य का रूप,घारण कर बैठी । इस संस्था तथा अन्य 


“सामाजिक संस्थाओं में अन्तर यही हैं कि यह सर्वोपरि और सा्वेभौम प्रभुता- 


सम्पन्न है; अर्थात्‌ जब कि अन्य संस्थाओं की शक्ति बहुत सीमित है, राज्य ही 
एक ऐसी संस्था हैं जिसकी शक्तियां वहुत विस्तृत ओर विशाल होती हैं । राज्य 
'की नीति केवल राजनैतिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करती, उत्तका प्रभाव 
कानूनों की मदद से समाज के समस्त क्षेत्रों पर पड़ता हैं। इसकेः अतिरिक्त 
आर्थिक जीवन के केन्द्रीकरण तथा श्राथिक आयोजन के आन्दोलनों ने राज्य- के 
क्षेत्र कों बहुत विस्तृत कर दिया हैं । वर्तमान सामाजिक प्रवृत्तियां दिन-पर-दिन 
राज्य को समाज से मिलातीं जा रही हैं । किसी भी सामाजिक समस्या..का 
अध्ययन और हल .विना -विद्यमान राजनैतिक परिस्थितियों को समझे और बदले 
'नहीं किय/ जा सकता । साथ ही किसी अभ॑ प्रकार के राजनैतिक परिवर्तन 


सामाजिक स्थिति का ध्यान किये विना कार्यान्वित॒ नहीं:कियें जा सकते । 


२“ : श्राणिशात्त्र श्रौर समाजशास्त्र. . “हमारा यह विचार कि मनुष्य के लिए 
किस प्रकार की प्रगति संभव या उचित है, वहुत कुछ उसकी प्रक्ृति के प्रति हमारी 
'घारणा, उसके जन्म के ढंग, उसके परिवर्तन की पद्धति तथा उसके आपसी तथा 
उसकी प्रकृति के सम्बन्धों पर निर्भर करता हैं/---(एच० जें० मुलर) | अन्ततः 
इस जगत्‌ में मनुष्य क्या करने जा रहा है, यह वहुत कुछ उसकी मानसिक और 
शारीरिक रचना पर निर्भर करता हैं। उसे यह जानना चाहिए कि उसकी क्या 
आक्तियां हैं श्रौर वह. क्या विकसित कर सकता हैँ। उसे अपनी कमियों का 
जानना जरूरी हैं! यह एक परिचित तथ्य है कि मनुष्य के यान्त्रिक विकास की 
तुलना में उसका मानसिक और नैतिक विकास बहुत ही मन्द गति से हुआ हैं और 
यही काररा है कि वह अभी भी दमन और निपेवों के शिकंजे में है.। अन्य बातों के 
अतिरिक्त समाजशास्त्र मानव-प्रासियों और समूहों और संस्थाओं पर मानसिक और 
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शारीरिक विभिन्‍तताश्रों के विपरीत, सामाजिक संस्थाओ्रों और समूहों के मानव 
प्राणियों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है | वह यह जानने की 
कोशिश करता हैं कि आनुवंशिकता व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों 
में क्या पार्ट अदा करती है, और कहां तक आनुवंशिकता अपने-आश्राप शोर कहां 
तक वातावरण ओर अनुभव से संशोधित होती है । यह प्रजननंश्ास्त्र के दावों की 
कि नस्ल की किस्म मानव-समितियों पर क्या प्रभाव डालती है, तथा कौत कारण 
नस्ल की किस्म को निर्वारित करते हैं, छान-वीन करता हैं । यह उस विकट 
समस्या का मुकाविला करता है कि हम कहां तक श्र किस तरह मनुष्य की 
नस्ल को सुधार सकते हैं । समाजश्ञास्त्री इस श्रोर ध्यान दे रहे हें । इस दिशा 
में प्राशिशास्त्र उनके लिये अत्यन्त मूल्यवान्‌ सिद्ध होगा । 
विभिन्‍न विज्ञानों को श्रन्तःनिर्भरता, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि समाजशास्त्र और विभिन्‍न सामाजिक विज्ञान किस भांति एक-दूसरे पर अन्त: 
निर्भर हैं । पहले लोगों का ऐसा विश्वास था कि समाजशारंत्र पर समस्त सांमा- 
जिक विज्ञान निर्भर हैं । इस प्रकार राजनीति और थ्रर्थज्ञास्त्र समाजशांस्त्र पर 
निर्भर विज्ञान मानें जाते थे। अ्रधिकांशतः अब समाजशास्त्रियों ने एक परस्पर 
सम्मान की नीति (७0०व एरथ्ह्॥20ए" 9०४०७) जो कि सामाजिक विज्ञानों 
की श्रन्तः निर्भरता को स्वीकार करती है, के पक्ष में एक विद्व साम्राज्य की 
कल्पना को छोड़ दिया हैं । यह आन्दोलन दोनों ही ओर से चला है, जिससे 
दोनों को ही लाभ हुआ है । समाजशास्त्री आदिम सांमाजिक संगठन की मानव- 
शास्त्रीय खोजों से प्राप्त लाभों को स्वीकार करते हैं; कानून-शास्त्र कानून के 
व्यावहारिक पहलू के आग्रह में, कानून की एक सामाजिक संस्था की कल्पना में, 
इसके अन्य सामाजिक उद्देश्यों पर जोर देने में, समाजश्ञास्त्र के प्रति अपने 
विनाल दायित्व को प्रकट करता है; अर्थशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की उंस सहायता 
को स्वीकार किया हैं जो कि वह सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक अ्रनुकुलन 
(:५ :00%900), सामाजिक शक्तियों, प्रतियोगिता और सामाजिक व्यवहार 
को स्पष्ट करने में पहुंचाता हैं, और समाजश्ञास्त्री समाज के आथिक पहलुओं 
(?]॥०9865) को समभने के लिएं श्रर्थशास्त्रियों की ओर भुके हैं,, समाजशास्त्र 
राजनीतिशास्त्र की ओर राजनैतिक संगठन के तथ्यों के लिए देखता है, और 
राजनी तिशास्त्र समाजशास्त्र से सामाजिक ढांचे का ज्ञान प्राप्त करता है, राज- 
नैतिक संगठन जिसका केवल एक हिस्सा है; इतिहास सामाजिक संगठन की एक 
सामान्य दृष्टि के लिए जो कि उसके तथ्यों के उचित वितरण का आधार बन 
सके तमाजशास्त्र की ओर मुड़ता है, और समाजश्ास्त्र अपने महत्वपूर्ण तथ्यों 
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के लिए इतिहास की ओर देखता है; अ्न्ततः आजारशास्त्र भी समाजशास्त्र की 
शोधों से ही अपने अधिकांश तथ्य, विपयवस्तु संग्रह करता है। इस तरह 
व्यवहार में समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक -विज्ञानों का सम्बन्ध सामान्य 
: किन्तु विशिष्ट चुने हुए लेन-देन का है । ऐसा कोई प्रइन नहीं कि समाजश्ास्त्र 
ही एक-मात्र समन्वित. समाज-विज्ञान है, यद्यपि सभी समाज विज्ञान बहुत 
:जगह एक-दूसरे को ढक देते हें। विभिन्‍न विज्ञानों के लिए कोई अपरिहार्य सीमाएं 
नहीं हैं, भर जो: खींची गई. हैं, वह भी पुन्र्जीवन श्रौर अतिरिक्त पोषण के लिए 
किसी भी -विन्दु पर पार की जा सकती हैं । पु 
समाज-विज्ञात्रों का एकीकरएा . जब समाजशास्त्रियों ने यह कहा कि 
उनका विज्ञान समन्‍्वयात्मक या बुनियादी हैं, उनका ध्यान एक बात पर केन्द्रित 
था । यदि समाज विज्ञानों का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों की पूर्ण व्याख्या है, तो 
यह सम्भव नहीं कि हम उसे प्रचलित अधरे तरीकों से प्राप्त कर सकें । मानव- 
व्यवहार और उसकी. क्ृतियों, झ्र्थात्‌ संस्क्ृति को ज्ञान .के क्षेत्र के लिए एक ही 
मानना चाहिए | साम्ाज़िक विज्ञानों का उद्देश्य, अन्त में. समस्त महत्वपूर्ण 
कारणों और सम्बन्धों को पृथक्‌-पृथक्‌ कर देना है, पर उन्हें समग्र रूप से देखने 
पर ही उस क्षेत्र की व्याख्या:की-जा सकती है .। जैसी कि .ग्राजः .स्थिति है, 
प्रत्येक सामाजिक विज्ञान. उस, क्षेत्र के एक भाग का अधूरा वर्णन करता है । 
उनको एक संगत सम्पुर्णो में मिलाना. संभव नहीं है । उनके अ्रधूरेपन की सीमा भी 
अज्ञात है ।.एक प्रणाली के रूप में विशिष्टीकरण के पत्ष में वहुत कुछ कहा जा 
सकता है । इसके: बिना ज्ञान बहुत .कुछ. उथला रहेगा । क़िन्तु विशिष्टीकरण हमें 
कुछ नगण्य तथ्यों को अनुचित .महत्व -देनेःकी शोर भी ले जा सकता है । औरं 
सत्र से अधिक, विशिष्टीकरण ज्ञान की एकता की अनुभूति को जिस .पर - कि- 
श्रन्त में संतोषजनक व्याख्या अवलम्बित है, नष्ट -कर सकता है. । अतः एक 
सामाजिक वैज्ञानिक के सामने सबसे बड़ा कार्य विभाजन और सावंभमौमता के 
लाभों के. बीच समभौता स्थापित करना. हैं । 
सामाजिक वर्शान , समाजश्मास्त्र एक विज्ञान की हैसियत से विभिन्न 
सामाजिक ध्येयों: के- वीच तटस्थ है.। वह. किसी सामाजिक. प्रक्रिया का विभिन्न 
वर्गों पर कया -प्रश्नाव पड़ेगा, इसको. बताता है, किन्तु उम्र प्रमाव में क्‍या 
श्रच्छाई या बुराई है, इसके बारे.में कुछ नहीं कहता । चूंकि समाजश्षास्त्र का 
अ्रध्ययत, मानव जीवन -से घमिप्ठतया सम्बन्धित है अतः मानव कल्याण के प्रश्न 
के प्रति समाजशास्त्र. तटस्थ.व उदासीन नहीं हो सकता इस:दिवा में समाजशास्त्र 
को मार्गप्रदर्शत के लिए एक समाजदर्शन की आवश्यकता पड़ती हैं | यह 
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समाजदर्शन उच्चतम कल्याण की खोज करता है, उसके आदर्श को प्रस्तुत 
करता है । समाजदर्शन समाजश्ञास्त्र के निष्कर्पों को मानव जीवन के कल्याण 
से सम्बन्धित करता है। इसके लिए उसे समाजजश्ञास्त्र की सहायता के अतिरिक्त 
ग्राचारशास्त्र की भी सहायता लेनी पड़ेगी । यह समाजदर्शन समाजजश्ञास्त्र की 
शोधों का मार्गदर्शन करेगा तथा उसके निप्कर्पों का मूल्यांकन करेगा । 
वास्तव में समाजदर्शन को इस समाजश्ञास्त्र का धर्म कह सकते हैं । परिणामतः 
हम समाजश्ञास्त्र शऔर समाजदर्शन को दो कठोर श्रेणियों में नहीं वांट सकते । 
समाजशास्त्र अच्छा-वुरा कहे विना नहीं रह सकता । समाजश्ञास्त्र और समाज- 
दर्शन का वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, विशेषतः ऐसी जगह जहां कि उसे ऐसे तत्वों 
का विवेचन करना पड़ता है जो कि मनुष्य के सुख-दुःख से घनिष्ठतया सम्बन्धित 
हैं, उदाहरण के लिए, सम्पत्ति के न्यायपूर्ण वितरण का प्रइन ऐसा ही है । 

यह भी .सत्य है कि अ्रभी तक मनुष्य जाति ने स्पष्ट रूप से एकमत हो 
कोई एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हैं | अधिकतर व्यक्ति अपनी 
व्यवितिगत समस्याग्रों को ही लिए बैठे हैं और यदि कुछ लोगों ने इस पर 
विचार भी क्रिया है तो उनमें से अ्धिकांद, संकीर्ण वर्ग और राप्ट्रीय स्वार्थो, 
अहंकार, अ्रन्वविश्वासों और अज्ञान से ग्रसित हैं । इससे स्पष्ट हैं कि मानवजाति 
के श्रादर्श को प्रस्तुत करने के लिए हमें इन जालों से वाहर निकलना होगा । 
समाजदर्शन को उन बुनियादों का विश्लेपण करना होगा जिन पर विभिन्‍न 
सामाजिक विज्ञान आधारित हैं । जिन्सवर्ग के शब्दों में “यह उन बुनियादी 
श्रेणियों को जिन्हें वह प्रयुक्त करते हैँ, उन कल्पनाञ्रों, पूर्व-स्थापनाओं को जिन पर 
कि वह निर्भर हैं सुलभायेगा, और उन्हें समालोचनात्मक परीक्षा और रचनात्मक 
पुनर्व्यख्या में काम में लायेगा ।” अनासक्ति और तटस्थता (00]8०४४एश४६ए). 
से अ्रध्ययन करने में समाजविज्ञान के विद्यमान व्यवस्था का समर्थक बनने का 
खतरा हर समय मौजूद हैँ । माक्संवादी लेखक तो यहां तक कहते हैं कि हमें 
केवल तथ्यों के वर्णन का ढोंग छोड़ श्रवश्य एक पक्ष लेना चाहिए। हावहाउस 
ने हमें श्रच्छी चेतावती दी है---“हमें यह सोचना छोड़ना चाहिए क्योंकि घटनाएं 
घटती हैं, इसलिए वह अच्छी हैं, या क्योंकि घटनाएं अच्छी हैँ, इसलिए घटती हैं 
अन्यथा तथ्य का वर्णन पक्षपातपूर्ण होगा और हमारा मूल्यों (५७०७४) का 
निर्णय दूषित होगा ।” दासंता और युद्ध जैसी संस्थाम्रों का बहुत वार इसी बिना 
पर युव्तिसंगत कहकर समर्थन किया गया है कि वह बहुत समय तक कायम रही 
हैं, बहुत जगह फैली हें; श्र ऐसी किसी भी नीति की भरपेट निन्‍दा करना और 
उसे खतरनाक भूठ कहना एक आम चीज़ हैं जो कि एक झमूलचूल परिवर्तत की 
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झोर निर्देश करती है। इसलिए एक और वास्तव की पूजा और दूसरी ओर वास्तव 
में अपनी इच्छाश्रों ओर रुचियों को देखने से वचने के लिए, तथ्यों श्रौर मूल्यों 
के अध्ययन को पृथक्‌ रखना जरूरी है । उनके भेद को स्पष्ट करने से, पर साथ 
ही उनके आपस में कभी न मिलने से श्रान्ति उत्पन्न होना वहुत संभव हूँ । 
मानव-जीवन के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए समाजश्ञास्त्र और समाजदर्शन में एक 
समन्वय अपेक्षित है, विलयन नहीं । 
समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियां 

सामान्य श्रध्ययन पद्धति, प्रत्येक द्यास्त्र को अपने विषय के वैज्ञानिक 
अध्ययन के लिए कुछ विशिप्ट रीतियों या साधनों का सहारा लेना पड़ता हैं 
जिसे कि हम विज्ञान की अव्ययन पद्धति कहते हैँ ॥ सामान्य रूप से समाज- 
शास्त्र की अध्ययन पद्धति वहुत कुछ अन्य विज्ञानों से मिलती-जुलती हूँ, अर्थात्‌ 
(१) समाजश्ास्त्र सामाजिक स्थिति के किसी भी पहलू से उत्पन्न किसी भी 
अपरिचित और चुनौती देने वाले तथ्य पर ध्यान देता हैं, (२) उसकी प्रकृति 
के बारे में एक कामचलाऊ पूर्व कल्पना ( स्एए70०76शं5 ) तैयार करता है, 
अर्थात्‌ अनुभव को, जो कि उस पर लागू किये गये अस्थायी कथनों से व्यक्त 
होता हैं, अधिक परिचित पृष्ठभूमि में कार्यशील स्थान देता है; (३) इस स्थान 
देने का औचित्य जिसका कि उद्देश्य किसी सामाजिक घटना या तथ्य को अ्रर्थ 
प्रदान करना होता है, विस्तृत खोज और परीक्षण, विपय से सम्बन्बित वस्तु- 
गत ( 09]|०८४४४७ ) सम्बन्धों तथा सम्बद्ध तथ्यों के आंकड़ों और तथ्यों के 
संकलन से प्राप्त होता है जिससे कि उससे गुखों, प्रभावों वा समाज के कर्मरत 
भाग पर प्रकाश डाला जा सके; (४) इसका उदय विपय विशेष और 
सामाजिक जीवन जिसका कि वह अंग हूँ, दोनों की वृद्धि और उत्क्ृप्ट व्याल्या 


| 
हर | 


| 
विज्ञिप्ट पद्धतियां. उपर्युक्त सामान्य अच्ययन पद्धति के अतिरिक्त 
समाजश्ास्त्र के लब्बप्रतिप्ठ विद्वानों नें सामाजिक घटनाओं और तथ्यों के अ्रच्य- 
यन के लिए विभिन्‍न विश्यिप्ट पद्धतियों का आविप्कार किया है, उनकी श्रंष्ठता 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, अथवा उनके अपनाने पर वल दिया हैं | सुविवा 
के लिए हम इन विद्चिप्ट पद्धतियों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं । 

१. श्रादर्शात्मक काल्पनिक विइलेषएा पद्धति. तथाकथित ययार्थ- 
बादियों ने पद्धतिद्षास्त्र पर यवार्थता की कल्पना करते हुए कई कल्पनाएं और 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं । कोम्ठे का सामाजिक ऐक्ब, दुरखीम का >सामूहिक 


सामाजिक स्व्ह्प 
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करना 
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टाइप विश्लेपए, सुमनर की जनरीति और मान्य रूढ़ि, स्माल का समूह, कूले 
का सहानुभूति अन्तःपर्यवेक्षण, पार्क का सामूहिक व्यवहार इसके अच्छे उदाह- 
रण हैं । 

२. तथ्य संकलन पद्धति, समाजश्ञास्त्रियों के दूसरे वर्ग का कहना हैं 
कि प्राकृतिक विन्नानों की मुख्य प्रणालियां--अ्रवलोकन, तुलना, संवहन--- 
मानव सामाजिक व्यवहार पर क्यों लागू नहीं की जा सकतीं ? 

व्यक्षि जीवनी का महत्व. इसके अतिरिक्त, किसी भी विज्ञान के 
लिए एक उपयुक्त यन्त्र की खोज या आविष्कार ज़रूरी है । ज्योतिपज्ञास्त्र के 
लिए टेलिस्कोप, रसायनश्ञास्त्र के लिए टेस्ट ट्यूब, प्राणिज्ास्त्र के लिए माइकरो- 
स्कोप ऐसे ही यन्त्र हैं । कुछ विद्वानों का कहना है कि व्यवितिगत जीवनी के रूप 
में समाजशास्त्र के लिए वह एक ऐसे ही यन्त्र की खोज कर चुके हैं । समाज- 
शास्त्रीय अ्रध्ययन में व्यक्तिात जीवनियों का महत्व दिन-पर-दिन बढ़ता जा 
रहा हैं । 

7. केस श्रष्ययन ( (886 80प५४ ) पद्धति का विकास, किसी भी 
सामाजिक घटना का अध्ययन करते समय उसके वाह्य और आन्तरिक, दोनों ही 
कारणों पर ध्यान देना और विचार करना आवश्यक हैँ । इसके लिए केस 
अध्ययन श्रर्थात्‌ व्यक्ति विशेष की मानसिक प्रतिक्रियाओ्रों तथा उसके वाह्म 
वातावरण का जानना जरूरी है। व्यक्तिगत लेखे इस कार्य को सम्पन्त करते 
हैं । अलपो्त के मत में, “व्यक्तिगत लेखे एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार 
होने चाहिएं, क्योंकि वह सूचना, पूर्वोॉक्ति, और नियन्त्रण शक्ति को जिसे कि 
मनुष्य बिना किसी मदद के प्राप्त कर लेता है, बढ़ाते हैँ । जान डौलाडे के अनु- 
सार 'जीवन इतिहास के मापदण्ड' में अपना उद्देश्य सम्पूर्ण व्यक्ति और उसकी 
सम्पूर्ण संस्कृति का श्रध्ययन है। वास्तव में व्यक्तित्व का जननिक (967880) 
तत्वों, सांस्कृतिक मानवश्षास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशञास्त्र सबों का एक साथ 
अध्ययन आ्रावश्यक हूँ । 

व्यक्तिगत लेखों के अ्रध्ययन की भी दो पद्धतियां हैँ---(क) निष्कर्ष की 
तुलना, (ख) व्यक्तिगत केस का उसके पूर्व व्यक्तित्व और सम्पूर्णता में मूल्यां- 
कन करना । 

केसों और व्यक्तिगत लेखों के विवलेषण के लिए दुरखीम और वैवर 
जैसे प्रसिद्ध फ्रेंच और जमंन समाजशास्त्रियों ने आदर्श टाइंप ( [त68॥ 
पए७6४ ) की सहायता ली है। शझादर्श टाइप अन्वेपण की एक प्रणाली है 
जिसमें कि वह विशेष केस के गुर्मों को बढ़ा-चढ़ा कर एक आदर्श कल्पना के 
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रूप में रखता है और उसकी स्पष्ट व्याख्या देता हैं। उदाहरण के लिए, 
बेवर. ने एक दैवी नेता का आदर्श टाइप प्रस्तुत किया है, जिसे कि उसने अति- 
मानवीय अ्रलौकिक शक्तियों से विभूषित माना है । आर्थिक मनुष्य (70070 - 
पा 27) जो हर समय केवल आधिक लाभ-हानि की ही दृष्टि से सोचता 
है ढ़ 5. आदर्श टाइप है । टी 
24 मदर का छू 868/8008]) पद्धति का विकास> हाल में समस्त 
अन्वेषरणों में गण॒नात्मक पद्धति का अधि प्रयोग हुआ है । जन- 
गराना के तथ्य-संग्रहों से इसे विशेष प्रेरणा मिली हैं । वास्तव में जन्म, मरण, 
प्रत्रजन, अन्वेषक की व्यक्तिगत घारणा और मूल्यों से सम्बद्ध न थे, अतः वह 
वैज्ञानिक अध्ययन में पर्याप्त, निष्पक्ष सिद्ध हुए हैं । 

पूर्व कल्पना-वि्लेपएण के साथ सामाजिक परिमाणात्मक तरीकों से एक 
तये समाज गणित का विकास हुआ है जिसे कि समाज़मिति (80007०07ए) 
कहते हैं । समाजमिति धीरे-धीरे काल्पनिक सामाजिक विश्लेषण और आंकड़ों 
के अन्तर को कम कर रही है । ५ 

हक कैस अध्ययन और श्रांकड़ों का भ्रत्त:सम्बन्ध, शंकड़ों का श्रन्तः केस अध्ययन झौर 
गणनात्मक पद्धति--आश्रांकड़ों के प्रयोग का प्रचार दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा 
हैं । गणनात्मक पद्धति दिन-पर-दिन पूर्णाता की ओर अग्रसर हो रही है, यद्यपि 
यह अ्रभी भी बहुत सी सामाजिक समस्याओं पर लागू होती नहीं दीखती | केस 
अध्ययन आंख खोलने वाले हैं किन्तु जटिल पूर्वकल्पनाओं का परीक्षण बहुत 
कठिन कार्य है। निःसंदेह केस अध्ययन और व्यक्तिगत लेखें ने गवेषक को 
एक नया शास्त्र प्रदान किया हैं। केस अध्ययन आंकड़ों का उपयोगी सहायक 
हैं; आंकड़ों की खोजों की व्याख्या में बहुत मूल्यवान हैं| श्रांकड़े और केस 
भ्रध्ययन, दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं । 

३. विचारघारात्मक (06०0]0ट्टां००/) पद्धति. समाजशास्त्रियों का 
एक अन्य वर्ग अतीत, वर्तेमान और उदीयमान विचारधाराओं की सहायता से 
समाज का अ्रध्ययन करना चाहता है । उनके अनुसार सामाजिक घटनाओं और 
परिवर्तनों ग्रथवा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप-निर्धारण और नियन्त्रण में 
समाज की तत्कालीन विचार-धारा का जवर्दस्त हाथ होता है । उदाहरण के 
लिए १६ वीं झताद्दी के पू जीवाद के उत्कष में यान्त्रिक कारणों के अतिरिक्त, 
तत्कालीन मुक्त ऋव्यापार की विचारधारा का बड़ा हाथ था। श्रख्यात समाज- 
शास्त्री कार्ल मैनहाइम ने इस दृष्टिकोश को बहुत स्पष्टतापूर्वक व्यक्त किया है । 
विचारधाराओों की शैलियों को समझे बिना हम सामाजिक तथ्यों को ठीक-ठीक 





समाजद्यास्त्र का दविपयक्षेत्र चर 


नहीं समझ सर्कर्त | 
दीनों पढ़तियों का >> संकलन परद्धतियों_ का समन्वय आावद्यड: प्रथम महायुर्ध के पदचात 


प्््् शय& एटा 


व न नए तथ्य संब 


आ्रादर्शात्मक काल्पनिक विब्लेपण, तथ्य संकलन तथा विचारधारात्मक विवेचन 

के बीच की खाई को पाठने का प्रयत्न किया. गया हैं। वास्तव में किसी नली 

सामाजिक अध्ययन के लिए आवश्यक तथ्यों का मौजूद होना, तथ्या को समभके 

अथवा बदलने के लिए वर्तमान विचारधारात्मक पेचीदगियों से परिचित होना 

बहुत जरूरी है। इस तरह तीनों पृथक पृद्धतियां एक-दूसरे की प्रतियोगी न हों 
पूरक हैं, शत नहीं, सहयोगी हुँ। 


दूसरा अध्याय 
प्राथमिक परिमापाएं. 


' प्रतिदिन के प्रयोग के कारएा निदिष्ट बर्थ का अभाव, क्योंकि समाज- 
शास्त्र मनृप्य के सर्वाधिक महत्वपूर्णा व्यवहारों--म्रामाजिक व्यवहारों--का 
अध्ययन करता है, था जैसे वोगार्डस ने कहा है, समाजश्ञास्त्र उन सामाजिक 
अ्रन्त:क्रियाओ्रों का श्रध्ययन है जो व्यक्तित्वों के विकास और परिपकक्‍्वता में सामा- 
जिक समूहों के द्वारा कार्यान्वित होती हें इसलिए कितनी ही वार हम उन 
उब्दों को और धारणाओं को अपने देनिक, अ्रवेज्ञानिक और अनिर्धारित अर्थो 
में समझ लेते हैं । वार-वार जब हम उन्हीं व्यवहारों, उन्हीं क्रियाओं और 
दब्दों के प्रतिदिन संपर्क में आते हैं तो उनका अलग-अलग भ्रर्थों में प्रयोग, अलग- 

अलग क़्ियाझ्रों के लिए उनका नामकरण होना स्वाभाविक' है भी । पर 
जब भी हम एक वैज्ञानिक, एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से इन व्यवहारों और 
क्रियाओ्रों का श्रध्ययन करने लगें, हमें कुछ विशेष शब्दों की परिभाषा करनी 
होगी, उनके अर्थ निर्धारित कर लेने होंगे । 

स्थूल वस्तु-शरीर न होने से श्र में भ्रान्ति. यह न केवल इसलिए, वल्कि 
इसलिए भी कि यह--समाज, समुदाय, नस्ल, जनरूढ़ि, इत्यादि शब्द---हमारे संमुख 
एक स्थूल शरीर लेकर उपस्थित नहीं हैं । हुर्सी, सूर्य, चावल, मेंढक, इत्यादि की 
तरह जिन्हें पदार्थ, रसायन या प्रारिग-विज्ञान निर्दिष्ट परिभाषा दिए बिना 
प्रयुक्त कर सकते हें, हम इनको नहीं कर सकते । समाज की ही बात ले 
लीजिये । क्या यह किसी एक समूह का नाम है--जैसे ब्रह्मसमाज या आर्यंसमाज--- 
या एक राष्ट्र का, जिसे कुछ राजनैतिक दल सारी सम्पत्ति का स्वामी वना रहे 
हैं, या यह सभी व्यक्तियों की एक समष्ठि का ताम हैं. ? व्यक्ति और समाज 
का जो विवाद चल पड़ा है, यह उस विवाद का अंग हैं ? 

समुदाय को हम जाति या धर्म मान लें और समाज का साम्प्रदायिक 
विभाजन करके उसके भागों को समुदाय कहें--इसका भी निर्णाय परिभाषा 
द्वारा करना होगा । एक समुदाय और समाज में क्या श्रन्तर है ? संस्था क्या 
है ? चूंकि यह सव हमारे सामाजिक जीवनका अभिन्‍न अंग हैं, चूंकि दैनिक 
प्रयोग से और सूक्ष्म शरीर या अद्यरीर होने से, इनका एक श्रथ॑ रहा नहीं, 


प्राथमिक परिभाषाएं ४१ 


इसलिए हम ऐसे कुछ प्राथमिक झब्दों की परिभाषा कर देने पर बाध्य हैं । 
सम्राज्न (5०2६८८७) 

हम सभी दूसरे मनृप्यों के साथ रहते हैं । दूसरे सन॒प्यो---परिवार--- 
पर ही वच्चा अपने भरण-पोपण के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए, 
श्रपने ज्ञान के लिए, निर्भर करता है। दूसरे मनुष्यों के सहयोग में ही आरण्यक 
श्रवस्था का प्रत्येक प्राणी दुनिवार और भयावह परिस्थिति में अपने को सुरक्षित 
रख सका, और सहयोग, साहचर्य, सामहिक जीवन ने ही मानव जाति को यह 
विकास दिया हैं, जो कि आज उसे प्राप्त है । 

समाज मानव व्यवहारों, अ्रन्त:क्रियाओं श्रौर सामृहिक प्रणालियों का 
विधान है. यही दूसरे मन॒ष्य, यही समूह, जिनमें हम अपनी पूर्णेता को प्राप्त करते 
हैं, अपने पेट को भरने, तन को ढांपने, जीवन की रक्षा करने इत्यादि का प्रयास 
करते हूँ, जिसके कारण ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमारे व्यवहारों को एक दिशा 
देता हैं, जो हमारे व्यवहारों का नियन्त्रण भी करता हैं, यहीं तो समाज है; 
और इसमें हमारा व्यवह्वार तथा इसमें प्रविप्ट सभी व्यक्तियों का व्यवहार सामा- 
जिक व्यवहार है, इसी के व्यवहारों, परिपाटियों, परिवर्तनों, विकास इत्यादि को 
हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं और रीस के कथ्वनानुसार यही समाजशास्त्र के 
अ्रध्ययन के विपय हैं 

“समाज”, मंकाइवर का कहना हैँ “व्यवहारों और प्रणालियों का एक 
विधान हैं; शासन और सहयोग का, समूहों और विभक्तिथों का, मानव व्यवहार 
के नियन्त्रणों और स्वाधीनताओों कां एक ढांचा है। इस सदा परिवर्तनशील, 
पेचीदा विधान को हम समाज कहते हैं ।” 

अन्तःप्रेरित सानव-समूह : सदा विकासमय श्रीर परिवर्ततशील. इस 
प्रकार समाज, ऐसे मनुष्यों का समूह है जो एक दूसरे से व्यवहःर करते हैं, अर्थात्‌ 
एक दूसरे की उपस्थिति से, एक दूसरे के व्यवहारों से प्रेरित होते हैं। पर उनकी 
प्रेरशा के ये विषय--दूसरे लोगों के व्यवहार--भी तो उनके अपने व्यवहारों 
की ही प्रतित्रियाएं हैँ, इसलिए ऐसे मनुष्यों का समूह जो एक दूसरे से अन्त:प्रेरित 
होते हों, एक समाज कहलाता है और ये प्रेरणाएं और प्रतिक्रियाएं सामा- 
जिक व्यवहार हैं और क्योंकि हम अपनी परिवततित पअ्रवस्था के कारण या 
अपने सहयोगियों या उपस्थितों के बदलने के कारण अलग-अलग शारीरिक 
प्रतिक्रियाएं करते हें, इसलिए परिवर्तत इन सामाजिक व्यवहारों का मूल मंत्र 
है। हम सब जीवित हैं; जीवन को मृत्यु से पहचानने का एकमात्र साधन 
है विकास, परिवरतेन; अतः हमारा समूह, और हमारी अन्‍न्तःप्रेरशाएं और 


डर डा समाजज्ञास्त्र के सिद्धान्त 
इसीलिए हमारा समाज सदा ही जीवित, विकासमय और परिवर्तनशील हैं । 
एक दूसरे की उपस्थिति को श्रभिज्नता अन्तःग्रेरणा का झ्राधार. परन्तु 
यदि समूह अन्त-प्रेरित नहीं, तो उसे समाज कैसे कहा जाए ? अन्त-:प्रेरणा तभी 
होगी जब हम अपने समीप के लोगों से प्रेरित होंगे; जब उनकी उपस्थिति 
का हमें ज्ञान होगा । इसलिए यह आवश्यक हैं कि समाज के व्यक्तियों को एक 
दूसरे की उपस्थिति का आभास हो । 
एक इूसरे से परिचय, समानता श्रौर भिन्‍नतता, एक दूसरे की उपस्थिति 
का ज्ञान सामाजिक व्यवहार को जन्म भले ही- दे दे, पर उसे विकसित करने, 
जारी रखने के लिए एक दूसरे से पहचान होना, एक दूसरे के साथ मिल कर 
चल सकना अधिक आवश्यक हैं । यदि सहयोग, सहकारिता, साहचर्य के न होने 
से मानव न मिलते, समौज कहाँ वनता, समाजजश्यास्त्र श्रध्यवन किस चीज़ का 
करता .? मानव-मानव वहुत मात्रा में समान हैं, एक दूसरे के हित सम्बद्ध हैं, 
सामाजिक जीवन से रहित वे जी न सकेंगे. समाज का. जन्म हितों की इसी 
एकता से, समानता की और सम्बन्धित होने की इसी भावना से हुआ है । ह 
: एक समान होते हुए भी मानव-मानव भिन्न हैं । भिन्न-भिन्न विचार, 
व्यक्तित्व और भिन्न-भिन्न हित लिए हुए हैं । इसीलिए संघर्ष, युद्ध, विरोध हमारे 
समाज के अंग हैं। सामाजिक व्यवहारों की विभिन्‍नता के परिणाम हैं विविवता, 
वहुमुखता और विकास । पर यह विकास और विविधता मानव-मानव की भिन्नता 
के ज्ञान के कारण और उस भिन्‍नता में भी एक दूसरे की भिन्‍नता को पहिचान 
कर मिल सकने की भावना के कारण ही हो सके हैं । मावव-मानव में भिन्‍नता 
के बावजूद भी, जिसे गिडिग्स ने “एकजातीयता की भावना” कहा है उस भावना 
के कारण ही मानव प्रगति कर सका है, चूंकि भिन्‍नतता से समानता अधिक है । 
इस समानता की ओर लक्ष्य करके ही. फेयर चाइल्ड ने समाजश्ास्त्र 
के शब्द-कोप में कहा है : “समाज उन मनुष्यों का एक समूह हैं जो अपने कुछ 
प्रघान हितों की प्राप्ति में सहयोग कर रहे हों । इन हितों-में आत्मरक्षा और 
मानव जाति का सतत प्रसार प्रधान हूँ । इस में जटिल सामितिक सम्बन्ध, धारा- 
वाहिकता और पुरुषों, स्त्रियों और शिक्षुओं के सम्मिलन को लिया जाता हैँ ।” 
समुदाय ( 0 07ए्रप्मरांए88 ) री 
सहवास, प्रधान हितों की एकता और आात्मीयता. इस प्रकार हम 
देखते हें कि समाज उन 'समानजातीय' मनुप्यों का समूह है जो इस समानजाती- 
यता के कारण समाज का अंग हैं । समाज का वह सीमित रूप जिसमें मनुष्य 
एक छोटी परिधि में, ऐसी परिधि में जिसमें एक साथ रहने के कारण उनका 
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जीवन समान हो और सामूहिक हो, जिसमें उनके सभी प्रधान हित पूरे हो 
पाएं, समाज से छोटा होने पर समुदाय कहलाता है। एक गांव की वात ले लें। 
सभी ग्रामीणों के चिर सहवास के कारण उनके हित करीब-करीव ग्राम तक ही 
सीमित हो जाते हैं, सहवास के कारण ही उनमें एकता की भावना, एक स्थानी- 
यता और अपनेपन की भावना का जन्म हो जाता है । ऐसे समूह को, जिसमें 
सहवास, ग्रधानहितों की पूर्ति और अपनेपन की भावना हो, हम समुदाय 
कहते हैं । 

.. सहवास ऐकात्म्यता के दृढ़ सूत्र का पोषक. सहवास समूह के जीवन 
को एक लड़ी में पिरो देता है । एक माला में, एक सूत्र में गृ थ देता हैं। एक साथ 
रहने से सामाजिक आत्मीयता का 'एक दृढ़ सूत्र सव को बांच लेता है । इन भ्रथों 
में एक समुदाय भौगोलिक इकाई और सांस्कृतिक एकता के आपस के सम्बन्ध 
का अच्छा प्रमाण है । इस बात के बावजूद भी कि भोगोलिक या क्षेत्रीय प्रभाव 
परिवहन के..साधनों के विकास के कारण कम हो गया हैं, सहवासजनित 
एकता और घनिष्ठता से इनकार नहीं किया जा सकता । 

ऐकात्म्यता सामुदायिक भावना की श्रात्मा. परन्तु फिर भी केवल 
सहवास ही किसी समुदाय को जन्म दे पाए, ऐसा नहीं है । जिस सामाजिक 
सामान्यता और दृढ़ता से समुदाय में एक होने की, अपना ही होने की, अपर 
होने की भावना का जन्म होता है, उसके लिए 'स्थानीय' नहीं, मानसिक धार- 
खाप्रों का ऐक्स आवश्यक है । जो लोग एक समृदाय से मानसिक एकता होने 
'पर दूसरे स्थानों पर भी रहते हैं, वह भी अपने को उसी समुदाय का अंग मानने 
में गयव॑ करते हैँ । 

एक समुदाय सामान्य-, सह-, जीवन का क्षेत्र है और इस सामान्य 
जीवन में यह श्राभास भी होना चाहिए कि समूह के अलग-अलग व्यक्ति एक 
विशिष्ट सामान्य जीवन की रीति को श्रपनाए हुए हैं, एक विशिष्ट जीवन 
प्रणाली में भाग ले रहे हें, सार्वजनिक कार्यों में योग दे रहे हैं । 

“एक समुदाय में एक क्षेत्र, बड़ी मात्रा में अन्तर्व्यक्तिगत परिचय--- 
'एक दूसरे से जान पहचान--और सम्बन्ध और सामाजिक एकता की विशि- 
धटता जो समुदायों को पड़ोसी समूहों से अलग करती हें--.इन का होना झाव- 
'इयक होता हैँ ।” --फेपर चाइल्ड 

“ऐसे मनुष्यों का समूह जो एक ही भौगोलिक क्षेत्रीय इकाई में रहते हों, 
कार्यक्रमों और हितों के समान केन्द्र रखते हों और जीवन के महत्वपूर्ण कामों 
में सामूहिक रूप में सहयोग करते हों, समुदाय है ।” “-प्रास्वीर्न 
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“समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें “हम एक ही हैं” की भावना 
और एक विश्ेप क्षेत्र में रहन-सहन, यह दोनों तत्व विद्यमान हैं ।” ---वोगार्डस 
समिति (88802 %४०00) 
जहाँ साम्रान्य निवास और प्रधान हितों की उपलब्धि की सामूहिक 
चेष्टा एक समुदाय को जन्म देती हैं, वहां जब मनुष्य एक जगह न रहते हुए भी 
सभी प्रधान हितों की समानता न रखते हुए भी, कुछ खास हितों के लिए अपने 
को एक सम्बन्ध में बांब लेते हैं, ऐसे सम्वन्धों को हम समिति कहते. हैं । 
कुछ विशेष हितों की आ्राप्ति सस्रति का लक्ष्य... स्पष्ट हैं कि अलग- 
अलग श्रेणियों, अलग-प्ललग हितों, अलग-श्रलग समुदायों था एक श्रेणी 
के लोग भी एक समिति के सदस्य हो सकते हैं । उन लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए सामूहिक चेष्टा होती हैं और इसी के लिए समिति का संगठन होता 
है.। इस संगठन के कुछ सुनिर्धारित नियम-उपनियम होते हैं जो या तो, समुदाय 
के ही रीति रिवाज होते हैं या वनाए जाते हैं । 
समिति की विशेषताएं : नियम, पदाधिकारी, संगठन और सम्पत्ति 
संगठन के न केवल निर्धारित नियम और -नियमावली होती है, वल्कि समिति 
की चेप्टा को निर्दिष्ट करने के लिए, सामान्य हितों की प्राप्ति या रक्षा के लिए 
कुछ अ्रधिकारी भी होते हैँ । चन्दा भी इसी लिए एकत्रित होता हैं शौर इस 
प्रकार स्देस्थ अपना-अपना योग देकर सामितिक सम्पत्ति संगृहीत कर पाते हैं 
ताकि सामान्य लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्त चल सके और चलता रहे । श्रतः ऐसा 
संगठित समूह जो एक सामान्य हित की प्राप्ति (या रक्षा) के लिए बनाया जाय 
आर जिसके कुछ अपने ही विशिष्ट पदाधिकारी, कार्यकर्ता . हों, “अपनी - ही. 
आत्मसीमित शासन व्यवस्था हो, समिति कहलाता है । 
संस्थाएं ([78076 प्र्078) 
प्रधान हित या हितों की समानता के कारण समुदाय बनते 
समितियां बनाई, जाती हैं । परन्तु उन हितों की प्राप्ति के लिए कुछ मान्य 
प्रणालियां, कुछ सर्वस्वीकृत तौर तरीके अपनाए जाते हैँ । यह प्रणालियाँ या 
व्यवहार संस्थाएं कहलाते हैं । 
संस्थाएं : व्यचहार प्रणाली के सर्वमान्य रूप, इन श्रथों में जो चेष्टाएं 
विभिन्‍न, पर समाज स्वीकृत ढंगों में हम अपने सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए करते हैं, वही संस्थाएं हें । चाहे प्रजनत के लिए विवाह की प्रणाली, चाहे 
क्रय और विक्रय के संगठन के लिए वाज़ार और उसके नियम, चाहे अपराधी को 
दण्ड देने के लिए जेल--बह सभी संस्थाएं हैं । यह संस्थाएं सामूहिक क्रिया या 
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व्यवद्वार की विशिष्टताएं होती हैं । 

संस्कृति प्रणालियों के समूह. ग्रिलिन ने कहा है : “एक (सामाजिक) 
संस्था संस्कृति प्रतिमानों (286827778) का वह कार्यात्मक समूह है (क्रियाएं, 
विचार, सम्मान और सांस्कृतिक साधन सभी इसके अन्तर्गत हैं) जो कुछ स्थायी 
होता है और जिसका जन्म श्रनुभव होने वाली सामाजिक आ्वश्यकतातञ्रों की 
पूर्ति के लिए हुआ है ।” समाजश्ञास्त्र के शब्दकोप में संस्था का अर्थ यह है : 

“एक स्थायी, वहुग्रथित, एकीकृत, और संगठित व्यवहार प्रणाली जिसके 
द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता हूँ और जो बुनियादी सामाजिक मांगों या 
ग्रावश्यकताओं को पूरा करती हैं ।” 
संस्था की विशेषतायें 

इस दृष्टि से हम देखते हैं कि एक संस्था की कुछ विशेषताएं होती हैँ । 
(१) व्यवहार प्रणालियों का संगठित समूह या रूप एक संस्था होती हूँ। 
हैमिल्टन ने इसे “सामाजिक प्रयोगों का समूह कहा है । इस प्रकार संस्थाएं सारे 
सांस्कृतिक विधान की अलग-अलग इकाइयों के तौर पर कार्य करती हैं। (२) 
स्थायित्व था स्थिरता संस्था का स्वभाव है । जब तक यह सर्व स्वीकृत है, यह 
प्रचलित रहेगी, पर परिवर्तनशील समाज में यह भी समय पाकर बदलेगी | 
परिवर्तन का प्रभाव एक संस्था पर वहुत देर में होता है। (३) प्रत्येक संस्था 
के कुछ सुनिर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं । (४) सांस्कृतिक विकास ओोर 
सांस्कृतिक विरासत के लिए, व्यक्ति की शिक्षा और सामाजिक जीवन में उसके 
योग के लिए ये व्यवहार-प्रणाली-समूह बहुत लाभदायक होते हैं । (५) प्रत्येक 
संस्था के कुछ चिन्ह और (६) कुछ निश्चित परिपाटी या विधान होता है । 
(७) एक संस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन होती है । 
समाज, समुदाय, समिति ओर संस्था का अन्तर 

समाज उन मनुष्यों का समूह है जिनको एक दूसरे का ज्ञान है, जो 
समानताश्रों के कारण एक दूसरे को प्रेरित करते हैं । 

ऐसा समाज जब एक हो स्थान पर रहता हैँ, रहते-रहते प्रधान ह्वितों की 

उपलब्धि सहयोग द्वारा करता है, और अपनेपन की भावना से ओतप्रोत हो 
जाता है, समुदाब कहलाता है । 

स्पप्ट हूँ, प्रत्येक्ष समुदाय समाज हो सकता हैं, प्रत्येक समाज समृदाय 
नहीं । इनका बड़ा अन्तर घनिष्ठता, ऐकात््य, हितों की एकता और सामान्य 
जीवन में है । 

मनुष्यों का अन्त:प्रेरित समृह जब छुछ प्रधान हितों को पाने के लिए 
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संगठित होता है, समिति कहलाता है। इसके अपने कार्यकर्ता, सम्पत्ति और 
नियम होते हैं । एक समिति एक समुदाय से इस रूप में विभिन्न है कि घनिष्ठता 
की वह पराकाष्ठा जो सामुदायिक भावना का प्राण है, समिति में नहीं होती । 
समुदाय का तो व्यक्ति पूर्णतः अंग होता 'है, हर पहलू से उसका होता है; 
समिति में वह केवल कुछ हितों के लिए अपनापन महसूस करता है । अतः 
अपनेपन की भावना कम होती हैं-। न ही सामान्य, सहचरजीवन की सी 
एकता, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज की एकता ही ञ्रा पाती हैँ । जहां 
समाज बनने के लिए केवल एक दूसरे की उपस्थिति का ज्ञान, समानता का 
आ्राभास ही पर्याप्त है, समिति के लिए एक खास या-कुछ खास हितों की एकता 
अनिवार्य हैं। पर समिति की तरह समाज के नियमवद्ध व्यवह्ससमूह और 
निश्चित कार्यकर्त्ता नहीं होते हैं । 

एक संस्था, एक समाज, समुदाय था समिति की किसी सामूहिक 
व्यवहार प्रणाली या प्रणालियों के समूह का नाम है । किसी एक सामा- 
जिक मांग को पूरा करने के लिए इसकी उत्पत्ति होती है । इसलिए यह इन 
तीनों समूहों का- सावन है; पर कितनी ही वार यह - स्वयं ही पवित्रता, 
पुरातन सत्ता की वात करके अ्रमरत्व के स्वप्न लेती है, हालांकि बह तो 
स्वयं समाज, समुदाय श्रौर समिति की शिशु है। संस्थाश्रों के “हम [अंग नहीं 
होते । समृदाय के कुछ अपने 'हम' हो सकते हैँ; इसमें कुछ तो घनिष्ठता है 
संस्था में इतनी भी नहीं हैं । 

| एक समुदाय के कुछ रीति-रिवाज ही होते हैं । पर एक समिति की अपनी 

सम्पत्ति इत्यादि भी होती हैं | संस्था आ्राज उससे भी अधिक महत्व ले रही हैं । 
, संस्था तो सामुदायिक या सामितिक ज़ीवन की एक छोटी इकाई है । 
नस्ल (॥4806) 

नस्ल का विचार जब मानव शास्त्रियों को आया, तो उसका आधार 
था प्रारिक, रक्त शुद्धि | पर ऐसी नस्लें मिल जाना, जो शताव्दियों से बिल्कुल 
अलग-अलग रहती हैं, जिनकी दूसरी नस्लों के रक्त से मिलावट न हुईं हो, संमव 
नहीं है.। श्रत: इस अर्थ में कोई नस्‍लें नहीं मिल सकेंगी ।  - 

पर पुरातन काल में एक ही पितामह की संतान एक ही स्थान में पली, 
एक ही भौगोलिक वातावरण और परिस्थिति के प्रति उसने अपने को वंदलां, 
बनाया, संतुलित: किया, और इस प्रकार एक भाषा, एक संस्क्ृति, व्यवहार -मर्यादा 
का उदय हुआ । इस प्रकार प्रासिक और सांस्कृतिक दोनों कोश मिल गए, और 
परिणामतः एक प्रारिक सांस्कृतिक श्राधार पर वसल समझी जाने लगी । परन्तु 
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स्थान परिवर्तन, भ्रमण, भोज़न की खोज में मारे-मारे फिरने इत्यादि कारणों 
ने इन संस्कृति-विशेषताओं को भी अक्षुण्ण नहीं रवखा । 

फिर भी श्रज्नात का भय जो आदिम अ्रवस्था में रहने वालों को था, 
उससे वे अधिक मुक्त नहीं हो पाए। प्रजनन के लिए विवाह का रूप झढ़ि द्वारा 
निर्धारित करके उन्होंने कुछ मात्रा में रक्त विशुद्धि रखखी । अपने ही समूह में 
विकाह करो' के रिवाज, और एक ही सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के प्रति 
प्रतिक्रिया के कारण एकता, धारावाहिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही । और 
इसी आधार पर कुछ शारीरिक विद्येपताओं श्रौर रक्तसम्बन्धी गुणों को लेकर 
लोग अलग-अलग नस्‍्लों की वात कहते हैं । मजुमदार के छब्दों में “यदि मनुष्यों 
का कोई समूह कुछ सामान्य झारीरिक गुणों या चिन्हों के कारण दूसरे समूहों 
से विशिष्ट हो वह अपने सदस्यों के बहुत दूर स्थानों में बिखरे होने पर भी 
. एक नस्ल कहलाएगा । परन्तु यह नस्ली भेद ऐसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक गुणों पर 
आधारित होने चाहियें, जिन पर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है ।” 

जो लोग संस्क्रति और नस्ल को झ्रापस में मिला देते हैं, या राष्ट्र और 
नस्ल को मिला देते हैं, जैसे कि झ्रार्थर कीथ ने किया, वे प्रारिक तत्व को छोड़ 
कर, कृत्रिम, सामाजिक तत्व को लेते हूँ; प्र याद रखना होगा कि नस्‍्ली भेद 
का आधार प्राणिक और जारीरिक ही है । 
रेबड़ (907१6) 

मनुष्यों के किसी भी समूह को रेवड़ कह दिया जाता है । इसकी कोई 
मान्य परिभाषा नहीं है । यह एक ढीला-डाला संगठित सामाजिक समूह है। 
एक छोटा सा दल भी इस कोटि में आ सकता है, जैसा कि आस्ट्रेलिया के, और 
एक बहुत वड़ा समूह भी जैसा कि मध्य एशिया के, कुछ आरण्यक कबीले हैं । 
जिन लोगों में कुछ समानता हो यो न हो, जो यों ही इकट्ठे हो जाएं, और 
: एक स्थान पर रहें, या एक दिशा में चलते जाएं, वह रेवड़ नाम से पुकारे जा 
सकते हैं । 
समूह (७०0४) 

निश्चित मानस व्यवहार प्रणाली आवश्यक. कोई भी दो मनुष्य 
जिनमें मानसिक अंतःक्रिया या अन्तर्व्यवहार का एक निश्चित आ्राकार या 
निश्चित प्रणाली विद्यमान हो, एक समूह कहला सकते हैँ। ऐसे एक समूह 
को एक पृथक्‌ इकाई के रूप में माता जाता हैं न केवल समृह के सदस्यों द्वारा 
वल्कि दूसरे लोगों द्वारा भी । इसे इस प्रकार की इकाई मानने का कारण 
इसका एक विशेष सामूहिक व्यवहार है । 


श्द समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


सामाजिक सम्वन्धों से समूह का उदय, एक निश्चित मानसिक 
व्यवहार प्रणाली की स्थापना तभी होगी जब कुछ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
होंगे और इसी को देखकर मैकाइवर ने मनुष्यों के किसी भी ऐसे समूह को जो 
एक दूसरे के साथ विशिष्ट सामाजिक सम्बन्ध में थ्रा जाएं समूह कहा है । इस 
परिभाषा से वे समूह जो केवल ग्रितती और परीक्षण के लिए गिन लिए 
जाते हैं, जैसे स्त्री समूह या युवक समृह/ समूह नहीं कहें जा सकते । 


तीसरा अध्याय 
ग्राणिक विकास 


पशु जगत्‌ में मानव का स्थान 

पद्ु-जीवन-श्षेणी-व्यवस्था में मनुष्य का क्या स्थान है ? पृथ्वी के 
इतिहास-काल में उसका क्या स्थान हैं. ? इस प्रवनों के उत्तर हमें मानव जाति 
के बहुविध सामाजिक तथ्यों को भ्रधिक अच्छी तरह समभके में पर्याप्त सहायता 
प्रदान करते हैँ, क्योंकि वह मनुष्य के प्रारिशक शरीर की बुनियादी विशेषताओं 
पर प्रकाश डालते हैँ । मनुष्य की शारीरिक और मानसिक विद्येपताएं वह ढांचा 
हुँ जिन पर कि उसके सामाजिक सम्वन्धों की व्यवस्था खड़ी हुई हैं । उसकी 
प्राणिक विचित्रतायें और नस्ली विभिन्‍नतायें उसकी आदतों, रिवाजों, परम्पराओं, 
आविष्कारों तथा संगठित सामाजिक जीवन को जानने में मदद पहुंचायेंगी । 
मनुष्य पशु जगत्‌ का एक सदस्य है, इससे सभी सहमत हैं। यद्यपि वह पशु है 
फिर भी वह बहुत सी वातों में पशुओं से भिन्‍न है । 

शारीरिक मानवशास्त्र का मुख्य कार्य प्रकृति में मनुष्य के स्थान, उसके 
विकास, पशुजगत्‌ में उसकी स्थिति तथा उसकी आनुवंशिक विभिन्‍नताओं का 
अध्ययंन करना है । मानवकज्षासत्र की कुछ खोजें इस वात पर अच्छा प्रकाश 
डालती हैं कि मनुष्य के अन्दर एक विशिष्ट व्यवहार क्यों विकसित हुझ्ला तथा 
नस्ल और संस्कृति का क्या सम्बन्ध हैँ, । रे 
मनुष्य का प्राणिशास्त्रीय श्रेणी विभाजन ु 

प्रारिश्ञास्त्री झ्ारीरिक वत्ावट की समानताओं, जिनसे कि किसी वर्ग के 
रक्त-सम्बन्ध प्रकट होते हैँ, के आधार पर पशुओं को पृथक समूहों में विभक्‍त 
करते हैं) इस योजना में मनुष्य का स्थान बहुत कुछ निश्चित हैं । वर्तमान में 
जीवित मनुष्य की जाति (5960०७४) होमोनिडि वंश (प्रि०णांणात8७) 
की बची जाति हूँ । विस्तृत श्रेणी विभाजन से संकुचित श्रेणी विभाजन की शोर 
अग्रसर हो प्रारिशास्त्री हमें बताते हैं कि मनुष्य बहुकोपीय पशु ((७६७- 
2098 ), पृष्ठवंशी (५४७०६९४०७7७/७), अर्थात्‌ जिसके अन्दर रीढ़ की हड्डी 
हैं, स्तनन्घय ()(४१779/8) प्रघानकवर्ग (?]7779685) मानवसम प्रधानक 
(3700॥7070व0 ?ला॥०0883) और मानववर्ग का हैँ । मानवसमों में 
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पुराने विश्व विभाजन के अनुसार झारीरिक दृष्टि से मनष्य जैसे वन्दरों, गिवन- 
ओऔरंगुटान, दिपांजी, गौरिल्ला से घनिष्टतया सम्बद्ध हैं । 

(१) प्रादिनृतन (7400९॥०) थुग में आदि स्तनन्वयों श्रन्य स्तन- 
न्ययों से इस बात में भिन्‍न थे कि वह पेड़.पर पंजों से चढ़ने के बजाय 

हाथ से पकड़ते थे। उतकी अन्य विश्येपताएं विश्येपज्ञों के श्रध्ययन का 
विपय हैं । ेल्‍ 

(२) वन्दर विकांसवाद की दूसरी अवस्था को दर्शाते हैं। इसमें इन्द्रियां 
दिन के समय में पेड़ों में वास के अनुकूल वन गईं । प्राण शक्ति कम हो गई, 
दरीर के वाल समाप्त हो गये, दोनों आंखों. से एक साथ देखने और रंग देखने 
की दृष्टि विकसित हुई, वाहरी कान छोटा हो गया तथा झावाज. को जानने के 
लिए सिर को इबर-उधघर घमाना सम्भव हुआ्ना ; 

(३) लंग्र अवस्था वह है जब कि हाथे के प्रूद्दों में ऐसे हेर-फेर हुए 
जिससे पेड़ों पर सीधा रहना शुरू हुआ । पशुओं के लम्बे हाथ, छोटा घड़ तथा 
आ्रादमी जैसी उनकी आंतें भी व्यवस्थित होने लगी । ः 

(४) मानवीय श्रनुकुलता में ऐसे .विक्ासगामी परिवर्तत निहित थे 
जिनसे पृथ्व्री पर पैर के बल खड़े होना सम्भव हुआ । कुछ वन्दर, जैसे कि वैवृून, 
अफ्रीका के चौपाये के रूप में ही ज़मीन पर रहने लगे । इन परिवर्तनों में उन 
शारीरिक अनुकूलताओं का समावेश है जिसमें कि हमारी जाति के मुख्य गुण 
निहित हैं तथा जिन्होंने कि मनृष्य को जमीन पर सीघा खड़े होने में समर्थ बनाया । 
इसे पेड़ों पर वास करने वाले आदि स्तनपोपियों -की पृष्ठभूमि में देखना जरूरी 
है । इस तरह मनुष्य में बहुत से साववसम वानरमानव के लक्षण हैं, किन्तु उनके 
संशोधनों छारा वह उनसे पृथक है । 

वानरमानव में मनष्य से सब सेअधिक मिलते-जुलते बिना पूंछ के लंगूर हें, 
जिनके. गिवन, औरंगटान, शिपांजी और गौरिल्ला चार वगे हैं। इनमें से शिपांजी 
और गौरिल्ला मनृष्य से सवसे अधिक मिलते हैं । यद्यपि यह पशु हमें मनुष्य की 
हास्य. विक्ृतियां दिखाई देते हैं, पर इनमें तथा .मनुष्यों में घतिष्ठ शारीरिक 
सादश्य है। इनके शरीर की हर एक हड्डी और अंग मनुष्य से मिलता हैँ । 
मानवसम लंगरों के कपाल यद्यपि छोटे और सरल होते हैं, तो भी मूलतः 
मन॒प्य के समान होते हैं तथा उनकी मानसिक क्रियाएं चार-पाँच साल के बच्चे 
के समान होती हैं-। उनके संवेग या उद्वेंय भी मनुष्य के समान होते हैं, यहां तक 
कि वह मन॒प्य की ही वहुत सी वीमारियों से पीड़ित होते हैं । उनके रक्त तथा 
मनुष्य के रक्त में सूक्ष्म परीक्षण्यों से भी भेद करना कठिव हैँ । यहां तक कि 
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नारी शिपांजी और गौरिलला को मासिक धर्म भी होता हैं । वाह्यतः शिपांजी , 
उसी जीवन चकर से गुजरते हैं जिससे कि मनुप्य, अन्तर केवल इतना ही है कि 
उनके बढ़ने की गति तेज होती हैँ तथा उनकी वयस कुछ कम होती है । 

लंगूर और मनुप्य के वीच यह समानताएं इस बात को सिद्ध करती हैँ 
कि यह दोनों निकटतम सम्बन्धी हैं, फिर भी यह स्मरण रखना जरूरी है कि 
मनुष्य वर्तमान बन्दरों और लंगूरों का वंशज नहीं है । मनुष्य की विशिष्ट विशे- 
पताप्रों के अ्रध्ययन से हमें यह्‌ पता लगेगा कि यद्यपि मनुष्य और बन्दर में अन्य 
पशुओं की तुलना में सबसे अधिक समानता है, फिर भी इनमें एकवंशीय 
(!,706४७) ) सम्बन्ध नहीं है । विकासवादी दृष्टि से सम्भवत: लंगूर और मनुष्य 
किसी समान पुरखा की ही संतान हैं । वह 'खोयी कड़ी' ()(8878 )7४ ) 
जिसको कि ग्रभी तक वैज्ञानिक नहीं जान पाये हैं, कुछ भी हो, यह सिद्ध करती 
: हैं कि लंगूर और मनुप्य के वीच यह विभिन्‍नता कम-से-कम कई लाख साल पहले 
घटी होगी। अत: वर्तमान लंगूर हमारे बहुत दूर के चचेरे भाई ठहरते हैं ॥ फिर. 
भी इन चचेरे भाइयों से समानता इस माने में मनोरंजक हैँ कि यह हमें इस वात 
की सुविधा प्रदान करती है कि हम उन बुनियादी विभिन्‍नताओं को समभ सकें जो 
कि मनुष्य को उन कार्यों के करने के योग्य बनाती हैं, जो कि लंगूरों तथा अ्रन्य 
पशुओं के बूते के बाहर हैं । यद्यपि शिपांजी और गौरिल्ला की कम से कम दो 
जातियां हैं, परन्तु मनुष्य की केवल एक ही जीवित जाति हैं । इस तरह 
मनुष्य के अध्ययन में हम एक ही प्रारिशक वर्ग का अ्रध्ययत कर रहे हैँ जिसके 
कि उपयर्ग आपस में प्रजनन क्रिया सम्पन्त कर सक्रते हैं । 
मानव जाति की विशेषताएं 

यह तथ्य कि मनृष्य एक पशु है इस वात की ओर संकेत करता है कि 
मानव व्यवहार उन्हीं श्रान्तरिक और वाह्य आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित हैं जो 
कि पशुओं की बनावट और संगठन पर निर्भर हूँ । फिर भी मनृष्य और उसके 
घनिष्ठतम सम्बन्धी मानवसम लंग्रं में पर्याप्त विभिन्‍नताएं हैं । उनमें से बनावट 
की कुछ प्रमुख विश्येपताओों पर विचार करना आवश्यक है । 

१. बड़ा मस्तिष्क. मनुप्य की सबसे प्रमुख विशेषता उसका झत्यन्त 

रा 


5. 


संगृठित और केन्द्रित नाड़ी संस्थान है । मस्तिष्क नाड़ी संस्थान का सबसे 
विकसित भाग हैं .। पशु-जगत्‌ में इसका चरमतम विकास मानव में हुआ हैँ । 
कुल बजन में मनुष्य का दिमाग समस्त अन्य वानरमानवों जिनका कि अपने 
वजुन के अनुपात में सबसे वड़ा मस्तिष्क है, से भी बड़ा है । एक पुरुष कपाल 
का औसत श्रायतन १४५० वर्ग सेन्टीमीटर और स्त्री कपाल का १३०० 
हि कप >, 76७ 


अदा 
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वर्ग से्टीमीटर हैं, जब कि सबसे बड़े मानवसम लंगूर, गौरिल्ला का केवल ५०० 
वर्ग. सेन्टीमीटर, लगभग एक तिहाई: है। 

मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा ही नहीं वल्कि वहुत जटिल भी है. । 
मस्तिष्क ((७४७०7००७ ) जो कि उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का संचालक है, 
अन्य पशुओं से श्र्धिक विकसित होता है । -वृहत्‌ मस्तिष्क करोटि (007%6ए) 
या सतह अधिक लिंपटी हुई तथा अन्य पश्ञुओरं की तुलना में अधिक बड़ी होती 
है । यह अनुमान लगाया गया हैं कि-मानव “वृहत्‌ मस्तिष्क करोटि में कम-से- 
कम .१० अ्रव नाड़ियों के छोरः जुड़े -हुए हैँ, जिनके अन्तःसम्वन्धों से अनन्त 
प्रकार की व्यवहार-प्रतिक्रियायें संभव हैं'। 

२. सीधे खड़ा होना. मनुष्य की दूसरी प्रमुख विशेषता यह हैं कि 
यह सीधे अंपने पैरों पर खड़ा हो सकता है । मनुष्य के सीधे खड़े होने ने उसके: 
दोनों हाथों को शरीर का भार संभालने से छुट्टी दे दी है । इससे केवल श्रम 
को ही वचत नहीं हुई, प्रत्युत इससे- वाहुओं को विभिन्‍न प्रकार के कार्य करने 
तथा वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की छूट मिल गई ॥ चतुष्पद पशुओं 
को अपने निकटवर्ती वस्तुओं को खुरच, संघ, चल अथवा काट कर मलिन और 
सीमित प्रकार से ढूंढना पड़ता है, जब कि मनुष्य उन्हें हाथ में उठा कर उनकी 
समुचित परीक्षा कर सकता है । बड़े लंगूर भी स्वभावत: दो पैसें पर नहीं 
चलते; ज़मीन पर चलते समय वह अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हैं 
दो महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों ने मनुष्य को सीधा खड़े होते में समर्थ 
बनाया है । 

, (क) मनुष्य का पैर भारवहत करने के एक विशिष्ट और स्थिर अंग के- 
रूप में विकसित हो गया हैँ । मनुष्य के पर में पकड़ने: की शक्ति जो कि वानर- 
मानव के पैरों का प्रमख लक्षण है, समाप्त हो गई । टखने की हड्डियों ने एक 
चपटा फैला रूप धारण कर लिया है; बड़ी उंगली के पोर छोटी उंगलियों से मिल 
गये हैं; एड़ी की हड्डी लम्बी हो गई तथा पैर का कटाव बढ़ गया हैं । इन सव 
विद्येपताओं ने मनुष्य को ज़मीन पर सीवा खड़े होन में समर्थ बताया । इसके 
विपरीत लंगरों के हाथ जैसे पैर पेड़ों के जीवन -के तो अनुकूल थे पर जमान 
पर सीधा खड़े होने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे । यही कारण हैं कि जब 
शिपांजी या गोरिल्ला जमीन पर चलते हैं तो उनकी चाल आदमी से नहीं 
मिलती । 7 ह | 

.._(ख सीधे खड़े होने को संभव बनाने में दूसरा विकास रीढ़ की हड्डी 
का अंग्रेज़ी श्रक्षर 8 की आकृति वाला भुकाव है जो कि अन्य पशुओं में नहीं 


प्राणिक विकास ५३ 


पाया जाता । इसके अतिरिक्त श्रोणिका (?6४75) के परिवततेनों ने पैरों को 
लम्बा तथा खड़ी दक्षा में शरीर के भार को वहन करने की सामर्थ्य उत्पन्न 
की । मनुष्य की रीढ़ की हड्डी (ए७7+७४7७! ००४) एक ओर से .देखने 
में 8 वऩ्रेखा की भांति दिखाई देती है जिसके दो भुकाव (5प्रा'ए७७) श्ागे 
की ओर श्ौर दो पीछे की ओर हैँ । अग्रगामी भुकाव शरीर के वजन को बांटने 
तथा संतुलन को कायम रखने में योग देता है । लंग्रों के पास इस प्रकार के 
भुकावों के अभाव में ऐसी कोई शारीरिक प्रणाली नहीं जिससे कि वह घड़ के 
भार को पैरों के गुरुत्वाकर्पण केन्द्र पर संभाल सकें । इसके लिए उन्हें पेशियों 
पर ज़ोर देना पड़ता है । मनुष्य बिना पेशियों पर जोर दिये ऐसा कर 
सकता है । ! हि 

३. हाथों का श्रधिक लचकीलापन. शभ्रन्य वानर-मानवों की भांति 
मनुष्य को पकड़ने के लिए हाथ प्राप्त हैँ, किन्तु अ्रन्तर इतना ही है कि मनुष्य 
में इनका लचकीलापन वहुत विकसित है ।-हम अपने अंगूठों की भीतरी: तह.को 
सब उंगलियों की तह से मिला सकते हैं । इसके अतिरिक्त, अंगूठे और उंगलियां 
भ्रपेक्षाकृत लम्बाई में वढ़ गई हैं तथा हाथ का शारीरिक गठन इतना सुन्दर है 
जैसा कि किसी भी घानरसम मानव में नहीं पाया जाता । 

४. संभाषणा योग्यता, मनुष्य का अ्रन्य महत्वपूर्ण लक्षण उसकी 
स्पष्टतः: बोलने की योग्यता है। शारीरिक दृष्टि से यह योग्यता वाह्मतः सीधी 
देह और बृहत्‌ मस्तिष्क से सम्बद्ध परिवर्तेनों का परिणाम है । अन्वेषण- और 
कार्य के लिए मुक्त हाथों ने मानव प्राणी के लिए लम्बी बाहर निकली शूथनी 
की आवश्यक्रता को समाप्त कर दिया । इसीलिए मनुष्य .के जबड़े:बड़े लंग्रों 
की तुलना में श्रपेक्षाकत छोटे और कम बाहर निकले हैं । लंगूरों : में वृहत्‌ 
निचला जबड़ा सामने के दांतों के नीचे एक हड्डी की तह से संरक्षित होता- है, 
जिसे कि वन-नर पट्टिका ($6पा80 9]9&06) कहते हैं, जो कि जीम-का 
स्वाधीनतायूवंक इधर-उधर घुमाने-फिराने में सबसे बड़ो वाधक है । मनुष्य -में 
यह वाघा नहीं है, जीम सरलता से मुह के अन्दर घूमती है । इसके अतिरिक्त, 
मनुष्य का बड़ा मस्तिप्क लंगूरों की तुलना में बड़े कपाल में आवेपष्टित है.। 
निचला जबड़ा ठीक कानों के छेदों के वीचे कपाल के साथ सीधा -जुड़ा हुआ है। 
अपेक्षाकृत चौड़े कपाल का अर्थ निचले जबड़े की हड्डी का चौड़ा होना हैं। 
मनुष्य में निचले जबड़े को यदि ऊपर से देखा जाय तो उसके दोनों पार्श्य 
(806) ५ को भांति दिखाई देते हैं, लंगूरों में जबड़े के दोनों पाइर्व बहुत 
झुछ समानान्तर एं जेंसे दिखाई देते हैँ । ये समस्त भारीरिक बिश्येपताएं 
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मनुष्य की आवाज़ निकार्लने की योग्यता में याग देती हैं । पर वास्तव में बोली 
विचारों छे प्रतीकों का एक समृह मात्र हैं | बिना अति विकसित नाड़ीयन्त्र 
और मस्तिष्क के मनृष्य का असाधारण वाकयन्च' विशेष काम न आता । 
यह तथ्य इससे पुष्ठ होता हूँ कि मूद्धे मांनचच ( उ00(8 ) स्पष्ट बोलने में 
असमर्थ होते हैं । उनके मुह भौर गले सामान्य होते हैं, किन्तु मस्तिष्क 
और नाड़ी यंत्र अपूर्णा होता हैं । यह संभव है कि एक शिपांजी स्पष्टतः, 
यद्यपि कुछ मोटी आवाज में, मानव वोली की सव ध्वनियों को निकाल सके, 
किन्तुं यह लगभग निश्चित है कि मस्तिष्क के अपूर्ण विकास के कारण यह 
श्रसंभव है । मानव वोली श्रवण प्रभावों ग्रौर वाक्‌ अभिव्यक्ति के बीच सुन्दर 
समन्वय चाहती हैं; सबसे अधिक यह विचार चाहती है | बावजूद इसके कि 
 भनुष्य जो बात करता है उसका बौद्धिक महत्व कम है/ पर उसका समाजश्ञास्त्रीय 
महत्व अत्यन्त अधिक है, च कि वोली द्वारा संभव बनाये गये व्यक्तियों के बीच 
अन्तं:संवाद हारा ही सामाजिक जीवन से सम्बद्ध व्यवहार का बड़ा अंश क्रिया- 
“'न्वित होता है । 
; श्रन्य विज्येषताएं .. उपयुक्त मुख्य विशेपताओ्रों के श्रतिरिक्त मनुष्य 
में निम्न गौर विशेषताएं हैँ । मानव शरीर पर सापिक्षतंया वाल नहीं हैं । 
प्राकृतिक आवरण का अभाव और शारीरिंक प्रक्रिया उसके शरीर की बहुत सी 
' गर्मी को नष्ट कर देते हूँ, परिणयामतः उसे ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए कृत्रिम 
आवरण की जरूरत पड़ती है । मनुष्य के पास श्रन्‍्ये स्तनन्धयों की भांति 
' शिकार योग्य दांतं नहीं होते, इसकी क्षतिपूर्ति वह सुरक्षा के कृत्रिम साथनों के 
आविष्कार से करता है । इसके अतिरिक्त मनृष्य की नाक का उठा हुआ्ना सेतु 
'तंथा मांसल छोर, ऊपर के होठ के बीच का गढ़्ढा, नीचे के हठे की भिल्‍ली तक 
उसका विस्तार, तथा बाहर निकली ठोड़ी, उसे अन्य वानरों से पृथक करती है । 
यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि कुछ वानरों में पर्याप्त ऊंची नाक और ढोड़ियां 
'पाई जाती हैं ' | 
इस सम्बन्ध में मनपष्य की कुछ विशिष्ट शरीर-क्रियात्मक विशेषताओं 
जिनका कि सामाजिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, की ओर भी संकेत 
करना आवश्यक है । अ्रन्य समस्त नरवानरों की तुलना में मनुष्य का शशवकाल 
सबसे दीघ होता हैं, वह उस समय सबसे अधिक असहाय तथा दूसरे व्यक्तियों की 
देखरेख पर अवलम्बित हीता है । इन तथ्यों का मानव-परिवार और सामाजिक 
जीवन पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसके श्रतिरिक्त मनुप्य नाना प्रकार के 
पदार्थ, मांस, अनाज, घास, फल, फूल इत्यादि खाकर जीवित रह सकता है । उसे 
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किसी वस्तु के प्रति सहज घृणा नहीं है, इसलिए उसे कुछ भी खाने-पीने के 
लिए अमभ्यस्त किया.जा सकता है । 
रष्टि में मनुष्य का आगमन और विकास 

तुलनात्मक दृष्टि से पृथ्वी पर मेधावी मानव (0980 800९78) 
का अवतरशण पर्याप्त वाद की घटता है । पृथ्वी की पृष्ठभूमि में मनुष्य का 
संक्षिप्त भ्रध्यवन हमें उसकी वर्तमान अवस्था और व्यवहार कोशमभने में 
सहायता प्रदान कर सकता हैं । 

पृथ्वी का इतिहांस. मूगर्भझास्त्रियों ने पृथ्वी के इतिहास को विभिन्‍न 
युगों और उपयुगों में बांदा है । पृथ्वी की आयु आंकने के लगभग चालीस 
तरीके उन्हें ज्ञात हें और उनके द्वारा प्रयुक्त किये गये हैँ, जिससे सालों में 
उनके हिसाव में कुछ अन्तर पड़ता है । फिर भी विभिन्‍न युगों की सापेक्ष श्रायु 
और सापेक्ष तिथियों के बारे में प्रायः विभिन्‍न तरीके प्रयुक्त करने वाले सभी 
अन्वेपक एकमत हैं । पृथ्वी की श्रायु पता लगाने का स्वभावतः सबसे उपयोगी 
तरीका रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन पर आ्राधारित है । इस साक्षी के अनुसार 
पृथ्वी की श्रायु २०००,०००,००० वर्ष झहरती है । अ्रन्य साक्षियों पर आधारित 
अल्पतम अनुमान १,०००,०००,००० वर्ष हैं । दोनों ही अनुमानों के अनु- 
सार लगभग ३० प्रतिशत समय आदिजीवीय-काल (५70]८020५८ ४०४), 
को, वह काल, जिसमें कि हमें कोई भी जीवित गरीर नहीं मिलते, पर जिसमें 
स्वभावत: एककोशीय जीवन (एंग्रां०७)|७7 |) का विकास हुआ हो, दिया 
गया है। श्रगला काल, सुपुराजीवीय काल (?7000702०00७) था, जिसमें 
श्रपृष्ठयंशी जीव ([7ए8708697%6 8), घोंघे, कीड़े, इत्यादि प्रकट हुए, 
पृथ्वी की क़ैयु का लगभग २० प्रतिशत भाग घेरता हैं। तीसरा काल पुराजी- 
वीय या प्रायमिक ([28]6020८ ०7 977७7") काल है, जिसमें पृष्ठवंशी 
(५४७४४९०१७/०) मछलियां, ग्राह तथा श्रस्थिमत््य उम्यचर (8॥79॥- 
97875) और सरीसृप (८७।76४) विकसित हुए, पृथ्वी की आयु के लगभग 
अन्य ३० प्रतिशत भाग को यह काल घेरता हैं। चौथा काल मध्यजीनीय या 
हितीयक (४७४०५०१७ 07 56९८०7पेश7ए) या सरीसूप युग कहलाता है, जो 
लगभग ११ प्रतिशत भाग घेरता है । इस युग में वायवीय तथा पाथिव सरीसृप 
ओर जलचारी विकसित हुए, इसी युग में प्रथम चिड़ियां और आ्रदिकालान छोटे 
स्तनन्धय (रा 95) भी प्रकट हुए । 

परवर्ती युग को नूतन जीवन ((७४०४८००) आधुनिक जीवन या 
स्तननन्‍्धय युग कहते हैँ । इसे छः कालों में बांदा ग्रया-है । यह अनुमान कया 
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जाता है कि यह ६ करोड़-वर्ष पूर्व शुरू हुआ । इसमें सबसे पहला काल प्रादि- 
नूतन (॥70०87७०) कहा जाता है, जिसमें ज्ञेर वाले -([,पर७४४७3--07 
4]906702./) स्तनन्‍वय, पहले नर-बावर और -कीटभोजी -(7860४- 
ए078) प्रकट हुए। दूसरा काल, आ्रादि नृतन (0॥800806) - था, जिसमें 
पहले छोटे मानव सदृश् वानर, (870॥70%0 0 8068) वतमान स्तनन्धयों 
के अग्रगामियों का आगमन हुआ । तीसरा काल मध्यनूतन- ((0९९००७) था, 
जो कि दो से चार करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ, जिसमें वर्तमान -महापुच्छहीन 
वानरों के सामान्य पूर्वज तथा सम्भवतः अ्रव तक न खोजे गये भूमिवासी दो पैर 
वाले मानव सदृश् रूप:प्रकट हुए। चौथा काल, अ्रतिनृतन (20॥0067॥8) है; 
यदि हम वर्तमान अनुमान सही मानें, तो यह लगभग दस लाख-से वीस लाख _जर्षे 
पुर्वे समाप्त हो गया । पांचवें काल प्रतिनृतन .या हिम युग (7?]08600९76 
07 (80०४७. 90000) ने उत्तरी गोलार्धे .को चार. हिम खंडों से ढकते- 
बढ़ते देखा । इसी काल से हमें मानव सदृश्ञ जीवों के सर्व प्रथम अवशेष प्राप्त 
होते. हैं । ह कर - 
प्रतिनृतन या हिमयुग में-मनुष्य मनुष्य के रूप में प्रकट और विकसित हुआ । 
झभी तक प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम इतना कह सकते हैँ कि प्रतितृतन 
युग के समाप्त होने से पहले पृथ्वी पर तीन प्रकार के मुख्य मानव वर्ग 
पैदा हुए, जिनमें से आधुनिक मनुष्य को-छोड़ आज कोई भी जीवित नहीं 
मिलता । (१) प्रथम वर्ग में भी तीन प्रकार के वानर-मानव थे जो कि दक्षिणी 
भ्रफ्रीका में रहते थे । इन प्राणियों के सापेक्षतया छोटे मस्तिष्क थे और निश्चय 
ही यह आधुनिक मनुष्य की तरह न थे। फिर मी यह वानरों से मानव की 
दिश्या में काफी आगे बढ़ चुके थे, दो पैरों पर चलने तथा जमीन र रहने लगे । 
थे। (२) दूसरे वर्ग को हम प्राचीन मानव कह सकते हैं। यह विश्व के 
विभिन्‍न भागों में प्रकट हुए और यह मानव की विभिन्‍त नस्‍्लों के थे । जावा 
के वानरमानव और उनके साथी, पेकिंग के पास प्राप्त चीनी मानव, दक्षिणी 
इंग्लैण्ड के पिल्ट डाउन स्थान से मिले उपा मानव, तथा पश्चिमी योरोप, 
निकटपूर्वे श्रीर मध्य रूस में बिखरे नीनडरथल घाटी की खुदाई में प्राप्त नीन- 
डरथल मानव ('ए८४7त०शोक्) के अवशेष इसी श्रेणी में आते हैं। 
इस बात की पर्याप्त साक्षी उपलंब्ध-हैं कि जहां-जहां नीनडरथल और वर्तमान 
मनुष्य सम्पर्क में आये उन्होंने श्रापस में सन्‍्तानोत्वत्ति की | प्रतिनूतन या हिम- 
युग के श्रन्तिम चर में फिलस्तीन में विद्येप रूप से कार्मल पर्वत के निकट 
ऐसा ही हुआ । (३.) तीसरे वर्ग में आधुनिक मानव का समावेश है जो अपने 


प्राणिक विकास ५७ 


वर्तमान रूप में आज से.२५,००० साल' पहले पश्चिमी योरोप और सूमध्य- 
सागरीय प्रदेश में ग्रवतरित हुआ। योरोप में आधुनिक मानव के प्रारम्भिकतम रूप 
ऋ्रोमायोंग स्थान में प्राप्त करोमायोंग मानव ((7'0-77927007) थे । वह कहां 
से आये, वह कितके वंशज -थे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है । उनके श्रागमन 
से उनसे पहले के नीनडरथल तथा अन्य पुूर्वरूप- लुप्त हो गये । तव से आज 
तक समस्त पृथ्वी पर आधुनिक मानव का ही -आधिपत्य भ्नौर विस्तार है । 

अतिनूतन के आखिरी समय से हमें मनुष्य की प्रारम्भिकतम संस्कृति के 
अवशेष मिलते हैँ | यह पत्थर के औजार है-या वह चूल्हे हें जहाँ श्राग जलायी 
जाती थी | वानर मानव (2॥098८४४४४॥70978) भी दो पैरों पर खड़े होते, 
थे, बोल सकते थे तथा छोटे-छोटे सामाजिक समूहों में रहते थे | प्रतिनृतन या 
हिमयुग में रहुने वाले नीनडरथल मानवों की पत्थरों श्रौर हड्डियों के औजारों 
की संस्कृति, जो कि भूमध्य-सागर तथा स्वभावतः एशिया में विस्तृत थी, पर्याप्त 
उन्नत थी । 

यह एक मजे की वात है कि पश्चिमी गोलाध॑ में मेघावी मानव को छोड़ 
भ्रन्य किसी पूर्व मानवसम रूप के दर्शन नहीं होते और यह मेघावी मानब 
भी -यहाँ पर हिमयुग के श्रन्तिम चरण में श्रवतरित हुए । 

प्रतिनुतन युग के पश्चात्‌ सर्वनृतत (॥0]00७76) या आधुनिक युग 
का प्रारम्भ- हुआ जो कि २५,००० साल पहले शुरू हुआ | स्वभावतत: १०,००० 
ई० पूर्व तक कुछ मानव समुदायों ने पशु पालना, कृषि करना श्रौर शहरों में 
रहना सीख लिया । निःसंदेह १०,००० और ५,००० ई० पूर्व, नव पापार 
युग ([९९०॥॥४४४८ 486) के विकसित समय में जीवन और कला के क्षेत्र में 
पर्याप्त उन्‍नति छुई। ५००० ई० पूर्व तक मिश्र और मेसोपोटामिया में सुमेरिया, 
मोहन्जोदडो और मेक्सिको में पर्याप्त उच्च श्रेणी की संस्कृतियों की स्थापना 
हुई और इसी समय से लिखित इतिहास का प्रारम्भ हुआ । 

मनुष्य का समाजशास्त्रीय पहलू. एक पशु की हँसियत से मनुष्य को 
पशुज्मों की तुलना में भ्रमेक असुविधाएं हैं । यह सत्य है कि वह अपनी बुद्धि के बल 
पर कृत्रिम साधनों के श्राविष्कार द्वारा उन्त पर विजय प्राप्त कर चुका हैं इसी 
लिए उसे पशुओं के राजा की उपाधि दी जाती है । मनुप्य का दरीर सापेक्ष- 
तया लधु और दुर्वल हैं । उसका दो पैरों पर चलना उसके चलने की रफ्तार 
को कम कर देता है, उसके शरीर पर वालों या कांटों का अञ्रभाव उसकी 
असुरक्षा और उसका सीधा खड़ा होना उसके प्रजनन अंगों की क्षति की 
सम्भावना को बढ़ाता है । असहाय प्रवस्था में उसका जन्म होता है और उसे 


्श्र्ध समाजशञास्त्र के सिद्धान्त 


अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये दूसरों द्वारा दीघ लालन-पालन की आवश्यकता 
पड़ती है। जन्म के समय उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, लम्बे श्रम और शिक्षा 
द्वारा ही वह अपने को वातावरण के श्रनुकूल बना पाता हैं । मनुष्य को यदि केवल 
पशु माना जाय तो वह अति क्षुद्र और श्रकिच्वन है। किन्तु मनुष्य के पोस मस्तिष्क 
हैं, सीखने की क्षमंता है, कुशल हाथ हैं, सीधे खड़े होने को शक्ति हैं, बोलने 
की विशेषता है, और इस तरहं एक व्यर्वित से दूसरे व्यक्ति को, वर्तमान संतति 
'से भावी संत्ति को ज्ञान संक्रमित करने की सामर्थ्य है। इसी से हम इस बात 
का अनुमान कर सकते हैं कि क्यों” मनुष्य के लिए सामांजिक' जीवन इतना 
महत्वपूर्णा है | एक व्यवित रूप में दुर्वल होते हुए भी वह सामूहिक रूप में सवल 
हो जाता हूँ । अज्ञांनी जन्मते हुए भी, सीखंने की असीम योग्यता होने के 
कारण, वह हजारों जीवनकालों के अनुभंव अपने साथियों से कुछ सालों में ही 
सीख जाता है । अ्रन्ततः: मनुष्य सर्वाधिक श्रनुकूलनीय पशु हैं । उसने अपने 
प्राशिक विशिप्टीकरण के संकीर्ण वन्‍्चन तोड़ दिये हँ; वह अपनी सहज 
प्रवृत्तियों द्वारा किसी विशेष वातावरण से बंधा नेहीं हैं । मनुष्य अपनी सीखने 
'की योग्यता के कारण विद्व के संमस्त क्षेत्रों में फैला हुआ है । 
मनुष्य आनुवंशिक सहज प्रेरणा का दास न होकर अपनी सीखी प्रतिं- 
क्रियाओ्रों से रहता हैं । यह सीखा व्यवहार जन्म के साथ नहीं आता वरन्‌ वाद 
में ग्रहरा किया जाता है। इसी सीखे व्यवहार को, जो कि किसी मानवीय वग में किसी मानवीय वर्ग में 
समान,होता है, हम संस्कृति कहते दें । संस्कृति में मनुष्य के समस्त झ्रान्तस्कि और 
समस्त वाह्म व्यवहार, जो कि समह के सदस्य जन्म के बाद सीखते हूँ, समाविष्य समाविष्ट 
_हैं.। इस तरह मनृप्य पशुओं में अनुपम है, क्योंकि उसके व्यवहार का प्रमुख अंश 
सांस्क्ृतिक हैँ । | | 


चौथा अध्याय ८८८ 
मनुष्य की नरस्खें 


आज भी संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि नस्ल को किसी 
समाज की स्थिति, संस्कृति, सभ्यता का मापदण्ड मानते हैं । हिटलर का थार्ये 
जाति का सिद्धांत इसका अच्छा उदाहरण है । यद्यपि युद्ध में तथाकथित श्रेष्ठ 
आये जमेन नस्ल की हार हो चुकी है, तथापि ऐसी विचारवाराओं के समर्यक अभी 
भी बहुत देझ्षों में जीवित हैँ। दक्षिण अफ्रीका *में मलान सरकार की नस्ल नीति 
इवेत नस्ल की श्र प्ठता की घोषणा कर रही है। श्रमरीका में नीग्रो के साथ भेद- 
भाव और उनके प्रति उपेक्षा और धुणा में यही वड़ा कारण है । नसस्‍्ली श्र ष्ठता 
का यह तिद्धांत कहां तकः वैज्ञानिक है और कहां तक राजनैतिक स्वार्थों पर 
आधारित हैँ,-इसका अव्ययन समाजशास्त्रीय दुष्टि से परम आवश्यक है । 
आयंबाद १६ वीं सदी के भापाशास्त्रियों की देन था । वेरक, मेगयर 
और फिन्‍नी भाषा को छोड़कर योरोप की समस्त भाषाएं संस्कृत से सम्बद्ध हैं । 
अतः इस एक भाषा परिवार क॑ लोगों को आर्य परिवार का नाम दिया गया । 
साथ ही भारत, मध्यपूर्व और योरोप की उन्तत संस्कृतियों को देखकर यह परि- 
णाम निकाला गया कि आये रक्त उच्च संस्कृति के लिए पहली शर्त हैँ । 
नाडिसिज्म इसी सिद्धांत की एक ज्ञाखा थी जिसके अनुसार लम्बे, दवेत- 
वर्ण, लम्बे सिर वाले उत्तरी योरोप में विखरे लोग असली शा थे, यद्यपि इस 
सिद्धांत के समर्थकों ने पूरे के पूरे राष्ट्रों को चाडिक ठहराया । परिशामत: , 
नाडिक नस्ल के विशुद्ध रखने की चिन्ता उत्पन्त हुई और गैरनाडिकों से रक्त- 
मिश्रण के विरुद्ध आवाज बुलन्द हुई । नात्सी जर्मती में चाडिसिज्म ने दबूद- 
निज्म, इंग्लेण्ड में एंग्लो-सेक्सनिज्म और फ्रांस में गालिसिज्म का रूप धारण 
किया । हिटलर ने घोपणा की---“नस्लों की असमानता राष्ट्रों के भाग्यों को 
समभाने में सम है । सभ्यता और संस्कृति एकांतत्त: श्र प्ठ नस्‍्लों द्वारा सृजित 
हैं और प्रत्येक प्रकार की संस्कृति केवल नस्‍्ली गुणों की अभिव्यक्ति मात्र है।” 
नस्‍ली सिद्धान्त की भूलें : उपयुक्त सिद्धांतों की दो बुनियादी भूलें 
हैं) पहली तो नस्ल ( जो कि प्रारिक आनुवंश्चिकता की द्योतक हैं ) को राष्ट्र 
या संस्कृति से मिला देना है । उदाहरण के लिए यह सिद्धान्त यह मान लेता 
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है कि शआ्रार्य भाषा भाषी झार्य रक्त के हैं । वास्तव में भाषा का रक्‍त से फोई 
प्रविच्छिनन सम्बन्ध नहीं है । भाषा संस्कृति का अंग हैं उसका सम्बन्ध नस्ल से 
न होकर सीखने से है । अमरीका के सवा करोड़ नीग्रो द्वारा अंग्रेजी भाषा का 
प्रयोग इसी बात को सिद्ध करता है | भर फिर यदि जर्मन जाति ही सभ्यता 
की सामथ्यं रखती है, तो क्‍यों रोमन लोगों के आक्रमण से दो हज़ार वर्ष 
पहले वह जंगलियों की भांति रहती थी ? इतिहास इस बात का साक्षी है : 
कि अनेक उन जातियों ने महान संस्क्ृतियों की स्थापना की जिनका कि आये 
जाति तथा उसके तथाकथित गुणों से कोई सम्बन्ध न था । * उदाहरण के-लिए 
मिश्र, मेंसोपोटामिया, चीन, द्वविंड़ भारत, कम्बोडिया और यूकतान- माया 
“की उन्नत संस्क्ृतियां अनाये भाषा-भाषियों की ही कृतियां' थीं । 
इन सिद्धान्तों की दूसरी मुख्य भूल वर्तमान योरोप “की जनसंख्याःकी 
बनावट के बारे में है | यदि -यह भी मान लिया जोय कि नार्डिको में सम्यता 
के लिए कोई असाघाररा प्रवृत्ति विद्यमान हैँ, योरोप भर में कोई नाडिक +नस्ल 
मौजूद नहीं हैं । संसार के समस्त भागो' में ही विंभिन्‍न नसस्‍्लों का रक्त मिश्रण 
हुआ  योरोप में तो यह प्रक्रिया बड़े रूप में हुई | अतः यह बड़े मज़े की.बातः है 
कि नस्‍ली विशुद्धता की आवाज़ वहां से उठायी जाती है; जहां' वह सबसे “कम 
हैं । इस तरह हम देखते हैं कि नस्ली सिद्धांतों 'का 'ताथ्यिक श्राधार बहुत “ही 
लचर हूँ । ; + 
नसस्‍्लों की परिभाषा, जन्म ओर श्रेणी विभाजन 
..._ नस्ल को प्राएिक परिभाषा. प्राणिश्षास्त्र में उस पशु वर्ग के लिए 
जाति (8]6268 ) शब्द का व्यवहार होता है, जिनकी शारीरिक रचता समाव 
होती है जिनके प्रजनन (४७7८४४०) तत्व इस भांति संगठित होते हैं कि वह 
श्रापस में प्रारिशक दृष्टि से स्वस्थ संतानोत्पत्ति कर सकें। इस कसौटी पर इस 
पृथ्वी पर वास करनेवाले समस्त मनुष्य एक ही जाति के हैं । वावजूद बाह्य 
आकृति के परिवतेनों के, एक अफ्रीकी पिग्मी, एक चीनी, ९क फ्रांसीसी ओर एक 
भारतीय सभी एक दूसरे से अ्रन्त:प्रजनन कर सकते हैं । 
फिर भी मानव जाति में प्रजनन-परिवर्तेन दृष्टिगोचर होते हैं । हम 
मानव वर्गों को वाहकाण ((+७7७७) या आनुवंशिक गुणों के आधार पर 
नस्लों में बांट सकते हें । इस तरह नस्ल की आधुनिक कल्पता प्रजननशास्त्र 
((४९76९(7९5) पर आधारित है और प्रारिषिक प्रकार के कठोर आनुवंशिक माप- 
दण्ड से सम्बद्ध है। ह 
यह सर्वविदित है कि वंशानुगत ([776४र५००) शारीरिक गुर 
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स्त्री वीज और पुम्बीज द्वारा नियन्त्रित होते है । प्रत्येक शरीर में हजारों 
वाहकाण होते हैं जिनसे कि संतान की झरीर रचना प्रभावित होती है । 
वाह्य आकृति रूप (?॥०7009]0889) की आनुवंशिकता के श्रन्तर्गंत समस्त 
प्रजनन कारणों का अभी तक सही-सही विश्लेषण नहीं हो सका है, फिर 
भी प्रजननात्मक दृष्टि से अनेक गुणों को जाना जा चुका है। मानवीय नसस्‍तों के 
सम्बन्ध में सर्वोत्तम तथ्य रक्त वर्गों (8]004 87०प]08) के अध्ययन से प्राप्त 
होते हैं । इन तथ्यों के प्रजनन गुरा सरलतया जाने जाते हैं । विभिन्‍्त भौगोलिक 
वर्गों में फैली मानव जाति के वाहकाणुओ्रों के विभाजन में पर्याप्त श्रन्तर पाया 
जाता हैं | 

इस भांति हम नस्‍्लों को मानव जाति के वह वर्ग मान सकते हैं जिनमें 
एक सीमा तक ग्रजनन रूप ((5९७॥0।५9]088) की समानता है, जो कि 
उन्हें अन्य वर्गों से पृथक करती है। उस प्रजनन समानता के कारण, किसी नस्‍्ली 
वर्गे के सदस्य प्रायः, अन्य वर्गों के विपरीत, एक दूसरे के श्रधिक समान, नजर 
आते हैं । ह 
ऐसा अनुमान किया जाता -है कि मनुष्य के वर्सासूत्रों (0॥7077080- 
7088) में स्वभावतः साठ हजार वाहकारा हैं, जिसमें से प्रत्येक की अपनी स्वतस्त्र 
सत्त। है, और उनमें से सब ही में अन्तःपरिवर्तत (/शप६७४07) प्रजननात्मक 
परिवतेन हो सकता हैं । इस भांति प्रजनन तत्वों के नाना मिश्रण उपस्थित हो 
सकते हू, और इसीलिए यह कोई झ्ाइचय नहीं कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से 
हृवह नहीं मिलता, विशेषकर जब कि हम यह जानते हैँ कि प्रजननात्मक 
विशेपतायें वातावरण की स्थिति से भी पर्याप्त प्रभावित होती हैं । 
नस्लों का उदय 

नस्‍लें कंसे बनीं, “यह एक महत्वपूर्ण और मनोरंजक प्रइन हैं । प्राणि- 
शास्त्रियों के अनुसार : (१) अन्तःपरिवर्तेन, (२) चुनाव, (३) पृथक्करण 
इसके तीन कारण हैं । 

१, श्रन्तःपरिवर्तन. नव प्रजनन विशेषताएं एक प्रकार से एक स्वाभाविक 
परिवर्तेन का परिणाम होती हैं जो कि वाहकाणु था वाहकाणवर्ग में घढित 
होते हैं । इस प्रक्रिया के कारक कारणों को अभी तक भली-भाँति नहीं समझा 
जा सका है, फिर भी पशुओं और पौधों पर परीक्षण कर इसे प्रदर्शित किया 
जा चुका है । स्वभावतः नोग्रोयडों की काली खाल को नियंत्रित करने वाले 
वाहकाणु मनुष्य जाति में श्रत्त:परिवर्तन से ही उत्पन्न हुए हैं । 

२. चुनाव. आया एक वाहकासा में सत्रीं बीज और पुम्बीज रहता 
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है कि नहीं चुनाव पर निर्भर करता है । यदि यह आगत विद्येपता है, या 
उसके रहने में कोई मुख्य बाधा नहीं है, वह प्रायः रहती है; यदि नहीं, 
इसके वाहक एक समय में स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं ।. चुनाव भी दो प्रकार का 
होता है : (क) प्राकृतिक, (ख़) कृत्रिम । प्राकृतिक वातावरण में तथाकथित 
जीवन के लिए संघर्ष जनता की विद्येपताञ्ों पर एक प्राकृतिक प्रभाव छोडता 
हैं, जब कि क्रत्रिम रूप से नियन्त्रित अ्रन्तःप्रजनन अथवा संस्कृति द्वारा विभिन्‍न: 
वर्गों में प्रजनन का नियन्त्रण कृत्रिम चुनाव का परिणाम होता है ! 

३. पृथवकरण. एक वार “चुने जानें! का एक सम्भांवित परिणाम 
प्रजनन विशुद्धता की चिन्ता का उत्पन्त होना-है, जो कि केवल पृथक्करण द्वारा 
ही सम्भव है, जिसका परिणाम प्रजनन तत्वों का दूसरे प्रजनन तत्वों से मिश्रण 
को रोकना है| पुनः यह पृथककरणा भीःदो प्रकार, का होता है--(क) प्रा- 
कृतिक, प्रायः भौगोलिक और (ख) क्त्रिम । कृत्रिम पृथक्‍्करण में मनुध्यों द्वारा 
खड़ी की गई उन दीवारों का समावेश है जो कि प्रजननात्मक दृष्टि से परिभाषित 
वर्गों में अन्त:प्रजनन को रोकती हैं । अ्रन्तर्वस्ली विवाहों का निषेध इसका मुख्य 
उदाहरण है | बावजूद इसके भौगोलिक पृथक्करंण श्राज की मानव जाति की 
नस्‍्लों का मुख्य कार हैँ । जब कि मनुष्य भौगोलिक दृष्टि से अतिदूर स्थित 
हों उनके लिए अन्त:जनन सम्भव नहीं है । । 

संसार की प्रधान नस्‍लें श्रौर उनके क्षेत्र. हम देखते हैं कि श्राधुनिक युग 
के प्रारम्भ से -ही संसार की प्रधान नस्‍्लें विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित हो गई हैं । 
मंगोल नस्ल (४/07£20!0708) एशिया और पद्चिमी ग्रोलार्ध के अधिक भाग 
पर छाई हुई है; नीग्रो नस्ल (९९८7०४08) अफ्रीका के रेगिस्तान के दक्षिणी 
भाग और मैलेनेशिया और दक्षिणी-परश्चिमी प्रश्ान्त सागर के द्वीपों पर फँली 
ई है; काकेशियन या इवेत नस्ल ((7870७80708) भूमध्य सागर के किनारे 
से लेकर उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी रूस और उत्तरी भारत तक अवस्थित हैं; 
आ्रास्नेय नस्ल ( ५७४78)0708) अआ्रास्ट्रेलिया महाद्वीप में केन्द्रित है । 
नसत्ों का अन्तमिश्रण ह ् 

-»«.. निष्क्रमएा मुख्य कारएा. सुष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य एक घुमक्कड़ 
रहा है । उत्तम जिकारगाहों और हरे चरागाहों की खोज में वह एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर घूमते रहें । स्वभावतः अ्न्ततोगृत्वा वह विना बसे स्थानों में 
जाकर -वंस गये और इस तरह अपने साथियों से बिछुड़ गये तथा एक पृथक्‌ 
नस्ल और उपनस्लों के रूप में विकसित हो गये । पर जैसे-जैसे पृथ्वी की जन- 
संख्या तथा बसे हुए प्रदेशों का क्षेत्रफल बढ़ा, निष्क्रमण ने पृथक्‌ वर्गों के बीच 
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सम्पर्क स्वापित किया | भौगोलिक पृथक्करण इस तरह समाप्त हो चला । यह 
सम्पर्क चाहे मैत्रीपूर्ण रहा चाहे झत्रुतापूर्ण, इसका अन्तिम परिणाम किसी ने 
किसी प्रकार का अन्तःप्रजनत ही हुआ । इस तरह पृथक रूपों (/'ए[065) की 
“विश्वुद्धता” बहुत कुछ नष्ट होने लगी और अधिकाधिक व्यक्ति विभिन्न जातीय 
प्रजनन शरीर धारण करने लगे । 

प्रन्तसिश्रत का परिणाम बुरा नहों. यहां पर हम प्रन्तमिश्रण के 
परिणामों की विवेचना करने नहीं बैठे हैं, फिर भी इतना कहता अ्रनुपयुकत टरत 
होगा कि इस बात की कोई वैज्ञानिक साक्षी लहीं हैं कि सामात्य अवस्थाओं में 
तसलों का अन्तर्मिश्रण किसी भांति के प्रारिक पतन (॥2020॥678- 
४07) को जन्म देता है। यह मिलन या मिश्रण अवश्य प्रकारों की विशुद्धता 
को नष्ट करता हैं; और यदि यह श्रन्तमिश्रण चलता रहे तो भावी पीढ़ियां 
अधिकाधिक विभिन्‍न जातीय और अपने पितामहों क्री. असल प्रतिलिपियां तैयार 
करने में श्रसमर्थ रहेंगा । 

कोई नस्ल श्राज चिशुद्ध नहीं, यह जानते हुए कि हजारों वर्षोंसे 
जारी भअन्तमिश्रण की इस प्रक्रिया को आधुनिक यात्राप्ों और सम्पर्कों ने 
बहुत गति प्रदान की है, हम विशेषज्ञों को यह कहते सुनते हैँ कि सामान्य वोल- 
चाल की भाषा में आज कोई भी नस्ल विशुद्ध नहीं है । यद्यपि आज भी मानव 
प्राणियों के बड़े समूह-मुख्य नस्‍लों को--बाह्य “आकृति रूपेण भौर 
प्रजनन हपेशण पृथक पहचाना जा सकता है, फिर भी वह विभिन्न प्रकारों 
के विस्तृत अ्न्तरों को स्पष्ट करते हैं, जो कि सीमा पर एक दूसरे में विलीन 
द्रो जाते हैं । 
नस्ल का निर्णय 

पृष्य साप्य गुण नस्ल का श्राधार, वास्तव में नस्ल एक ही वंश में 
आचुवंशिकता हारा प्राप्त प्रासिक गुणों से पृथक वर्ग का नाम है । बच्धपि 
मानव वंश के कई श्रेणी विभाजन किये जा चुके हैं, पर इस बात से सभी नृवंश 
शास्त्री सहमत हैं कि किसी भी नसली वर्गीकरण का आधार आनुवंशिक रूप 
की दृश्य ओर माप्य शारीरिक विशेषताएं होनी चाहिएं । इस तथ्य को स्वीकार 
करते ही हमें भाषा या संस्कृति के आधार पर नस्‍्लों के वर्गीकरण का अनी- 
चित्य भली-भांति ज्ञात हो जाता हैं । 

प्रायः प्रयुकत्त माप. नस्‍लों का अध्ययन पर्याप्त शारीरिक विशेषताओं पर 
आधारित हैं, जिन्हें कि मापा और देखा जा सकता है । उनमें से प्रायः प्रयुक्त 
माप यह हैं : (१) शरीर के प्रमुख व्यासों का माप, जिसमें ऊंचाई, कंधे की 
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ऊंचाई, बैठने की ऊंचाई, कंधे की चौड़ाई, छाती का व्यास और श्रेणिका 
(7?८।४०) व्यास का समावेश है; (२) जुड़े भागों और जोड़ों, की लम्बाई, 

जिसमें कुल वाजू की लम्बाई, ऊपरले और निचले वाज की लम्बाई, पैरों की 

लम्बाई सम्मिलित है; ($) कपाल खोपड़ी और चेहरे के व्यास, जिसमें कपाल 

की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुल चेहरे भर ऊपर से चेहरे की लम्बाई और 

चौड़ाई सम्मिलित है; (४) पिर के वालों, शरीर के बालों, आंख की प्रुतली 
और खाल का रंग; (५) सिर, चेहरे और शरीर पर बालों का वितरण और 
स्वरूप; (६) नाक के पारवे ( 8९0०८ ) छिद्रों, कानों के छिद्र और कर्ण- 

पर्पटी, ठोड़ी, जबड़े, मसूढ़ों के किनारों, गाल की हड्डियों और होठों की 
बनावट; (७) शरीर का गठन और वजन | एक संमाजशास्त्री की हैसियत से हमें 

तीन वातों में मुख्य दिलचस्पी होती हूँ । 

१. माप शारीरिक: बनावट से सम्बद्ध--इसमें पहली वात यह है कि 
यह माप और परीक्षण जिनका नस्ल के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है, का 
सम्बन्ध दश्ारीरिक विशेषताम्रों से है श्रौर जो कि समस्त संसार में स्वंमान्य हैं । 
सूक्ष्म विब्लेषण और भूल जांचने के लिए मात्य प्रणालियां और सूक्ष्म यन्त्र 
उपलब्ध हैं । यहां तक कि वालों के घुघरीलेपेन या रंग को जानने के लि 
अन्वेषक के पास मान्य नमृने रहते हैं, अथवा आंखों का रंग जानने के लिए 
रंगीन चार्ट होते हैं । इस तरह नस्ल के निर्धारण'में अनुमान का स्थान वैज्ञानिक 
प्रणाली ने ले लिया है । 

२. कंकाल से प्राप्त सूचनाएं अधघ्री--दृूसरी वात यह है कि नस्ल के 
वर्गीकरण में हमें कंकाल से कुछ ही सुचना मिलती हैं । वाल, रंग, मुलायम 
अंगों की बनावट मृत्यु के अधिक दिच बाद तक नहीं रहती, अ्रतः प्राग्ऐेतिहासिक 
जनसंख्या की नस्ल का निर्धारण कम शुद्ध और अपूर्ण हैं । इसी का परिणाम 
है कि हमें योरुप तक, जहां कि इसका सूक्ष्म श्रध्ययन किया गया है, की नस्‍्लों 
के प्रकारों के बारे में भी सही जानकारी नहीं है, जिससे कि हम जान सकें कि 
कहां और कब आज वर्तमान मानवजाति 5980९४ के उपवर्ग प्रकट हुए । वंशा- 
वलियां बहुत कम और अपूर्ण हैं और मानवज्ञास्त्र की दृष्टि से बहुत उपयोगी 
हैं । उनमें से कोई भी पांच पीढ़ी से अधिक पुरानी नहीं है। इसलिए हमें 
विद्यमान मेघावी मानव के वर्गीकरण से ही संतुष्ठ होता पड़ता हैं । 

३. वौड्धिक, भावुक विज्ेपताओं को स्थान नहीं--इस सम्बन्ध में बह 
वात और द्रष्टव्य है कि मानव जाति के इस वर्गकिरण की प्रक्रिया में कहीं भी 
उसकी “बुद्धि उसकी “भावुक विशेषताओं” अथवा स्लायुश्क्ति' का जिक्र 
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नहीं है इसलिए वह प्रचारक जो यह कहता है कि कंजूसी और क्रूरता यहूदी 
रक्त की, सुस्ती और काहिलपन मंगोल रक्त की अथवा उद्यम और वलिदान 
इवेत तसल की विशेषता है, नस्ल शब्द का वैज्ञानिक श्र॒र्थों में प्रयोग वहीं कर 
रहा है । 

मसल एक श्रल्प वास्तविक इकाई, मनुष्य इस दृष्टि से अनुपम है कि 
घ्रूव प्रदेशों को छोड़ कर वह पृथ्वी के समस्त भागों में अश्रवस्थित है तथा एक. 
स्थान से दूसरे को परिन्नजन करने का अ्रभ्यस्त है । विभिन्‍न नस्‍्लों के अन्त- 
मिश्रण, स्वतन्त्र परिवर्तनों, तथा विभिन्‍न वातावरणों में प्राकृतिक चुनाव ने 
एक विचित्र स्थिति को जन्म दिया है, जिसमें कि विशुद्ध नस्ल ओर परिवारों 
के लिए कोई स्थान नहीं है, जिन्हें कि हम एक आददझों प्रकार अथवा गणनात्मक 
कल्पना ही मान सकते हैं । इसके अतिरिक्त इस वात की कोई साक्षी नहीं है 
कि आनुवंशिक अर्थों में कभी भी विशुद्ध नस्ल रही हैं, क्योंकि प्रारम्भ से ही 
अन्तमिश्रण और नये-नये वातावरणों में प्रव्नजत मनुष्य की एक विशेपता रही 
है जो उसकी श्रानुवंशिक विशुद्धता पर सदा चोट करती रही है । 

परिणामत:, जैसा कि लोग सामान्यतः समभते हैं, उसके विपरीत नस्‍्लें 
अल्प वास्तविक और स्थूल इकाइयां हैं | यहां तक कि उपनस्लें (9798038) भी 
जिन्हें कि हम बहुत पृथक्‌ समभते हैं, केवल आदर्श प्रकार मात्र हैं जिनमें 
पर्याप्त विभिन्‍नताएं दिखाई देती हूँ । भारतवर्ष के विपय में यह वात्त बहुत सही 
है, जहाँ कि विभिन्‍न नस्लों का मिश्रण हुआ है । 
नर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू । 

नस्लों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू के सम्जन्ध में बहुत-सी 
थआ्रान्तियाँ विद्यमान हैं । इसमें संदेह नहीं कि मानव जाति के बृहत्‌ वर्गों में पर्याप्त 
शारीरिक विभिन्‍तताएं पायी जाती हैं। यहाँ यह जानवा आ्रावश्यक है कि समाज- 
शास्त्र के लिए यह आनुवंशिक विशेषताएं अपने आप में कोई महत्व नहीं रखतीं 
जब तक कि इनका उन वर्गो के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह हैं कि क्या इस वात 
की कोई निष्पक्ष साक्षी हैं कि मानव के उपचर्गों की विभिन्‍्नताएं उनके सामाजिक 
जीवन के व्यवहार, स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित करती हैं ? यदि इस 
प्रकार के कोई आनुवंशिक तत्व विद्यमान हैं तो उनका अध्ययन जुरूरी है। 

नस्ल के झ्राघार पर श्रेष्ठता सिद्ध नहीं की जा सकती . इस सम्बन्ध 
में विदेशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अ्रमेरिका में अनेक परीक्षण हुए हैं । इन 
परीक्षणों को बड़ी कमी यह है कि इनमें से कोई भी परीक्षण ऐसा नहीं हैं जो कि 
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. जन्मजात (#7&/6) से, सीखे हुए (७०८पा7४0) गुर, योग्यता और रुचि को 
: पृथक्‌ कर सके । फिर भी अभी तक इस सम्बन्ध में जो परीक्षण हुए हैं उनसे यह 
स्पप्ट हैं कि नस्ल के आधार पर योग्यता, बुद्धि और रुचि के मेदों को नहीं दर्शाया 
जा सकता । इससे इस वात की सम्भावना का अन्त नहीं किया जा सकता कि 
_ भविष्य में विज्ञाते द्वारा नस्लों के बीच कोई मानसिक विभिन्‍नताएं सिद्ध नहीं हो 
सकतीं । वास्तव में कुछ अध्ययनों से यह प्रकट होतां हैं कि एक श्रौसत नीग्रो 
के मस्तिप्क का वजन एक इवेत मस्तिष्क से केम होता है । पर यदि इसे भी 
सही मान लिया जाय॑ तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि एक नंसल दूसरी नस्ल 
से किसी अर्थ में सामान्य बुद्धि औरं क्षमता में श्रधिक श्रेष्ठ या निक्ृष्ट हैं । - 
इसलिए यही मानना अ्रधिक युक्तिसंगत होगा कि विभिन्‍न नस्‍्लों की 
श्रेष्ठा का रहस्य उनकी नंसस्‍्ल॑ में न होकर अंन्य कारणों में निहित हैं । वास्तव 
में मानव जाति की प्रारिक विशेषताएं, न कि मानव जाति 'के उपवर्गों की 
विशेषताएं, सामाजिक जीवन में अधिक महत्व रखती हैं | और न ही यह कहा जा 
सकता है कि नस्‍्ली अ्रन्तमिश्रण का कोई बुरा प्रभाव पड़ता है । यह एक मजे 
की वात है कि संसार की विकसित सभ्यताएं उन्हीं लोगों की कृतियाँ हैं जिनमें 
. पर्याप्त नली मिंश्रण, वर्णांसंकरता हुई है । .इस सम्बन्ध में जूलियन हक्‍सले के 
' शब्द स्मरंणीय हैं : “यह संभव हैं कि जन्मजात मानसिक नस्‍्ली विश्ेषताग्रों के 
सम्बन्ध में वैज्ञानिकों के मौन रहने के वावजूद भी कुछ लोग-संतुष्ट नं हो सकें। 
इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों के कई उत्तर हैं | पहला, हमें सांस्कृतिक विभिन्‍नताश्रं 
को जन्मजात विद्येपताएं नहीं समझ वठना चाहिए, और वास्तव में सांस्कृतिक 
. विभिन्‍वताएं ही सबसे श्रधिकं और महत्वपूर्ण हैँ | दूसरा, कि मानसिक सफलता 
' संबसे भ्रधिक परिवर्तनीय गूरा है । तीसरा, इस वात से इनकार न' करते 
हुए कि विभिन्‍न नस्‍लों में मानसिक विभिन्‍नताएँ हो सकती हैं, वह कम महत्व- 
ह पूर्ण नहीं हैँ कि विपुल अन्वेषण अ्र्मी तक वहं सिद्ध करने में श्रसंफल रह हैं जा 
कि वह सिद्ध करना चाहते हैं ।” . 
” सामाजिक पहल. यद्यपि श्रमी तक प्राप्त ज्ञान हमें यह वतान में अस- 
' अर्थ है कि विंद्यमान नस्‍्लें और उंपनंस्‍्लें ऐसा व्यवहार क्‍यों करती हैं जैसा कि 
वह कर रही हैं, तथापि यह मत कि वह वर्ग महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्रीय॑ दृष्टि 
से महत्व का है । यवि किसी सामाजिक वर्ग के व्यक्तित ऐसा समभतते हैं कि कुछ 
' शारीरिक विश्येपताओों का होना किसी प्रकार की श्रेष्ठेता का चिन्ह तो 
' “निःसंदेह उनके व्यवहार में एक विचित्र श्रहंकार ओरं| दूसरी नस्‍लों के प्रति एक 
तिरस्कार की भावना जागृत हो जाती है, किन्तु यह एक विशुद्ध सांस्कृतिक 
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तथ्य हैं, प्राणिक नहीं । 
अन्त “में हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि नसली विभिन्‍नताओं 
का मनुष्य के व्यवहार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता । 
: भारत की नस्तें 
प्रागैत्िहासिक युग में भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ भझ्रर्येतर और श्रार्य॑ 
नस्ल के पारस्परिक संभिश्रण से हुआ्ला । प्रागैत्तिहासिक काल में नीग्रो, आस्नेय, 
द्रविड़ और आर्य नस्‍्लों में, परवर्ती काल में यवन, झक, हरा, तुर्के और मंगोलों में 
रक्त का मिश्रण हुआ |. - 
पहले यह समझा जाता था कि द्रविड़ इस भारत के मूल निवासी थें 
और आये लोग बाहर से आये थे। नई वैज्ञानिक गवेषणा के अनुसार भारत में 
बसने वाली सभी नस्‍्लें मूलतः वाहर से भाई हैँ । भारत की वर्तेमान जनता को 
नृवंदणशास्त्रियों ने पृक्ष्म निरीक्षण के बाद छः प्रधान नस्‍लों में बांटा है : 
(१) नीग्रो, (२) आगरनेय, (३) मंगोल, (४) भूमध्यसागरीय (द्रविड़), 
(५) पश्चिमी (गोलः सिर वाले) और (६) नाडिक (आये) | 
१. नीग्रो. नोग्रों वंश की वह शाखा है जिसका कद बहुत नाटा होता 
हैं। गहरा काला रंग, बहुत छोटा कद, मोटे होठ तथा ऊनी वाल इनकी मुख्य 
विशेषताएं हैं। यह भारत में बसमे वाली प्राचीनतम नस्ल है और झवब इसके 
अ्रवशेप बहुत कम मिलते हैं । यह प्रधान रूप से आजकल अन्डमान टापू में वसी 
हुई हैं और इसके कुछ अंश भारत के दक्षिणी भाग कोचीन और टद्रावनकोर के 
पर्वेतों की कडर और पलयन जातियों में, आरसाम के अंगमी नागों में तथा- राज- 
महल ( विहार ) की पहाड़ियों में वसने वाली जातियों में पाये जाते हैं । इसे 
इसके वाद आने वाली नस्ल ने, विशेषकर आग्नेय नस्ल ने बहुत कुछ लुप्त कर 
दिया । है" 87) 
२. श्राग्लेय, नीपग्रो नस्ल के बाद यह नस्ल भी पह्चिम से भारत में 
श्राई । इसे आग्नेय कहने का कारण यह हैं कि इस समय यह नस्ल प्रधान रूप 
से संसार के दक्षिण पूर्व (आग्नेय) कोण में पाई जाती है । भारत में इस नस्ल 
से सम्बद्ध विभिन्‍न बोलियां बोलने वाले समुदाय, संवाल, मुन्हा, ग़वर आदि 
प्रधान रूप से उड़ीसा के पास भाड़-खंड में रहते हैँ । इन्हें कोल भी कहा जाता 
हैं। भारत में इनकी संख्या बहुत कम हैं, किन्तु इस देश से वाहर इस नस्ल के 
लोग वर्मा, हिन्द-चीन, मलाबा, पूर्वी द्वीप समूह तथा प्रश्मान्त महासागर के 
टठापुओं में बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ऐसा समम्या जाता है कि प्रागैतिहासिक 
युग में इनकी जो शाखा भारत में आई वह इस समय विद्यमान - आस्तेय नस्ल 
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का पूर्व रूप थी, अतएवं उसे झ्ाद्य आग्नेय (११7060-6 घ्र४४/७)0पत) का नाम 
दिया जाता हैँ । भारत में इसे नस्‍्ली विश्येषताएं प्राप्त हुई हें और यहीं से इसकी 
एक शाखा दक्षिस-पूर्व : ( आग्नेय ) कोण की ओर चली गई। आ्राद्य आगर्नेय 
'तस्ल के लोगों की शक्ल सूरत के सम्बन्ध में हमें सही-सही ज्ञान प्राप्त नहीं है; 
ऐसा प्रतीत: होता है कि यह भी. नाटे कंदं और चपटी नाक वाले थे | आज भी 
भारत के अ्रधिकांश भाग में यह. निम्न जातियों के रूप -में विद्यमान हैं । प्राचीन 
काल में निषाद शायद इन्हीं का नाम-था । 

३. भूमध्यसागरीय (द्रविड़). पहले ज़िस नस्ल को द्रविड़ कहा-जाता 
- था उसे अ्रव भूमध्यसागरीय नाम विया जाता-है। इसके -तीन -उपभेद माने 
जाते हैँ | 

(क) पुरा भूमध्यसागरीय. - काला रंग और मेंभला.कद इस की 
विशेषताएं हैं । यह प्रधान रूप:से मलयालम, तामिल तथा कनन्‍नड़-भाषी प्रदेशों 
में अवस्थित हैं | - 

(ख) श्रसली भूमध्यसागरीय. यह; पुराभूमध्यसागरीयों- की अपेक्षा 
अधिक ऊंचे और साफ रंग के हैं । गंगा की ऊपरली घाटी में वसे हुए हैं । 
ऐसा समभा जाता हूँ कि आरार्यों के आने से पहले उत्तरी भारत में इसी नस्ल 


का निवास था । 
(ग) प्राच्य भूमध्यसागरीय. इसकी नाक लम्बी और रंग अ्रधिक गोरा 


हैं । यह पंजाब, सिंध, राजपूताना और परिचिमी- उत्तर प्रदेश में पाई- जाती हूँ । 
यह सभी नस्‍लें. लम्वे.सिर वाली हैं । 

(४) पश्चिमी वृत्तकपाल (गोल सिर वाली). मध्य एशियायी पवेत- 
मालाओ्ं में विकसित इस नस्ल के आल्पाइनी, -दीनारी और आर्मीनियन नामक 
तीन भेद पाये जाते हैं । पहला भेद गुजरात में, दूसरा बंगाल, उर्ड्रासा, काठिया- 
वाड़, कस्तड़ और तामिल प्रदेशों में तथा तीसरा प्रधान रूप से. वम्वई के पार- 

. सियों में मिलता हैं । . | 

, (५) नार्डिक (श्रार्य). -गोरा या गेहुंआ रंग, ऊंचा कद, उभरा हुआ 
माथा, लम्बी नुकीली नाक और भरपूर दाढ़ी मू छ, त्राय॑ भाषा-भापी नाडिक 
नस्ल के खास लक्षण हैं। इसके नमृने उत्तर-पश्चिमी सीमात्रांत, विशेषतः 
सिन्ध नदी की ऊपरली घाटी तथा स्वात, पंजकोरा, कुनार,. चित्राल नदियों की 
घाटियों और हिन्दूकुझ पत्रत के दक्षिण में मिलते पंजाब, राजपूताना और 
गंगा की ऊपरली घाटी में भी यह नस्ल अन्य नसलों के साथ सम्मिश्चित पाई 
जाती है। महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मणों में भी इसका तत्व प्रधान हूं | श्रावात 
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साहित्य से ज्ञात होता है कि आर्य सुनहले वालों तथा नीली आंखों वाले थे । 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि भारतीय जलवायु के प्रभाव से उनके रूप में कुछ परि- 
वर्ततन आ गया। 

(६) मंगोल. पीला रंग, चपटा चेहरा, उभरी हुई गालों की हड्डियां, 
नहीं वरावर दाढ़ी-मूछ तथा नाक की कुछ चपटी जड़ इस-नसल की मुख्य 
पहचान है । भारत में इसके दो भेद---लम्वे सिरं वाले और गोल सिर वाले पाये 
जाते हैँ । लम्बे सिर वाले पुराने मंगील हैं ये आसाम में तथा भारत और वर्मा 
के सीमा-प्रदेश में रहते हैं। गोल सिर वाले इन्हीं से विकसित समझे जाते हैं; 
यह चटगांव की पहाड़ियों तथा वर्मा के निवासी हैँ। तिव्वत के किरात वंद्य में इस 
नस्ल के भेदक चिन्ह ग्रधिक स्पष्ट रूप में मिलते हैं । ये सिक्किम और भूटान 
के निवासी हैं और तिव्वत से काफ़ी आधुनिक समय में भारत आये हैं । 

इस तरह भारतीय जनता प्रवान रूप से छः नस्‍्लों- के सम्मिश्रण से 
बनी हैं । 


चौथा अध्याय 


 आजुबंशिकता और वातावरण 


मनुष्य अपने वंश से शारीरिक विरासत ही लेता है कि वौद्धिक 
ओर चारित्रिक' भी? आनुवंशिकता मनुष्य के विकास, व्यक्तित्व और जीवन 
पर कितना प्रभाव डालेती हैँ ? इन प्रइनों का उत्तर देने से पहले जो प्रश्न उठता 
हैँ वह है श्रानुवंशिक्रता क्या वस्तु हैं ? | 

कोष से जीव॑न का प्रारम्भ. मानव अपना जीवन एक अकेले कोष के 
रूप में आरम्भ करता है | माँता के गर्भ का रजाण पिता के वीर्याण से पूरित 
होता है, और उस समय जो कोष. बनता है, उसका व्यास (0]8776667) केवल - 
एक इंच का २०० वां भाग होता है । यह कोष दो भागों में विभकत हो जाता है, 
और यह दो भाग चार, आठ, सोलह और इस प्रकार कोटि-कोटि कोषों को 
जन्म देते हैं । यह सभी कोप एक ही होने के वावजूद भी भिन्न-भिन्न रूप से 
विकास पाते हैं, और कोई पेशियों का श्राधार वनता है, तो कोई म्रन्थियों 
(29.7745) का । 

कोषों का निर्माए श्रौर विकास कार्य. प्रत्येक कोप के दो महत्वपूर्ण 
भांग होते हैं : एक केन्द्र (घप0[878) दूसरा केन्द्र के अतिरिक्त कोप का शेष 
सारा भाग | केन्द्र कोष के शेप भाग से रासायनिक बनावट (0०9003#07) 
में और शारीरिक व्यवस्था में पूर्णतः: भिन्न होता हूँ। यह केन्द्र कोष के 
श्रत्यधिक विभाजन और जीवन की क्रिया को कायम रखने में अपना महत्वपूर्ण 
कार्य करता हैँ, जवकि शेष भाग शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न अंगों को उनके कार्यों के 
अनुसार विकसित करता हूँ । जो कोष ग्रन्थियों (8877038) की उत्पत्ति करेंगे, 
उनके केन्द्र उनमें शक्ति, कार्यक्षमता, प्राण श्रौर विकास के उत्तरदायी होंगे और 
उनके शेष भाग ख्रावों (5००/७४४०॥8) की जिम्मेवारी निभाएंगे।जो कोप'भांस 
पेशियां बनायेंगे, उनके शेष भाग पेशियों की सिकुड़न, संकोच इत्यादि को 
कार्यान्वित करेंगे । 

आनुवंशिकता में माता-पिता दोनों का योगदान. निपिक्त अ्रण्ड (शि-८ 
#5७0 0०एएण्छ) का केन्द्र प्रत्येके कोष को दो केन्द्र देगा । 
एक पिता के वर्ण सूत्र (७७70770807768) का और एक माता के वर्ण सूत्र 
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और जब- यह कोप दो में विभाजित होगा तो यह भी दो ही केन्द्र 
देगा, और इस प्रकार घरीर के कोटि-कोटि कोपों में अनिवार्यतः माता और 
पिता दोनों के वर्णसत्रों का समावेश होगा । इससे स्पष्ट हैं कि इस प्रकार 
प्रानवंशिकता केवल माता या केवल पिता के प्रभाव का परिणाम नहीं होती. 
और 'मां पर पूत्त पिता पर घोड़ा' वाली पुरानी उक्ति चरितार्थ नहीं होती । 

ग्रानवंशिकता के इस विवरण से हम तीन परिणामों पर पहुंचेंगे । 

१. माता और पिता दोनों ही आनुवंशिकता के ज़िम्मेदार हैं । 

, गर्भाधान के समय श्लानवंशिकता का निर्धारण. चूंकि गर्भवारण के. 
समय ही रजाण और वीर्याण का जो समन्वय होता है, उसी से निर्णीात कोप 
के कोटिश: विभाजन में आनवंशिकता का निवास है, इसलिए आनुवंशिकतां उसी 
समय निर्धारित हो जाती है और अपरिवर्तित रहती है।न तो निषिक्त रजाण 
में कोई बाह्य पदार्थ प्रवेश कर सकता है, और न ही आनुवंशिकता में कोई बाह्य 
गरश शा पाते हैं । यहां तक कि जन्म से पहले के गर्भवारण के लम्ब समय में गर्भ 
की आन्तरिक दक्षा भी आनुवंशिकता को प्रभावित नहीं कर सकती | 

३. शरीर के प्रत्येक श्रंश में श्रावंनुशिकता का निवास. शरीर के 
प्रत्येक भाग में, प्रत्येक करा-करा में, प्रत्येक अएु और कोप में झ्रानुवंशिकता का , 
निवास है । कारण स्पप्ट हैं कि एक ही कोप के असंख्य विभाजनों ने 
शरीर को बनाया और उभारा है, विकसित किया है । ; 

इससे सिद्ध है कि श्रानुवंशिकता प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ६-१० मास. 
पहले ही प्राप्त हो जाती हैँ जब कि रजाणु और वीर्याणु परस्पर मिलते हैं । उससे 
उत्पन्न कोप असंख्य कोपों में विभकत होकर शरीर के कश-करा को जन्म देता है ।. 
उसके बाद जीवन की दीथ॑ यात्रा आनुवंशिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती; 
यह तो निर्णीत और पूर्वनिर्धारित होती है । 

वएए॑सूत्र और श्रानुवंशिकता. प्रत्येक केन्द्र दण्डाकार अ्रणुओं का समूह 
होता है जिन्हें वर्ण-सूत्र कहा जाता है । यह वर्णा-सूत्र लम्बे, छोटे, टेढ़े मेढ़े, 
अंडाकार, कितने ही रूपों के होते हैं । प्रत्येक कोप के .केन्द्र में ४८ वर्णु-सूत्र. 
होते हैं । प्रत्येक कोप-विभाजन के समय उस कोप का प्रत्येक वरु-सूत्र एक 
समान दो भागों में वंट जाता है, और एक-एक भाग एक-एक कोप की.- सम्पत्ति. 
बनता हैँ । इस प्रकार नवजात दोनों कोष ४८ वर्णसूत्रों के स्वामी होते हैं । 

प्रत्येक कोष के ४८ वर्णासत्र कहने के स्थान पर उन्हें २४ जोड़े क्‍यों न 
कहा जाए ? वर्णा-सूत्र जोड़ों में ही प्राप्त होते हैँ । निपिक्त अंड भी वर्णासूत्रों 
के-२४ जोड़े रखता है; जिनमें से एक वीरय॑ से प्राप्त होता है और दूसरा : 
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पृथक्‌-पृथक विज्ञेप्रताओं को नई पीढ़ी की आनवंशिकता में ले जाते हैं, आानवं- 
शिकता श्‌ खला को अटट और अच्छिन्न रखते हैं। 
लिंग ओर आनुवंशिकता 
आनुवंशिकता की नंवजात शिशु को विशेष लिझ्भ देने में कितनी 
: ज़िम्मेदारी है ? क्या किसी खास नियम के श्राधार पर. पहले ही यह . कहा जा 
सकता है कि शिक्षु पुत्र होगा कि-कन्या ? 
श्राकस्मिकता ही कारए. प्रारिशास्त्रियों का कहना. है. कि शरीर 
कोप में. जो ४८ वर्णंसूत्र रहते हें, उनमें दो वर्णासूत्र कु क.रजाण में और क ख 
वीर्याणु में रहते हैं । यही क क और क ख अण शिक्ष को-उसका लिंग प्रदान - 
करते हूं । माता पिता के प्रजनन कोषों में २३ जोड़े साधारण. वर्णासत्र और एक 
जोड़ा विश्ञेप लिंज्ध वर्णायूत्र /( क.क या क ख ) का वास होता है। जब रजाणु 
_निषिक्त होता है, तभी लिज्ध निर्धारण हो जाता है। दोनों माता पिता यदि एक- 
'एक क प्रदान करें, तो लिज्ज स्त्री होग़ा.और यदि पिता का भाग ख हो, तो लिज्ग 
'पुरुष होगा । और यह कि पिता का दान क्या है, न तो पिता की इच्छा पर निर्भर 
है, नहीं डाक्टर या वेद्य की जड़ी वृटी पर, यह केवल आकस्मिकता की वात हैं । 
स्त्री पुरुष-बचरावर क्यों ?. यहां यह शंका होती हैं कि यदि यह केवल 
आकस्मिकेता की. बात है, तो फिर लगभग वरावर ही पुरुषों और नारियों का 
जन्म क्यों होता है और उनकी सापेक्ष संख्या शताब्दियों से करीव-करीव वरावर 
क्यों चली श्रा रही है ? यह स्मरण रखना चाहिये. कि.पिता के वर्॑सूत्रों में दोनों 
प्रकार के वाहकाणओं की एक जैसी संख्या होती है और इसलिए इस वात के 
अवसर कि पिता का दान क है कि ख समान होते हैं । इस बात का. कोई ; 
भय नहीं हैं कि कभी पुरुषों की संख्या बहुत न्‍्यून हो जाएगी या पुरुष कुमारों 
और विधुरों के रूप में ही मिलेंगे 
. भारत जैसे देझ्न में जहां ज्ञान, पर अंधविश्वासियों का -एकाधिकार. 
है, जहां सन्‍्तान के लिज्भ. निर्धारण :में पुरुष के. वीर्याणु का: महत्व: न: होकर. 
मुल्ला के .तावीज और संन्यासी के वाक्य का अधिक. महत्व है, इस्र-तथ्य को 
समझना बहुत आवश्यक है, कि आनुवंशिकता ओर. सन्तान के. लिज- का औौर- 
'मनुप्य की इस लिझु.निर्धारण को प्रभावित या.निर्धारिते-करने. में. 8५ प्रसफलता 
का क्‍या सम्बन्ध है.? कौन जान. सकेगा -कि वीर्य. रज समत्वग्न में. वीये. के दोनों. 
'क भौर ख.में से किस. ने रज के क-से -मिलाप-और-सन्वि की- हैं; ? कक 
| जुड़वां बच्चों का जन्म: जोड़े.और समरूप जुड़वां वच्चों को जल्म देन में. 
-भी रज और वीर्य की सन्धि का समग्र,ही अ्रन्तिम,निर्णायक, है.। हो सकता है.क्ि. 
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एक रजाण एक वीर्याणु से मिले, ऐसा न होकर, दो रजाणा एक ही समय में 
या थोड़े समय पद्चात्‌ दो वीर्याणुओं से निषिक्त हों। इस परिस्थिति में दो जुड़वां 
बच्चे (7700५) 7785) जन्म लेते हैं परन्तु समरूप जुड़वां बच्चे (॥087- 
४०७)) जो एक समान ही होते हैं, एक ही निषिक्त रजाणु से उत्पन्न होते हैं । 
यह रजाण वीर्याण्‌ से निषिक्त हो कर दो भागों में विभवत हो जाता है, परल्तु 
दोनों भाग एक जैसे ही होते हैं, और एक ही जैसे शिशुओं के जन्म का कारण 
चनते हैं । 

सेण्डल का सिद्धांत और मनुष्य, मैण्डल का प्रवल विशेषताओं के ई 
और दुर्वल विशेषताओं के > के परिमाण में प्रकट होने का नियम मानव पर 
कुछ सीमाओं के भीतर लागू होता है । जो विशेषताएं इकाइयों में वर्णसूत्रों 
में समाई हुई होती हूँ, केवल उन्हीं में यह सिद्धांत अपना कार्य करेगा । परन्तु 
मनुष्य के सभी शारीरिक गुण इकाइयों में इस प्रकार विभकत होकर वर्ासूत्रों 
को नहीं प्राप्त हो पाते । दूसरी बात यह है कि ये विशेषताएं या गुण वर्णासूत्रों 
के जोड़ों के भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्मिश्रण पर निर्भर हैँ । कैसे जोड़े कसे जोड़ों 
से मिलते हैं, यह श्राकस्मिक सी क्रिया है, और इसलिए बच्चा माता के किन 
गुणों का अधिकारी होगा, और पिता से कौन से गुण लेगा यह इस वात से 
जाना जा सकेगा कि (१) वर्शासृत्रों का मेल किस प्रकार का है और (२) इस 
मेल में किस की शोर से प्रवल विशेषता वाले वर्खसूत्रों ने प्रवेश किया है । 
क्या यह कभी जाना जा भी सकेगा ? 

जैसे वौने पौदे दूसरी उपज में उपजे ही नहीं, बल्कि तीसरी में उपजै, 
और वह भी केवल एक चौथाई, भर वाकी आधे कूल पौदे ऐसे रहे जिनमें से 
अगली या न जाने किस अगली उपज में बौने पौदे उपज सकें, इसी प्रकार 
हमारे किस पिता या पितामह का कौन सा शारीरिक गुण हमें किस समय मिल 
जाए, इसका अनुमान लगाना असम्भव हैं। होम्ज ने एक स्थान पर लिखा हैं, 
“आनुवंशिकता तो सभी स्थानों पर पहुंचाने वाली एक वस स्विस है, जिसमें 
हमारे सभी पुरखेंः सवारी कर रहे हैं, और समय-समय पर अपना-अ्रपना सिर - 
बाहर निकाल कर हमें चकित कर देते-हें 

इसी सम्बन्ध में'यह भी स्मरणीय है कि आनुवंशिकता से- हमें जो 
कुछ मिल चुका हैं, वह हमारे शरीर की परिपक्वता के साथ-साथ अपना प्रभाव: 
बढ़ाता है। झ्ाखों की बतावट या नाक का चपटा होना इत्यादि तो 'जन्म-से ही 


निश्चित- हो जाता है- पर-वालों का :रज्, गंजापन और ऐसी ही विश्वेपताएं 
समय पाकर प्रकटःहोती हैं. --  - 
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कहा हैं : वहुत सम्भव हूँ कि सर्वोत्तम विज्येपताएं पिता-माता. में प्रकट हो जाएं 
ओर बच्चों में न मिलें। शायद तीकब्रवुद्धि की संतान मंदधी, पागल और 
अ्योग्य ही हो ।” फिर वातावरण का कितना तीब प्रभाव वर्णंसृत्रों पर पड़ता 
हैँ इसे क्यों भुला जाए ? यह सदा ध्यान रखता चाहिए कि वर्णंसूत्रों के भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार.के मेल और वातावरण के प्रभाव के कारण कोई भी एऐंडवर्ड और 
ज्यूकस एक से नहीं होते । 
मायरसन ने गोडार्ड की जांच के तरीके पर कटाक्ष करके उसे अ्रवैज्ञानिक 
“ बताया हैं । इसके भ्रतिरिक्‍्त यह भी सिद्ध हुआ कि एडवर्डः की दादी स्वयं बहुत 
' चरित्र हीन थी।' इन अनुसंधांनों से ऐसे कुल-इतिहासों की महत्ता कम-हो गई । 
: यह भी माना गयो कि मंदंवीमत्ता का कारण (१ )वबच्चे के जन्म से पहले और जन्म 
के समय सिर पर लेगी चोटें, (२) कुत्ता खांसी का बच्चों पर प्रभाव (३) 
थाइरोइड ग्रंथि का असन्तुलन इत्यादि हैं । ॥ 
वातावरण मांनसिक गुंछों का एक प्रमुख कारण. ह॒व्शी वच्चों पर किये 
” गये परीक्षणों और दूसरे अ्रनुभवों के वाद आज यह माना जाने लगा हैं कि मोन- 
* 'सिक दुर्वलताएं आनुवंशिक नहीं हैं । जन्मजांत अपराधी या नेता के सिद्धान्तों 
'को आज का विज्ञान अस्वीकार करता हैं । पीं० ए० विंट्री के निम्न शब्दों में 
हम एक मान्य सिद्धान्त पर पंहुँच पाएंगे । उनका कहना है : 
“हमें सदा ही व्यक्ति-की अ्रद्वधितीयता को ध्यान में रखना चाहिये, 
: जिसका प्रत्येक कोप एकसम वर्खसूत्र और एकसम वाहकाण अपने में समाये 
रखता है, जो एक समान होते हुए भी किसी भी दूपरे प्राणी के अराओं से 
अलग होते हैं, और 'परिस्यामस्वरूप प्रत्येक व्यवित की, वातावरण के उन थपेड़ों 
के प्रति जो उसके विकास कां दिग्दर्शन करते हैं, अपनी विशिष्ट प्रतिक्रिया होती 
हैं ।” जिसका सीधा अभिप्राय है कि यदि मनुष्य और उसके व्यक्तित्व के विकास 
का अध्ययन करना है, यदि मन॒ष्यों की एकता और भिन्‍नतां और सामाजिक व्यव- 
हारों में अन्तर के कारणों तक पहु/चना है तो हंमें वातावरण की ओर अपना 
“ “ध्यान आंकष्ट करना होगा । 
हु स्पष्ट है कि प्राणिशास्त्रियों और समाजंशञास्त्रियों के दृष्टिकोण में यह 
परिवर्तन तभी हुआ जव॑ उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ' मानव-स्रमाज और 
“व्यक्तित्व पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता हैं । परन्तु कितना प्रभाव पड़ता 
है ? और-क्या केवल वातावरण का ही प्रभाव पड़तो है या आानुवंशिकता का 
भी ? और तव विद्वानों में यह विवाद चला : प्रभाव किसका अध्रिक पड़ता है ? 
: आनुवंशिकता और परिस्थिति दोनों में मानव के लिए बड़ा देवता कौन है ? 
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बातावरण और आनुवंशिकता 
इस विवादं ने आरम्भ में समाज-शास्त्रियों को दो भागों में बांट दिया । 
वे जो वांतावरणवांदी थे इस पर वल देते थे कि मनृष्य के स्वभाव, व्यक्तित्व 
और विकास में केवल वातांवरणं कां हो अधिकार है। दूसरी ओर ' जैसा कि 
कहा जा चका है, आन॒वंशिकता के पंक्षपांतियों की भी कंमी “नहीं थी ।' इस 
विवाद का अन्त केरने के लिए किंतने ही परीक्षण किये गये हैं जिनमें से कुछ 
' नीचे दिये जा रहे हैं । 
१, आंतिपूर्णा परोक्षेण.---कुछ' परीक्षण जिनसे वातावरण के प्रभाव 
को न्यून प्रमाशित करने की चेष्टा की गई, नीग़रो और गोरे अ्रमेरिकत सिपा- 
“ हियों पर किये गये ।' पंहले -विश्व-युद्ध कें उपरान्त नीग्रो सिपाहियों की मान- 
'सिक वयस जोंचीं गई और उंसकी औसत १०-०४ निकली । उंसी तरह के गोरे 
सैनिकों की मानसिक वयस्‌ थी १३.४ । इंससे यह प्रमाणित करने की चेष्टा 
करी गई कि नीग्रों जन्मतः हीं अ्ल्पवुद्धि होते हैं ।॥ तद॒परानत भी किये गये ऐसे 
श्रध्ययनों में दो को छोड़कर संभी इसी भोरे संकेत करतें हैं ।- परन्तु १६२३ में 
' बलाक॑ के लॉस एंजल्स स्कूल के बच्चों पर पंरीक्षणं कां फल और जे० पेंटरसन 
और लेनियर के १६२६ के अ्रध्ययत के फल जतेलाते हैं कि गोरे और.' नीग्रो 
बच्चों की योग्यता और वुंद्धिं में कोई श्रन्तर नहीं है । 
पुराने परीक्षणों की अंलोचना.---फिरं भी हमें-यह ध्यान 'रखना होगा 
कि क्या वुद्धि-परिमाण-परीक्षाएं वुद्धिमापक हैं या ज्ञान-मापक ? दूसरा प्रइन यह 
है कि जो परीक्षाएं गोरी सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि का माप करने के लिए रक्खी 
गई हैँ, क्या वह नीग्रो जाति की सभ्यता और उनके वातावरर के अनुकूल हैं ऐ्याचे 
गोरों को वैसे ही एक श्रवांछित रियायत नहीं देती हैँ ? तीसरी समस्या यह निर्शेय 
करने की है कि यह अन्तर क्या इस कारण तो नहीं कि गोरे -घल्चों कां घरेल 
वातावरण बहुत उन्नत है भर नीग्रो बच्चों को न वे सुविधाएं हैँ "और न ही 
उनका पोपरा ठीक ढंग से होता हैँ । वे बच्चे जो प्रतिदित अभाव श्रौर इच्छागं 
को कुचल देने वाले, व्यंक्तित्व के विकास को दवा देने बालें, चातावरण में पलते 
हैं, कंसे उन गोरे बच्चों से स्पर्धा करेंगे ? 
हमें शीघ्रता में यह नहीं मान लेता होगा कि उपरिलिखित अध्ययन से 
नीग्रो जाति के भन्दवुद्धि होने और झानुवंशिक तौर पर पिछड़े होने का 
कारण उनकी वंशावली या नस्ल है । क्योंकि नीग्रो नीग्रो में भी तो कुछ भ्रन्तर 
है। दक्षिणवासी नीग्रो से उत्तरवासीं सीग्रो की वुद्धि परीक्षण के परिणाम में 
सात अंकों का अन्तर है, जिससे स्पष्ट है कि श्रेष्ठ वातावरण श्रेष्ठ व्यक्तित्वों 


क्र ...._ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 
था, जवकि दूसरी का केवल ६२ । इससे सिद्ध होता है कि ऐसे बच्चों में भी 
वातावरण अन्तर ला देता हैं।..._ 

आनुवंशिकता और वातावरण की सरल-सी परीक्षा अनाथालय में पले 
वच्चों और घर में पले भाई-बहनों से भी हो जाती है ।_ न ही एक प्रकार का 
वातावरण, और न ही एक प्रकार की आनुवांशिकता उनके व्यवहारों और 
विकास को एक-सां कर पाती है फिर भी यह मानना होगा कि आनवंशिकता 
का प्रभाव होता है। इस वारे में दो मत उपस्थित किए जा रहे हैं | पहला मत 
प्रो० बुडवर्थ का है । जिन्होंने एक चार्ट के द्वारा अपने मत की पुष्टि की है । 

वौद्धिक भागफलों में औसत अन्तर--- .. 


| 


. एकसम जड़वां भाइयों में. ५४ 
जोड़े भाइयों में हि 
असम्वन्वित व्यक्तियों में श्प्र 


स्पष्ट हैं कि पहले उदाहरण में आनुवंशिकता के कारण ही इतना कम 
अन्तर हैं जो एक ही व्यक्ति की दो वार परीक्षा करने पर-भी ञ्रा जाता है । 
दूसरे उदाहरण में जो अन्तर है वह वातावरण की सापेक्ष समानता का 
परिणाम है | तीसरे में न वातावरण समान है, न आनुवंशिकता । यहाँ यह 
भी ध्यान रखना होगा कि एक वातावरण कहना वास्तव में उचित नहीं है। 
उचित इस लिए नहीं कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः: एक जैसा वातावरण रख 
ही नहीं सकते । एक जैसो परिस्थिति पृथक्‌-पथक व्यक्तियों के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ वातावरण उपस्थित करती हैं । 

श्रानुवंशिकता-वातावरएण के श्रनुपात का निईचय कठिन. दूसरा 
मत तीन वड़े विज्ञानवेत्ताओं,--प्रारिश्ञास्त्री न्यूंमैन, मनोवैज्ञानिक फ्रीमेन और 
गराना ज्ञास्त्री, हाल्जिगर--की सर्वेसम्मति से दिया गया है । अपने दस वर्षो 
की खोज का सार उन्होंने इस प्रकार दिया हें 

“यदि आज से दस वर्ष पूर्व , अपने अनुसंघानों के झ्रारम्भ में, हमें आानु- 
वंशिकता-वातावरण समस्या का समाधान करने की कोई आशा थी भी, या 
यह आजमा थी कि हम इन पर आधारित छोटी समस्याओ्रों का हल मालूम कर 
लेंगे और कोई सीवा-सा फार्मूला निकाल लेंगे, तो हमारी वह श्राज्मा निराशा 
में परिणत हो गई है । जितना ही श्रधिक कोई उन पेचीदग्ियों को सुलभानें की 
चेष्ठा करता है, जो आन॒वंशिकता और वातावरण के विवाद में निहित हें, 
उनमें जो इकटठी मिल कर व्यक्ति के विकास का निर्धारण करती हैं, 


श्रानुवंशिकता श्रौर वातावरण रे 


उतना ही अधिक उसकी यह विश्वास हो जाता है कि यह कोई एक समस्या 
नहीं हैं वल्कि समस्याओं का समृह हैं, और कि बड़ी समस्याओ्रों और इंन 
छोटी समस्याश्रों का कोई साधारण हल नहीं है । हमें प्रो० जैनिंग्ज के इस 
विचार से पूर्ण सहानुभूति है कि जो कुछ आनुवंशिकता कर सकती है, वह 
वातावरण भी कर सकता है । ह 

एक समान जुड़वां बच्चों की कहानी के वारे में श्रन्तिम बात कहकर 
हम भागे बढ़ेंगे। निपिक्त रजाणु के पांच भागों में विभक्त होने से जो पांच 
बहनें डायोनी कुल में उत्पन्न हुईं, उनकी प्रवृत्तियों और व्यवहारों पर खोज 
की गई | उनकी सामाजिक सफलता, सामाजिक लोकप्रियता और सामाजिक 
प्रवृत्ति की परीक्षा करके उनको अंक दिये गए, जो इस प्रकार हैं :--- 


एनेंट १३ है श्छ 
सेसिल १*३ श्र श्प 
एमिली है ०'€& १९० ०९६ 
मेरी ०.९ ०९७ ०४ 
यूनी श््य १६ १९० 


इससे यह ज्ञात होता है कि उनकी भिन्न प्रवृत्तियों में १००,२००,६०० 
तक के महान्‌ अन्तर हैं । 


उपर्युक्त उदाहरण से भी वातावरण की महत्ता को समझ सकते हैं। 

जैसा कि हमने देखा, डा० एच० न्यूमैन के शब्दों में वह जुड़वां बच्चे जो एक 
ही साथ पाले जाते हैं, उन जुड़वां बच्चों की अ्रपेक्षा जो भिन्‍त परिस्थितियों में 
पाले जाते हैँ, एक दूसरे के कहीं अ्रधिक समान होते हैं । इसके अतिरिक्त एक 
समान जुड़वां बच्चों में जो अ्रन्तर हो जाते हैं, वह भिन्‍न प्रकार के बाता- 
बरण के कारण होते हैं। यदि वह कोप जो विभक्‍त होने पर दो जुड़वां सन्तानों 
को जन्म देता है, विभाजित होने में समय ले, तो बच्चों में श्रधिक भिन्‍नता 
होगी और उन बच्चों पर वातावरण की भिन्‍नता का और झधिक प्रभाव * 

पड़ेगा । 
वातावरण ओर मानव प्रकृति | 

इस विपय में यहां संक्षेप में केवल यह कह देना ही पर्याप्त होगा 

*कि सभी मनृष्य अपने-अपने वातावरण के ही परिणाम दिखाई देते हैं । हमारी 
जड़ें हमारे अतीत में हैं । मानव जाति आज संस्कृति के विकसित रूप की 
स्वामिनी हैं, और प्रत्येक पीढ़ी एक अतीव गौरवशील सम्पत्तिशाली विरासत 


छोड .... समाजशात्त्र के सिद्धान्त 


लेकर -अपनी प्रगति के साथ उस सांस्कृतिक सम्पत्ति को. अपने सचेष्ट प्रयोग 
छारा और भी समृद्ध करती है । परन्तु मानव जाति के ही कुछ अंग यदि इस 
सांस्कृतिक मानवीय वातावरण से दूर रक्खे जाएं, तो क्‍या वहां भी वे अपनी 
श्रानुवंशिकता या अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण उतना ही विकास कर सकेंगे 
जितना कि यहां वच्चे करते हैं ? क्या भरत की जननी शकुंतला यदि कण्व ऋषि 
का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट न कर पाती, यदि मानव आवास न ले पाती और 
स्वनामधन्या-सी पक्षियों द्वारा ही पाली जाती, तो एक स्वाभाविक नारी की 
रूप-गुण-सम्पत्ति की भोक्‍्ता हो सकती थी ? : 


- :“ - सानव-संसर्ग से पृथक्‌ पोषित बच्चे... - अवुलफ़जल ने अपने “आाईने 
अकवरी' में शहंशाह अकवर और राजा वीरवल की एक कहानी का ज़िक्र 
किया हैँ । यह जानने के लिए कि आदि धर्म और ईश्वरदत्त भापा कौन-सी हैं, 
दस बच्चों को जन्म से ही आवादी से दूर एक महल में रखा गया, जहां उनको 
खाना पहुंचाने का. सूचारु प्रवन्ध था, परन्तु वे न किसी को देख सकते थे, न 
मिल सकते थे । दस वर्ष बाद ईश्वरीय वाणी सुनने के लिए जब वे दरवार में 
लाये गए, तो सिवाए अं, एं गें के उनकी कोई भाषा न थी । 

इसी प्रकार की एक खोज भेड़िये बच्चे की है, जिसका -विवरण इस 
प्रकार हैं :-- - 

(क) इलाहाबाद ५ एप्रिल, १६२७:---“दस वर्ष का एक छोटा बालक 
यहां से कोई ७५ मील दूर मियावना की वस्ती के चरवाहों को प्राप्त हुआ & | 
अह. बच्चा भेड़िये के निवासस्थान में रह रहा था, और कंदरा की अवस्था से 
ज्ञात होता था कि पर्याप्त समय से यह यहीं रह रहा है । न तो यह लड़का 
चल सकता है न वोल सकता है । इसका भोजन का तरीका पशुसम हैँ । पानी 
को जिह्ला से चाटता हैं और घास खाता हैँ । भौंकता है. और अपने को काट 
तक लेता हैँ । 

(ख) लंदन २६ एप्रिल, १६२७--“पहले त्राप्त हुए भेड़िये वालक के 
विषय में और अधिक सूचना प्राप्त हुईं हैं। इसकी भ्रवस्था करीब सात से वारह 
साल तक की हैँ । यह भेड़ियों के साथ ही पला प्रतीत होता है । भव इसे खाने को 
मांस दिया गया हैं, पर फिर भी घास की ओर लपकता है । वह खड़ा हो 
सकता हैं और चल भी सकता हैं, पर कभी-कभी घुटनों के वल चलना 
चाहता हूँ । 

“उसके घुटने सख्त हो गए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उसे वार-वार 


झानुवंधिकता श्र वातावरण घर 


घरती पर घसीटा गया है । उसकी हथेलियों में भी गांठें पड़ी हुई हैं । डाक्टरों 
का कहना हैं कि वह वर्षों तक जड़ों और बूटियों पर पाला गया है। उसे 
वेहिसाव भूख लगती है । उसे दौरे पड़ते हें, और समय-समय पर वह 'मयानक 
हो उठता है । एक मानसिक चिकित्सालय में ले जाए जानें से पहले उसने दो 
पुलिस के सिपाहियों पर आकमर भी किया। अपनी वाणी के एक-मात्र साधन के 
रूप में एक विद्येष प्रकार के भौंकने को वार-वार काम में लाता रहता है ।'*****” 


यह दोनों उद्धरणा एक समाचार-पत्र के हैं। इसी प्रकार के श्रौर 
विवरण और अन्‍्वेपकों ने भी दिए है जिनमें जंगल में मिले एक लड़के कास्पर 
हॉसर का वर्सान भी है । 


श्रेष्ठ और निक्षष्ट नस्‍लें ?, ऐसे सभी विवरणों से सिद्ध होता है कि 
मनुष्य और उसकी झाज की प्रगति कोई वंश की शारीरिक या मानसिक देन 
नहीं है, वल्कि सांस्कृतिक देन है। इसीलिए समाजश्ञास्त्र के विद्यार्थियों को 
संस्कृति और वातावरण के विपय में- अध्ययतत करना है। हमें शारीरिक 
वंशावलियां न बना कर ऐतिहासिक रूप में सांस्कृतिक विकास और उन्नति को 
जानना होगा । मनृष्य श्राज क्या है, इसका उत्तर देने के लिए उस समाज का 
भी अ्रध्ययन करना होगा जो उसे पशु से मानव बनाता है । 


एक और सामाजिक सत्य हमें यहां दृष्टि से ओमकल न होने देना 
चाहिये । यदि मानसिक उन्नति या अ्रवनति का आधार आनुवंशिकता नहीं 
है, तो क्या यह कहा जा सकता हैँ कि कोई विशिष्ट नस्ल मनुष्येतर, अ्सा- 
धारण गुण अपने में रखती हैँ ? बया कोई समृह ईश्वरीय, क्या कोई राष देवी 
गुणों वाला हो सकता है ? क्‍या कोई गुणवान्‌ जाति अलौकिक गुणी हो सकती 
है ? मनुष्य सभी जगह एक समान हैं, श्रन्तर केवल उन अवसरों में है जो उनको 
प्रगति और उन्नति के लिए मिलते हैं। समाजश्ास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को मानव 
मानव के बीच बनी इन अनुदारता और संकोच की दीवारों को तोड़ गिराना होगा । 
संसार सुखी तभी वन पायेगा जब सभी धर्मों और जातियों के व्यक्ति, सभी वर्णों 
के नर-तारी, गोरे और हब्शी, अपना-प्रपता अमूल्य सहयोग सर्वोदिय और सब के 
समष्टि के सुख के लिए दे सकें । इस उद्देश्य की पूति के लिए क्या यह अनिवार्य 
नहीं कि सभी को इस वात के समान अवसर और अधिकार दिए जारय॑ कि उनके 
व्यक्तित्वों में निहित सभी शक्तियां प्रस्फुटित हो सकें, उभर सके झौर पल्‍लवित 
झ्रौर विकसित हो सके । 


८६ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


क्‍ॉड आलजनुवंशिकता आर चाताव रण सहयवतोी हैं 


परन्तु इस दीर्घ विवाद के पश्चात्‌ आवश्यक है कि मह अपने निष्क्ों 
की ओर समूचे रूप में दृष्टिपात करें । मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास. के 
लिए, शारीरिक और मानसिक गुणों और दुर्वलताओों के लिए दोनों--आनु- 
वंशिकता और वातावरण महत्वपूर्ण हैं, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । 
जीवन का प्रत्येक श्वास, जीवन का अत्येक व्यवहार दोनों- के श्रन्त:सम्बन्ध की 
उत्पत्ति है। दोनों एक दूसरे के परिणाम के लिए अनिवार्य हैं । इनके अलग- 
अलग प्रभाव का निर्णोेय तो तब किया जाए यदि दोनों को एक दूसरे से मुक्त 
और पृथक किया जा सके । वास्तव में हम एक गलत प्रइन की चर्चा करते रहे हैं। 
जब दोनों ही मानव विकास के अनिवार्य अंग हैं, तो कौन अ्रधिक महत्वपुर्से हैं, 
यह केसे कहा जा सकता हूँ ? 


रंज और वीय के सम्मिलन के पश्चात्‌ ही कोष में आनुवंशिकता के 
साधन वाहकाणओं (89788) पर निपिकत स्त्री-वीज के शेष भाग का प्रभाव 
पड़ता है दोनों में क्रिया और प्रतिक्रिया होती - दूसरी शोर 
नौ महीने की गर्भावधि में माता के गर्भ में जो वातावरण, जल-वायु, 
श्रौर स्वास्थ्य इत्यादि होता है, वह भी तो वाहकाणुओं के विकास को प्रभावित 
करता है । ज्यो-ज्यों श्र ण (0790) अपने कोषों की संख्या को बढ़ाता 
जाता है, त्यों-त्यों उसके भिन्‍्च-भिन्‍न भागों में एक दूसरे का प्रभाव अधिक तीत्र 
होता जाता है । ह 
जन्म के पश्चात बच्चे का वातावरण कितने बेग से बड़ा हो जाता है, 
केवल कल्पना का विषय है । फलतः वातावरण का वाहकारुओों पर जो अब 
शारीरिक ढांचे में होते हैं, प्रभाव भर वाहकाणओं के समूह को लिए हुए शरीर 
का वातावरण पर प्रभाव और भी गम्भीर और महत्वपूर्ण होता जाता हैं । 
इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे में इस प्रकार समा जाते हैं, वंध जाते हैं, उलमक 
जाते हैं, कि विकास की इस दीर्घ योजना में से दोनों कां अलग अध्ययन करना 
केबल एक भयानक भूल है । 3 
श्रनुलल्‍्लंघनीय श्रानुवंशिकता. कुछ पर्याप्त सोचे-विचारे अ्रथों में तो कम 
से-कम, वाहकाण शरीर और मन को ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं, जिनका 
विकसना या मरभाना वातावरण के उपयुक्त होने या न होने पर आधारित हैं । 
और जब कि एक ही प्रकार के वर्णसूत्रों और वाहकाणुओं को लेकर ही अलग- 
अलग वातावरण अ्गरित कोटि के व्यक्तित्वों का विकास कर सकते हैँ, तव भी 


डी 


आनुर्वंशिकता झ्ीर वातावरएा पद 


आनुवंशिक सम्पद्‌ कुछ ऐसी सीमाएं भ्रवश्य निर्धारित कर देती है, जिनका 
उल्लंधन कोई भी वातावरण नहीं कर सकता। नीग्रो वाहकाखुझों का एक 
समूह किन्‍्हीं भी परिस्थितियों में एक चीनी की शारीरिक विशेषताएं नहीं दे 
सकता; और शअ्रवश्य कुछ तो ऐंसी जन्मजात दुर्वलताएं होती ही हैं जिनका 
मिदान कैसा भी वबलशाली वातावरण नहीं कर सकता 


हमारे समाज में जो नाना प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, उनका 
अध्ययन हमें यह नहीं वता पायेगा कि दोनों में से कौन अधिक प्रभावीत्यादक 
हैं । यदि कभी किसी नए तत्व का प्रवेश एक उलभी हुईं परिस्थिति को पृर्णतः 
बदल देता है, तो इसे उस नए तत्व का ही प्रभाव या महत्व मान लेना सहज 
भते ही प्रतीत हो, वस्तु स्थिति के विरुद्ध होगा | रक्त की रासायनिक बनावट में 
थोड़ा सा अन्तर उसी पदार्थ को विप में परिणत कर सकता है, परन्तु उसे 
विष बनाने का श्रेय उस अन्तर को न होकर उस पदार्थ के भिन्‍न-भिन्‍न पदार्याशों 
को है जिनके नए मेल से विष के गुणों का जन्म हुआ । इसी प्रकार कोई भी 
सामाजिक तत्त्व अकेला सामाजिक परिस्थिति की विशिष्टता का वर्शात नहीं कर 
सकता । वल्कि उसके प्रभाव से दूसरे सामाजिक सम्वन्धों का रूप कैसे बदला, 
और उनके तज्जनित विकारों से सारी परिस्थिति कैसे वनी, इसका ज्ञान ही उस 
परिस्थिति के लक्षण बता सकेंगे । 


जीवन के किसी भी एक व्यवहार को, एक कर्म को, एक चेष्टा को बिल्कुल 
अलग से देखना बहुत कठिन है । इसीलिए जीवन के इन अनिवार्य तत्त्वों--इन 
घटनाशओ्रों को--अ्र॒लग-अलग कैसे देखा जा सकेगा ? | 
संक्षेप में कहें तो, “आनुवंशिकता एक ऐसी शक्ति है जो एक वातावरण 
द्वारा वास्तविकता में विकसित कर दी जाती है।” जीवन के सभी गुण 
आनुृवंशिकता में हैं, और उन गुणों का प्रस्फुटन, उनकी अभिव्यक्ति वातावरण 
पर निर्भर है। वातावरण के बड़े परिवर्तन निम्नकोटि की शक्तियों वाले मनुष्यों 
पर बहुत ही न्यून प्रभाव डालेंगे, जवकि ऐसे छोटे अन्तर भी अ्रधिक मेघावी 
. व्यक्तियों के लिए कभी-कभी कान्तिकारी होंगे । जीवन-मृत्तिका जितनी नर्म 
होगी, उतना ही वह वातावरण की दया पर आश्रित होगी । यह श्रावश्यक हो 
गया है कि मनुप्य अपने वातावरण का नियंत्रण करना मात्र सीख ले । इसी 
कारण तो विविध प्रकार के प्रसाधनों द्वारा मनुष्य ग्रादि काल से अपने 
वातावरण को अधिक सुखद बनाने में, उसे मानवीय आवरण पहनाने में लगा 
रहा है, क्योंकि एक वही तो प्रारि-संसार में सव से अधिक नम-मृत्तिका की 
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सृष्टि है। यही मानव की अपनी परिस्थितियों को वदलते रहने की, अपने अनुकूल 
वंताने के प्रयत्त की कहानी--यही संस्कृति की कहानी है श्रौर यही समाज 
शास्त्र का विषय है । 


व्यक्तित्व के विकास में वातावरण और आलुवंशिकता का समन्वय 

संस्कृति की इस कहानी में व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व कैसे विकसित होता 
हैं, इसके. लिए आनुवंशिकता कैसे जीवन पर्यन्त इसे प्रभावित करती है, वातावरण 
का कया प्रभाव पड़ता है और कंसे व्यक्तित्व दोनों तत्वों का एक समागम है, 
इन तीनों तथ्यों को विस्तार से समभना आवश्यक है । 

परिपक्वता के साथ-साथ झानुवंशिकता का प्रभाव. व्यक्ति के शरीर 

के कोष उसकी बढ़ती हुई श्रवस्था के!साथ-साथ बढ़ते हैं । एक दो सप्ताह तक 
वह आंखों से पूरा काम. नहीं ले पाता, चार महीने की अवस्था तक उसे - अपने 
चारों ओर के वातावरण की अभिज्ञता प्राप्त नहीं होती । प्रजनन (907७4) 
प्रंथियों के सक्रिय स्राव के लिए भी कितने ही वर्ष की श्रवस्था श्रनिवायें है। 
पच्चीस वर्ष की अवस्था तक साधारणत: ग्रंथियां श्रपणा परिपक्व रूप धारण 
करती हैं । इस प्रकार समय-समय पर आन्‌वंशिकता मनृष्य को नए-तए सांघन 
देती हे और नाना प्रकार से प्रभावित करती हैं । * 

. ये सभी प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण होते ही हैं । साथ- 
साथ आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित ग्रंधियों के ज्ञाव मनुष्य के शारीरिक विकास, 
मानसिक विकास, वातावरण के प्रति क्रिया और प्रतिक्रिया पर बहुत प्रवल 
प्रभाव डालते हैं । इस प्रकार यों तो आनुवंशिकता जन्म से भी पहले निर्णीत 
होती है, परन्तु यह जीवन में बहुत दूर तक इस परिपक्वता के प्रभाव के कारण 
अपनी शक्ति को फैलाये- रहती है । यह भी कह देना यहां अनुपयुक्त न होगा कि 
परिंपक्वता भी परिस्थितियों और वातावरण के साथ-साथ चलती है । इसे न 
तो वातावरण से अलग किया जा सकता है, न परिस्थिति से । इतना फिर भी 
कहा ही जा सकता है कि जो गुर या विद्येपता जन्म के समय अधिक विकसित 
होगी, वह आनुवंशिकता और केवल आनुवंशिकता के प्रभाव का फल होगी । 
नाड़ी और ग्रन्थि संस्थान ओर व्यक्तित्व 

बच्चे के शरीर की सम्पत्ति कुछ न्यून नहीं होती । परन्तु हम केवल 
उसी से परिचय प्राप्त करेंगे जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्ति के विकास से हूँ 
उसकी मानसिक क्रियाझ्रों और व्यवहारों से है, और संवेदनात्मक क्रियाड्रों 
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(९४009) 8८०४ ४7४४०४) से है । किसी भी एक कार्य में समस्त शरीर 


आनुवंजिकता और वातावरएा घ& 


अपना योग दे सकता हैं । उदाहरण के लिए, वैसे तो फेफड़े ही वायु को शरीर 
के भीतर खींचने, सांस लेने का कार्य करते हैं, फिर भी इनकी उचित क्रिया 
चुल्लिका (%४7०॑ं0) ग्रंथि की अवस्था से प्रभावित होती है। इसी प्रकार 
सांस लेने के साधनों का मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भी सम्बन्ध है । परन्तु इस 
बात के बावजुद भी कि सारा शरीर इ्वासोच्छुवास को क्रिया में सम्मिलित 
होता है, उसके कुछ भाग दूसरें भागों की अपेक्षा अधिक सचेष्ट योग देते हैं । 
मानसिक और संवेदनात्मक व्यवहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रानुवंंशिक साधन 
नाड़ी संस्थान (0९/"ए०४8 598/6०॥7) और ग्रन्यि स्राव (3९७/७४४४०॥8) हैं । 

नाड़ी-संस्थान. नाड़ी-संस्थान नाड़ियों का एक ऐसा जाल है जो प्रेरकों 
(8४7ए्एग)) द्वारा क्रियान्वित, उत्तेजित या प्रेरित हो सकता है। यह प्रकाश, रंग, 
वाणी, गंघ, सरदी श्रौर गरमी इत्यादि की प्रेरणाएं भ्रनुभव करता है औंर उनके 
प्रति क्रिया भी करता है इसी प्रकार कुछ आंतरिक प्रेरणाएं ([70058५) जैसे 
भूख, निद्रा, थकान इत्यादि भी इसको आंदोलित और प्रेरित करती हैं । भूख की 
प्रेरणा श्रामाशय में उसकी श्रावश्यकता के कारण भी हो सकती हैँ, और कोई 
स्वादिष्ट खाद्य-पदार्थ देख कर भी । मनुष्य दोनों ही प्रकार के प्रेरकों--श्रांतरिक 
शौर वाह्य--के प्रति व्यवहार करता है । नाड़ियां इन प्रेरकों की प्रेरणाओ्रों को 
तन्तुओं (४768) हारा मस्तिष्क तक भेजती हैं । वहां से यह प्रेरणाएं व्यव- 
हारों या प्रतिक्रियाओरों के रूप में उन नाड़ी-संस्थानों द्वारा जिनको नियंत्रक 
ताड़ियां (४९७एए७४ 07 (०777०0)) कहते हैं, मांसपेशियों या म्रंथियों में 
पहुंचती हैँ और इस प्रकार प्रेरकों द्वारा उत्तेजित यह प्रेरणाएं व्यवहारों या 
क्रिया का रूप लेती हैं । ज्यों ही भूख की प्रेरणा होती हैं, और वह मस्तिष्क तक 
पहुंचती है, त्यों ही मस्तिप्क द्वारा प्रेपित इनकी - प्रतिक्रिया के कारण हाथ 
खाद्य-पदार्थों को मुह में डालता है । 


इस सारे क्रम में चार साधन मुख्य हैं जो प्रेरकों को प्रतिक्रियाओं से 

जोड़ते हैं । 

१. वह नाड़ियां जो प्रेरकों की प्रेरणा को ग्रहण करठी हैं । 

२. वह तन्तु जो इन उत्तेजनाओ्रों को मस्तिप्क तक ले जाते हैं। 

३. मस्तिष्क से मांसपेशियों और अ्न्यियों तक प्रतिक्रियां को ले जाने 
वाले तन्‍्तु । - 

४. मांसपेशियां और प्रन्थियां जो इन प्रतिक्रियाओं को प्रकट करती हैं। 
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.. प्रंथियां भर ग्रंथि-ल्लाव. आंतरिक ज्ावकी ग्न्थियां भी प्रेरकों का कार्ये 
करती हैं । इन ग्रन्थियों के खाब जो _ भिन्‍न-भिन्‍न रासायनिक तत्वों के मिश्रण 
होते हैं, और रक्त में ऐसे तत्वों को मिला देते हैँ । इन ख्ावों का प्रभाव भी 
इस दृष्टि से वेसा ही होता है, जैसे कि वाह्म स्थित प्रेरक तत्वों का। चल्लिका 
अंथि का स्राव जिसे चुल्लिकास्राव ([ए70>्यं7) कहा जाता है, सांस लेने की 
क्रिया के वेग को वढ़ा देता.है । इसी. प्रकार अधिवृककस्नाव - (80709) 
अधिवृक्‍्क ग्रन्थियों (गुरदों के समीप की ग्रन्थियों) के स्राव, से रक्त के जमने 
((॥०।४78) की गति बढ़ जाती है । पोपणिक ग्रन्चि (शि॥प्रां।शा'ए 
(> ०7०4) जो सिर के बीच में और मस्तिष्क के विल्कुल नीचे होती है प्रजनन 
शक्ति और क्रिया को उत्तेजित करती हूँ । 


इस -विवरण ,से स्पष्ट हैं कि झ्रानुवंशिकता से ही जो विरासत हमें 
'मिलती है, उसका कितना प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर होता है. परन्तु इसम. 
'स केवल मांसपेशियां और नाड़ी संस्थान इत्यादि भाग लेते हैं- .वल्कि मनुष्य 
को उसके शरीर की-आवश्यकताएं---जिन्हें हम - श्रांतरिक प्रेरक कह आए.हूँ 
और जो चालक, संवेदनाएं इत्यादि में बांदी जा सकती हैं, भी मिलती हैं और 
वह उसके विकास की. क्रिया्रों और व्यवहारों की इकाइयां बनती हैं । 
चालक (79077768) 

- शरीर की आवश्यकंताओं को पूरा करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक हूँ। 
अन्यथा एक अतृप्ति, एक वेचेनी, एक अश्ान्ति उसके शरीर में वनी रहती हैं । 
जो आवद्यकताएं पूरी नहीं होतीं, वे प्रेरकों के रूप में नाड़ियों को, और उनके 
द्वारा मस्तिष्क को आंदोलित करती हैं और मानसिक अवस्था को प्रभावित 
करती हैं, मनुष्य के व्यवहारों पर-भी प्रभाव डालती हैं । मनुष्य को ये आवश्य- 
कताएं तृप्ति के लिए वाधित करती हैं । भूख लगी हो, खाना न खाया जाय, 
तो आमादय की दीवारें सिकुड़नें लगेंगी, मांसपेशियों को फैला देंगी और उद्भा- 
वनाओं को जन्म देंगी | इस प्रकार मनुष्य को यह अ्रद्मान्ति खाने की ओर ले 
जायगी | स्पष्ट हैं कि ये चालक एक उद्देश्य की ओर अग्नसर होते हैं जैसे खाना, 
सोना इत्यादि । 

हालां कि यह- चालक प्राकृतिक हैं, आनुवंशिक हैं, फिर भी यह कंँसे 
व्यवहारों को जन्म दें, इसका वड़ा आधार वातावरण पर:-है-॥, हमारी सांस्कृतिक 
और सभ्य प्रणालियां और तरीके जिनसे हम इन श्रावश्यताओों कौ पूर्ति करते 
हूँ, वातावरण की ही तो देन हैं। तव भी वच्चो के खाने के तरीके भी बहुत 


आनुवंशिकता और वातावरण धर 


भिन्‍न होते हैँ । यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने वातावरण पर निर्भर करता है कि 
कौन चालक किस प्रकार के व्यवहार को प्रेरित करे। बच्चे ने किस प्रकार 
क्या सीखा हैं, यह उसकी खाने के चालकों को तृप्त करने की क्रिया-पणाली 
का निर्धारण करेगा । ह 


संबेदन और विकास | 

चालकों के साथ ही साथ कुछ ऐसी भावनाएं (#४७॥॥88) 
भी, जिनको कि संवेदन के साथ ही लिया जा सकता है, होती हैं । भूख लगने- 
पर भूख की भावना और अ्रहसास कहते हैं । यह संवेदद जिनको हम उत्तेजित 
भावनाएं कह सकते हैं, क्या हैं ? मरे ने इन संवेदनों की विद्येपता इन शब्दों में 
बताई है :---“यह एक प्रेरक स्थिति के ज्ञान के परिणाम स्वरूप उत्तेजना की 
जागृत अ्रवस्थाएं हैं ।” वुडवर्थ ने इनको “भावना की वह अवस्था जब वह 
शक्तिमती होती है” कहा है । | 

मानव-विकास में चालकों श्ौर संवेदतों का क्या स्थान है, इस पर 
वातावरण और व्यक्तित्व के विकास में हम विस्तार से विचार करेंगे । यहां 
यही कह देना पर्याप्त है कि ये मनुष्य के व्यक्तित्व में महत्वपुर्ण भाग लेते हैं । 

» वातावरण श्रौर आनुवंशिकता से व्यक्तित्व के विकास के एक दो उदाहरण 
देकर हम इस विवेचना को समाप्त करेंगे । ये दोनों कैसे अपना योग देकर 
व्यक्तित्व का विकास करते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रमाण जौनी और जिम्मी के 
प्रसिद्ध विवरण से मिलता हैँ। मिर्थे मेग्रा ने यह परीक्षण कोलम्बिया मेडिकल 
सैन्टर न्यूयार्क में किया था। जौनी और जिम्मी दो जुड़वां बच्चे थे । जौनी 
जो दुबंल और हल्के भार का था, अधिक प्यार और परवाह से रखा गया। 
जब वह केवल बीस दिन का था उसे अपने गुणों को श्रकाशित करने का 
अवसर दिया गया । दो-दो घंटे के पदचात्‌ उसको ऐसी क्रियाञ्रों के लिए प्रेरित 
किया जाता था जो उसके शक्ित क्षेत्र में थीं। वाद में उसे एक जगह से दूसरी 

' जगह रेंग कर जाने ओर तैरने तक के श्रवसर दिये जाने लगे । जिम्मी को उसके 
पालने में ही रखा जाता रहा और कमी-कभी परीक्षण के लिए हिलाया-इडुलाया 
जाता । आरम्भ के कुछ मास तक उसे उतना ही रोका गया जितना साधारण 
बच्चे को, परन्तु बाद में शायद उसके सचेष्ट व्यवहार साधारण चच्चों से कम 
थे । दोनों को एक जैसा भोजन दिये जाने पर भी अपनी क्रियाओं के कारण 
जौनी भ्रधिक खाता था। इसके अतिरिक्त उसे भोजन करने को स्वयं प्रोत्साहित 
किया जाता था, जब कि जिम्मी को घाया भोजन कराती थी । सातवें मास से, 
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जब उसने तेरना सीखा, तो जौनी की ऊंचाई और भार तेजी से बढ़ने लगें, 
शौर परीक्षण: के अन्त तक वह अपने भाई से लम्बा भी था और भारी भी । 
परन्तु बाद में जिम्मी भी जौनी जितना ही विकास कर गया | 


स्पष्ट हँ-कि हालांकि विकास का आधार परिपववता थी, फिर भी उस पर 
वातावरण का प्रभाव पड़ा ।ब्जेसे पहले कहा जा चुका हैं, स्राव व्यक्तित्व के 
विकास को प्रभावित करते हैं श्रौर वातावरण भी, दोनों अन्तःसम्बन्धित हैं। 
बातावरण चालकों की तृप्ति, संवेदनों की तृप्ति और परिपक्वता पर अपने 


प्रभाव--सभी में महत्वपूर्णा स्थान रखता है । इसी कारण हम व्यवितत्व को 
इन दोनों तत्वों का संधिस्थल, और समागम मानते हैं । 


पाचिवां अध्याय 
ग्रामीण ओर नागरिक जीवन 


सानव सम्यता का विकास 

सभ्यता के विकास के साथ-ही-साथ मानव के सामाजिक सम्बन्धों का 
विकास हुआ । जब जीवन की रक्षा करना कठिन था, लोग पशुओं के भय 
श्रौर खाद्य पदार्थों की न्यूनता के कारण छोठे-छोटे समूहों में रहते थे और जहां 
भोजन सामग्री की प्राप्ति श्रसम्भव हो जाती थी, वहां से विदा ले लेते थे | कंद- * 
मूल खाकर पेट भरने में भी, और तत्पदचात्‌ पशुओं का वध कर सकने की 
सामर्थ्य प्राप्त कर उनका मांस प्राप्त होने पर भी, वह कंद-मूल और मांस की 
खोज में अपने कंधों पर ही घर उठाये चले जाते थे। जब उन्होंने भ्रग्निदिव की 
भक्ति आरम्भ की, तो कुछ सुविधा हुई कि पका हुआ भोजन मिलने 
लगा। न जाने हमारे किस श्रादिम पुरखे ने कब पत्थर-से-पत्थर को टकराते 
देखा होगा, और कव उसने अ्रग्ति के इस महान गुण को समझा होगा । 


पशु-पालन जब सभ्यता के विकास की शु खला में पिरोया गया, और 
भक्षण के लिए दूध इत्यादि के लिए पशु पाले जाने लगे, तो मानव को घर 
बनाने की सुचिधा मिली । एक विशेष जगह पांच छः महीने के लिए रह सकें, 
यही क्या कम था ? परन्तु घास समाप्त हुई कि गृहत्याग अनिवार्य हो गया । 

ग्राम का उदय. इसी प्रकार मानवता का यह कारवां चेष्टा करके, 
विपत्तियां केल कर, उस पड़ाव पर पहुंचा 'जहां कृषि, खेती-बाड़ी सम्भव हुई। 
खेती के लिए निश्चय ही एक जगह रहना श्रनिवार्य था और जब एक ही 
स्थान से मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होने लगीं, तो उसे दूर-दूर भागने की 
वड़ी मुसीवत क्या थी ? परिणामस्वरूप मनुष्यों के समूह खेती-बाड़ी के लिए 
गांवों में रहने लगे और इस प्रकार ग्राम्य जीवन' ने सभ्यता की गोद में 
जन्म लिया |... 0७0४७४५७ ७ 
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कृषि प्राम्य जीवन का श्राधार. इससे यह स्पष्ट ही है कि ग्राम्य जीवन 
का आरम्भ मनुष्य की इस सुविधा से हुआ कि उसे एक ही स्थान पर अपनी 
उदरपूत्ति के साधनों की उपलब्धि हुई | ग्राम्य जीवन के लिए एक ही छर्ते का 


ध्डे समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


पूरा होना ज़रूरी है और वह है : मन॒ष्यों के ऐसे समूह का होना जो इतनी 
मात्रा में एक ही स्थान पर भोजन सामग्री की उत्पत्ति कर सकें कि उसे खाना- 
वदोश या फिरंदर जीवन की आवश्यकता न.रहे । 


.. ऊदुम्ब से ग्रामों का उदय. ग्रास्य जीवत के आधार--उदसखखूति के 
साधनों के एक ही जगह होने के -कारण मन॒पष्यों का सामूहिक और स्थायी 
विकास होना---से ही स्पष्ट है कि चू कि पहली वार ही मानव समूह को जीवन 
को सामूहिक त्तौर पर बिताने और चिरकाल तक शान्ति से एक स्थान 
पर रहने का भवसर प्राप्त हुआ, इसलिए न केवल उनका सामंहिक जीवन भ्रधिक 
स्थिर और स्थायी हुआ, न केवल सामाजिक सम्बन्धों और अ्न्त:प्रेरणाओं का 
विकास हुआ, वल्कि एक ही श्रावश्यकंता की---अनिवार्यत: बुनियादी श्रावश्यकता 
की---पूर्ति के लिए एक ही आयोजन में रत होने के कारण समष्टि जीवन का 
मूल्य बहुत बढ़ा | साथ-ही-साथ इन्हीं कारणों से निविध्न शास्तिंपूर्ण जीवन को 
अवकाश मिला, कौटुम्विक जीवन की महत्ता श्रधिक हुई । ग्राम्य जीवन के 
विकास के पहले वहुत जगह मानव केवल कुदुम्बों में रहते थे । अर्थात्‌ एक ही 
नस्ल कुल या गोत्र---ही सामाजिक जीवन का आधार था । जब इन लोगों ने 
ग्राम वसाए, तो 'एक ओर तो कुटुस्व की ही तरह समष्टि जीवन और सामूहिक 
सम्पत्ति को माना, और दूसरी ओर कुटुम्व महत्ता बढ़ी । 

ग्रामों का उदय और. सामाजिक विषमता. परन्तु सामूहिक सम्पत्ति के 
होते हुए भी, दूसरी विरादरी या उनके छोटे-छोटे कुटुम्वों को घरती पर श्रधिकार 
न देकर धरती के किरायेदार वनाया गया । इसी प्रकार जब एक ग्राम के पास 
की धरती बढ़ती हुई जन्‌ संख्या के लिए अ्रपर्याप्त हुई, तो दूसरे ग्राम वसाए गए 
झौर विपमता बढ़ी । विरादरी के वाहर विपमता मान लेने पर विरादरी के 
अन्दर भी वह बढ़ीं और विरादरी के मुखियाञ्रों के अधिकांर अधिक हुए। 
तत्पश्चात्‌ आक्रमणों, युद्धों, राज्य व्यवस्थाओ्ं और दसरे ऐसे ही कारणों से यह 
विपमता और अधिक बढ़ी और ग्राम में भूस्वामी और भूमिहीन इन वर्गों का 
उदय हुआ । 

ग्राम इस दृष्टि से वबसाए गए कि पश्ञझआ्लों और दूसरे समूहों के श्राक्रमणों 
से बचा जा सके और इस लिये रक्षित स्थानों में ग्राम बसाएं गए । अधिक 
उंपजाऊ घरती और रक्षितं स्थान---त्रामों को वसाने के लिए यही दो तत्व 
परखे गए।........... , 
प्रामीए जीदन के श्रंग, चू कि ग्राम ही समाज व्यवस्था का विकसित 
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रूप थे और मनुष्यों का स्थायी आवास वन गए थे, इसलिए मभनुप्यों की सभी 
प्रकार के काम घंधे करने वाली श्रेणियां ग्रामों में रहने लगों । ग्रामवासियों ने 
आवश्यकता के अनुसार अपने काम घंधों को उन्नत किया । उदाहरण के 
लिए, प्रत्येक ग्राम में लकड़ी और मिट्टी का काम करने वालों, कपास का धंधा 
करने वालों ने ग्राम की आवश्यकताओं को पूरा किया । इस प्रकार ग्राम में 
कृपकों और छोटे-छोटे दस्तकारों ने मिलकर आवादी बनाई । 


ग्राम्य जीवन का श्राघार श्रात्मनिर्भरता, ग्राम के उदय के समय 
मनुष्य के समूह अपनी प्रत्येक आवश्यकता को अपने से ही पूरा करें, इसके सिवाय 
चारा भी क्या था ? प्रत्येक सेवा के लिए आपस में काम वांटें, और इस प्रकार 
जीवन की रक्षा करें, यह अनिवार्य था । ग्रामों का आधार इसी कारण श्रात्म 
निर्भरता बनी और इस आत्मनिर्भरता के कारण ग्रामीण समूह एकता की शोर 
और भी अग्रसर हुआ । 
>प्रामीण जीवन की विशेषताएं 

«९. प्राम एक समुदाय और प्राथमिक समूह. ग्राम की उत्पत्ति और 
विकास से यह तो स्पष्ट है ही कि ग्राम ग्रामवासियों की सभी अआ्रावश्यकताएं 
पूरी करने की चेप्ठा करता हैं, उनमें एकता की भावना को बढ़ाता हैं और 

चूंकि ग्राम में रहने वाले लोग सदा एक दूसरे के समक्ष रहते हैं, एक दूसरे को 

प्रेरित करते हैँ, इसलिए वे आपस में जितनी आत्मीयता महसूस करते हैँ, वह 
और समुदायों में कठित हैँ । इन श्रर्थो, में ग्राम एक समुदाय है, और ऐसा समुदाय 
या समूह हैं जो न केवल सभी हितों की रक्षा करता हैं वल्कि सदा के साह- 
चर्य के कारण बह अपने वासियों पर जो प्रभाव डालता है, वे उनके विकास की 
आ्राधारशिला वन जाते हैं । इसी लिए इसे प्राथमिक समूह ( 20॥) 979 (70०७) 
कहना उचित होगा । 

२. ग्राम्य जीवन की पुथकता के कारण ग्राम से प्यार. पहला बड़ा 
तत्व जो ग्राम्य जीवन की घनिष्ठता और उसके प्राथमिक प्रभाव के महत्त्व का 
आधार है, ग्रामों का अलग-अलग दूर-दूर वसे होना है इससे ग्रामवासी केवल 
ग्राम-समुदाय में ही सामाजिक जीवन की सीमा छू सकते हैं, इस कारण, 
आवद्यकता-पूर्ति के कारण, घनिष्ठता के कारण वह ग्राम से अधिक प्यार 
करते हैं, उसके आदर्शों को मानते हैं, प्रौर पृथक सामाजिक इकाइयों को जन्म 
देते हैं । 

३. खेती के पेशें के कारण धर्म श्रोर लोकोत्तर शक्तित में घिश्वास. यूं 
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तो ग्रामवासियों के श्रनेक घंधे---लकड़ी काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना इत्यादि 
हो सकते हूँ, पर प्रमुख व्यवसाय केवल एक ही है और वह है कृषि | वह अपने. 
खेत वोते हैं और पशुओं का पालन ही उनकां मुख्य कार्यक्रम है । यदि अपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारण वह पक्षियों को- मारने, दघ देने वाले -पश पालने, 
मछलियां पकड़ने इत्यादि का काम भी करते हें, तो भी एक वात उन सबसमें 
समान हूँ । सभी ग्रामवासी चाहे वे शिकारी हैं या मछये या किसान, प्रकृति के 
चिर-सम्बन्ध में ही.जीवन व्यतीत करते हैँ । वल्कि प्रकृति के साथ सहयोग 
करके ही अपने भरण-पोषण, की समस्या को हल करते हैं । प्रकृंति के ही 'रोप 
.या दुर्दम्यता का मुकाविला भी उनको करना पड़ता है ।. अ्रकाल, श्रनावष्टि 
अतिवृष्टि, नदियों में बाढ़ श्रानों, हिसक पशुओं का भय, टिंड्री दल का प्रकोप, 
रोग और महामारी--यही उनके जीवन की बड़ी खेदपूर्णा कटु घटनाएं 
होती हैं । 

ग्रामीण प्रकृति के सौंदय को अपनी पूजा या जीवत का आधार नहीं 
बनाता । जहां तक पूजा को आधार वनाने का सम्बन्ध है, श्रपने देश में ही 
उषा और संध्या की अरुणिमा, गुलगव की पंखुड़ियों का लावण्य और कोमलता, 
वसंत की सुषमा को न किसी ने देवी माना न ही देव; अपितु इंद्र देवता, सूर्य " 
देवता, वरुण देवता, अश्विनी कुमार, इत्यादि ही हमारे पुज्य देवता और गंगा, 
शक्ति इत्यादि ही हमारी पृज्या देवियां हैं । ग्रामवासी तो प्रकृति को अपने भोजन 
आर जीवन के लिए प्रयक्त करता है, उससे संघर्ष करता है, सहयोग करता हैं । 
उसके प्योर और घरा को अनुभव करता हैं । क्योंकि प्राकृतिक उपादान उसके 
जीवन और कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं, वह उनको प्राणवान्‌, सजीव भर चेतन 
तक मान लेता हैं | हमारे साहित्य में, दंतकथाओं में और प्रार्थनाओं में प्रकृति 
एक प्रभावी सत्ता, एक प्राणवान्‌ शक्ति की तरह पुकारी गई हैं । 

अपने को कितनी ही बातों में असहाय पाकर और ऐसी शवितयों से 
घिर कर जिनका प्रतिरोध करना तो क्या, समभना भी उसका सामर्थ्य स वाहर 
है, वह उन शक्तियों के दैविक श्रौर रहस्यमय होने को स्वीकार कह़के उनमें 
आस्था रखने लगता है। आस्तिकता, धर्म में विश्वास, अमानवी शक्तियों में 
विश्वास, ग्रामीण समाज का एक विशेष गुण है । 

यही नहीं, इन्हीं कारणों से वह जादू, अपशकुन, वहम और ऐसी 
मूर्खतापूर्णो वातों पर विश्वास करता हैं, मनुप्य की वुद्धिऔर शवित से बड़ी 
शक्तियों को मान कर अलौकिक, अ्रमानुपिक 'करिश्मेवाज़ी' के चक्कर में पड़ता 
हैं। इसी कारण वह पुरातन का प्रेमी हो जाता है । 
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न बहुमुखी कार्यक्षमता तीन्र साधारण ज्ञान का कारएा. खेती-वाड़ी 
'का पेशा ही ऐसा हैँ कि इसमें मनुष्य को कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं 
जानने होते हैं । स्वयं' ही वीज वोना, फ़लल काटना, पानी देना, पशुओं के लिए 
चारा लाना, स्वयं ही फसल को बेचना, गोवर के उपले बनाना, लकड़ी काटना 
होता है । उसका हित और ध्यान सभी ओर -होता है । इसीलिए वह कितने ही 
काम सीखता है। किसी काम में दक्षता या विशेष गुण ग्रहण करने का प्रश्त 
उठता ही नहीं । इसी प्रकार गृहिणी का कार्यक्रम दूध दुहना, मवखन निकालना, 
कताई, बुनाई, इत्यादि कई तरह के छोटे-छोटे धंधों में उलभ्रा रहता हूँ | इस 
व्यस्तता और बहुमुखी कार्यक्षमता के कारण एक तो किसान की सहजदवुद्धि 
और साधारण प्रज्ञा तीव्र रहती है, दूसरे वह किसी एक काम को लेकर उसे 
व्यवसाय नहीं वना पाता । 


« ४. प्राम्य जीवन चिर साहचर्य के कारए प्रभावशाली. चूंकि -ग्रोम- 
वासी एक ही स्थान पर रहते हैं, अपने भरण-पोपण के लिए, रक्षा के लिए 
झौर सामाजिक जीवन के लिए एक-दूसरे पर निर्भर करते हें इसलिए वे एक- 
दूसरे से घनिष्ठ होते हैं । उनके जीवन की'करीव सभी बड़ी घटनाएं, उनके 
अनुभव एक दूसरे के सम्मुख ही होते हें। इस साक्षात्‌ सम्बन्ध का परिणाम 
यह होता हैँ कि वे एक दूसरे के जीवन से परिचित ही नहीं होते, उसमें हस्ताक्षेप 
करने की क्षमता भी रखते हैं। उनका यह साय-साथ का जीवन प्रत्येक के 
विकास को अपने प्रभाव में रंग देता है । 

५८ ६. लोकापवाद का भय घनिष्ठता का परिणाम. इसी घनिप्ठता श्रौर 
सामूहिक जीवन के अत्यधिक प्रभाव के कारण प्रत्येक ग्रमवासी दूसरे के जीवन 
के सभी अंगों को जानता है, और यदि किसी के विरुद्ध कोई आक्षेप हो तो 
वह जंगल की आग की तरह सारे गांव में फेल जाता हैँ । अपवाद से बचने का 
उपाय पाना कठिन हैँ | चू कि सारा जीवन, सारे सामाजिक सम्बन्ध गांव तक 
ही प्रायः सीमित रहते हैँ इसलिए इस भ्पवाद से दूर नहीं जाया जा सकता, 
न ही ग्राम्य जीवन के घनिष्ठ अन्त:सम्बन्ध के कारण उसकी अवहेलना ही क्री जा 
सकती है । ग्राम में लोकापवाद या लोक-निन्दा मनुष्यों के चरित्र को बदल देने 
में बड़ा हाथ रखती है । जो लोग अपवाद से बचना चाहें वे केवल गांव से 
किनारा करके ही वच सकते हैं श्रौर इसी कारण कितने ही युवती-युवक 
नगरों को निष्क्रमणा कर जाते हैं । ४ हु 


५/ ७. लोकापवाद का भय चरित्र नियंत्रण का साधन. लोक-निन्दा की 
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इस महती शक्ति के कारण लोगों. का चरित्र खास परिधि में ही रहता है, 
और वे कोई एसा व्यवहार नहीं कर सकते, जिससे उनका गांव में रहना दूभर 
हो .जाए। यही कारण है कि गांव में परिपाटियों का मान है, और जो -चरित्र- 
धाराएं वृन्त गई हैं, वह उसी तरह चली आरा रही हैं । ८3228 

८. श्रादर्शो. और परम्पराश्नों की एकता, घनिष्ठता, लोकापवाद का 
डर और .चरित्र-नियंत्रण के साथ-साथ ग्राम. में कुछ ऐसे आदर्श स्थापित 
हो गए हैं, जो सभी के द्वारा स्वीकृत होते हैं ।: पुरखों के समय से चला भा 
रहा निविघ्न जीवन, प्रत्येक नई. पींढी को प्राप्त आद्शों, नियमों और 
व्यवहार का पू जीभत कोष जो पहली पीढ़ी देती है, उसका अविच्छिन्न शद्भला- 
वद्ध दान, एक ही प्रकार के ऐतिहासिक, आर्थिक ओर सामाजिक वाता- 
वरण में पोषण और व्यक्ति का समूह पर श्रवलम्ब और घनिष्ठता--इन सब 
कारणों ने एक ही प्रकार के नैतिक आधारों, व्यवहारप्रणालियों और सामा- 
जिक आदर्शों को जन्म द्विया और विकस्मित किया ।. अ्म्य जीवन की सबसे 
बड़ी विशेषता यही है कि व्यक्तियों के चरित्र-नियंत्रण और सामूहिक वाता- 
. वबरण के प्रभाव से एक ही प्रकार की. विचारघांरा, नियम:उपनियम और नैतिक 
स्तर व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाते .रहे 


/& पुरातन-से प्यार. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम्य जीवन की 
घतनिष्ठता, एकता और सनातत से प्यारं--ये गुण ग्राम की आत्मनिर्भरता से 
ही, जो कि ग्राम्य जीवन का आधार हूँ, विकसित हुए हूँ । श्रपनी सामाजिक 
व्रिरासत से वह इसीलिए अ्रधिक प्यार करते हूँ कि एक तो वही उन्हें यह 
सुविधांएँ प्रदान करती हैं; दूसरे, पुराने नैतिक आधारों के अनुसार ही उन्हें 
श्रपने चरित्र का-आदर्श बनाना होता है; तीसरे, ग्राम्य जीवन की सीमित और. 
संकचित परिधि में न केवल समाज का व्यक्ति पर बहुत अधिकार होता हूँ 
वल्कि समाज के वड़े-्ढ़े ही, जो स्वभावतः परिवर्तन के विरुद्ध, और झान्तिपूरां 
निविध्न जीवन के हक में होते हैं, समाज के नैतिक आधारों के निर्शायक 
हो हि े 
.._ १०. ग्राम परिवारों का समूह- ग्राम के व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव 
का कारण यह भी है कि ग्राम व्यक्तियों का समुदाय न हो कर कुटुम्बों का 
समुदाय है, और कूटुम्ब की अपनी थोड़ी शक्ति नहीं होती । ग्राम कूटम्बों 
का समूह क्‍यों है, यह जानने के लिए हमें याद रखना हैं कि एक तो कृषि के 
साथ के दूसरे आवश्यक कर्तेब्य परिवार भर का सहयोग मांगते हैं, दूसरे एक 


नी 
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ही सम्पत्ति जो भूमि है, सन्‍्तानों के भरख-पोपण के लिए भी. आवश्यक है । 
आर्थिक हितों के पारिवारिक होने के कारण, सारे परिवार के सहयोग के 
कारण, कुटुम्व का आपस का प्यार और एंकात्मता चढ़ती हैं । कुटुम्ब का 
महत्व अधिक होनें-का एक वहुत महत्वपूर्ण कारण है कृषि की आ्रथिक व्यवस्था 
में पिता का ऊंचा दर्जा | खेत में काम करने के लिए जिस प्रीढ़ता, वल और 
सामथ्य की आवश्यकता है वह माता नहों दे सकती । पितां चूंकि श्रम और 
फल का स्वामी हैं, सम्पत्ति का स्वामी है, वह परिवार का मुखिया भी हैं। 
करीव-करीव सभी सामाजिक सम्बन्ध जो कंहीं भी कृषि की व्यवस्था के प्रवेश 
के साथ विकसित हुए, पिता के परिवार का मुखियां होने, पुरुष के समाज नें. 
मुख्य होने, और राजा या अ्रधिपति या सामन्त का राजनैतिक महत्व प्राप्त करने 
के रूप में विकसित हुए । 

इस सारी श्राथिक अवस्था का स्वाभाविक और- ताकिक परिणाम हुआ 
परिवारों का अधिक आंतरिक सामीप्य, व्यक्ति के विकास में परिवार का 
महत्वपूर्ण भाग और परिवारों का इकाइयों नें सठत । ग्राम इस इकाइयों के 
समूह बने, भर इसीलिए यह कहा गया है कि ग्राम्य जीवन कुटुम्बों का सामू- 
हिक जीवन है, न कि व्यक्तियों का । 


११. व्यप्तित पर परिवार या कुटुम्ध का श्राइचर्यजनक सासर्थ्य, उप- 
रोकत कथन से स्पष्ट ही हैं कि मानव जीवन के विकास की ग्रामीण अवस्था: - 
में पिता का और परिवार के दूसरे सदस्यों का कितना अ्रधिक भाग है । पित- 
सत्तात्मक समाज में जो क्पि व्यवस्था और सम्पत्ति के. विकास के कारण 
सामाजिक व्यवस्था का ग्राधार बना, और जिसमें पिता के मुख्य स्थान 
और प्रभृत्व का वर्णन ऊपर किया गया है, परिवार एक सुगठित इकाई बना, 
और अपने सदस्यों के जीवन को नियंत्रित करने लगा। सापेक्ष दृष्टि से पारि- 
वारिक इकाइयों में स्पर्दा और दन्द्र के कारण भी यह गठन और प्रभाव तीत्र 
श्र प्रवल हुए । 


१२. परिवार और समाज में तारी का स्थान. पितृ-सत्ता के कारण 
और नारी के धर में ही यृहिणी के विविध कर्तव्यों में फंसे रहने के कारण 
नारी का समाज में स्थान गिर गया और परिणाम स्वछप पुरुष ने उसे पर्दाप्रथा 
दासता झौर तरह-तरह की पावन्दियों में जकड़ दिया । पत्नी पति की सम्पत्ति 
बनी और उन अधिकारों से वंचित हो गई जो पुरुष ने हथिका लिए । 
यहुदियों में, रोमन सभ्यता के प्रारम्भिक काल में, चीनी सभ्यता में और मिश्र 
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की सभ्यता में, भारतीय सभ्यता की ही तरह नारी अबला करार दी गई और पुरुष 
का खिलौना या आभूषण वतन गई । इन सभी सभ्यताओ्रों में पुरुष नारी को तलाक 
दे सकता था, परन्तु नारी इस अधिकार से वंचित थी ? और अपने ही देश 
में श्रमी तक विधव्ग विवाह सरलता से नहीं हो पाता था । चीन में लड़कियों 
को जन्म से ही लोहे के जूते पहना देना कि उनके पैर सुन्दर बन सकें, मुस्लिम 
जगतू में नारी की पराधीनता, पुरुषों को चार-चार स्त्रियों से विवाह की अनु- 

ति--ग्रे सभी सामन्तशाही के उस युग के कुछ अवशेष हैं, जो कृषि सभ्यता में 
विकसे और जो ग्राम के जीवन को श्रव भी प्रभावित करते आ रहे हैं । ग्राम्य 
जीवन में पुरातन से प्यार औरं रूढ़ियों और रिवाजों की गुलामी के कारण यही 
परिपाटी शझताव्दियों से चली आ रही है । 


१३ आचार-व्यवहार श्र रहन-सहन की सरलता गांव में न तो 
नागरिक जीवन का सा वह स्पर्दा और ईर्ष्या का वातावरण ही है जो अधिक 
फैशन, तड़क-भड़क और अपने साथियों से ऊंचे रहने की भावना को जन्म देता है, 
ने ही श्रार्थिक व्यवस्था ही शहर की प्रतियोगिता पर झ्राधारित है । प्रकृति के 
साहचर्य के कारण, अपने ही गांव में सभी सामाजिक उपादान पाने के कारण 
शौर गांव के दूसरे लोगों से श्रात्मीयता श्रौर प्राथमिक सम्बन्धों के कारण एक 
सहयोग, की--इकट्नू मिल कर काम करने की.भावना है, ईर्ष्या की भावना 

* नहीं ) सरलता और भोलापन जीवन और व्यवहार के मुख्य अंग हैं । परन्तु इन 
सबसे अधिक महत्वशाली कारण ग्रामों की आथिक दुदंशा हैं । 


प्राम्य जीवन के आथिक पहलू 

भमिषति और भूमिहीन. हमारे देश में सामन्‍्तशाही का युग दूसरी 
सभ्यताश्ों--पाइचात्य सभ्यताओं से अधिक काल तक कायम रहा है, और श्रभी 
तक बहत वड़ी मात्रा में उसने हमारे ग्राम्य जीवन को विपैला किया हैँ 
भारतीय कृषि समाज में भी चीन जैसी दूसरी पिछड़ी हुई जातियों की तरह 
शोषण का राक्षस ग्रामवासियों के मुख्य भाग को निर्धनता के गते मे गिराता चला 
गया है । शताब्दियों की अन्याय और असमता की कठोर व्यवस्था ने समाज को 
दो-तीन विभिन्‍न वर्मों में विभाजित कर दिया है | जिनमें एक वग बड़े कस्वी या 
फहरों में रहता है, धती और मानी है, प्रवल है, जो कि दसरे वर के श्रम का 
फल खाकर, भोग-विलास की सामग्री का उपार्जन करके जीता हूँ, सभ्यता के 
विकास का दावेदार बनता है, संस्कृति के मूल्यों को त्रांकता हूँ । परन्तु दूसरा 
वर्ग जो ग्रामवारी दर्ग हैँ, अधिकतर उन नर-ककाला का समूह ह जो इस असम 
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और विपम व्ववस्था के रथ के पहिये हैं जिसमें ऊंचा वर्ग सवारी कर रहा है। 
भ्रधिकांशत: न तो वे भूमि के स्वामी हैं, और न ही वे अपने श्रम का-फल पाते 
हैं क्योंकि भूमि के स्वामी तो ज़मींदार लोग हैं, और फसल का एक तिहाई 
श्रौर आ्राधघा तक भाग वटाई की सूरत में उन्हें भूमि के किरोये के तौर. पर 
भूमिपतियों को भेंट देना पड़ता है । 

इन दो वर्गों के साथ ऐसे वर्ग भी न्यून मात्रा में हैं, जिनके पास थोड़ी 
बहुत भूमि है । वे स्वयं खेती करते हैं, परन्तु उसकी आय उनके भरण-पोपरा 
के लिये पर्याप्त नहीं होती । फिर उनके धरती के टुकड़े श्र॒लग-द्लर्ग पड़े रहते हैं. 
जो उनके श्रम के फल को कम कर देते हैं । भूमि के स्वामित्व श्ौर खेती के वारे 
में भारत में मुख्यतः तीन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं : (१) जमींदारी, (२) रैयत 
वाड़ी, (३) महलवाड़ी । 


ज्मींदारी. इस प्रथा के अंत्गंत सरकार को कुल माल गुज़ारी श्रदा 
करने का उत्तरदायित्व ज़मींदार का होता है श्रौर उसी को भूमि का स्वामी 
मान-कर किसानों से बटाई वसूल करने का श्रधिकार दिया जाता है। किसानों 
को ज़मीन से बेदखल करने तक का अ्रधिकार जमींदारों को होता हूँ । 

रै॑यतवाड़ी. किसान अपनी-अ्रपनी जमीन पर खेती करके सीधे सरकार 
फो लगान देते हैँ । भूमि पर स्वामित्व सरकार का ही-होता है.। ; 

महलवाड़ी. सरकार को लगान देने का उत्तरदायित्व सारे ग्राम पर 
होता हूँ श्रीर ग्राम ही भूमि का स्वामी होता हैं । कृवों या पशुञों की संख्या 


० 


के श्रनुसार प्रत्येक किसान का भूमि श्रौर लगान में भाग नियत कर दिया 
जाता है ' 

भारत में कृषि भूमि पर इन तीनों प्रथाओं का विस्तार इस प्रकार है 
भूमिव्यवस्था का क्षेत्रफल दस कुलक्षेत्र.. जिन प्रमुख प्रान्तों में 


स्वरूप लाख एकड़ में - का प्रतिशत प्रचलित हैं 
रैयतवाड़ी १८३ ३६ मद्रास, वम्बई, आसाम 
ज़मींदारी (स्थायी १३० २५ वंगाल, विहार, मद्रास, उड़ीसा 
बंदोबस्त ) 
जमींदारी और महलवाड़ी १६६ ३६ मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश 


(अस्थायी बंदोवस्त) 
रूढ़िवाद, निराशा और संतोष. किसानों की वेदखली, किसान झौर 
7८ 
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सरकार के वीच में मच्यस्थ ज़मींदार का शोपण, किसान और ग्रांहह के बीच 
में साहूकारों की लूट, इन समस्याओं के कारण गांव में ग्रीवी और निराशा 
का घर हो गया है । विहार के गांवों में ग्रामीणों की श्राय का अंदाज़ लगाने 
पर यह निष्कर्प निकाला गया हैं कि वें ४४४ रु० साल से लेकर इं८८ रु० 
साल तक पैदा करते हैं | भारत की आर्थिक और सामाजिक दर्दशा के कारण 
श्रेशिक्षा, मूढ़ता भौर रूढ़िवाद गांव के जीवन_का बुभिन्न अंग वत्त. गए हैं! न 
तो उद्योग-बंधे हैं, न भूमि का न्यायपूर्णा वटवारा । किसानों की इतनी बड़ी 
' संख्या के भूमि पर ही निर्भर-होने से मिर्धंनता श्नौर भूख वढ़ रही है । संतोष, 
भंगवान्‌ पर भरोसा, भाग्यवाद और परिवर्तन से चिढ़, रूढ़ियों और अन्यायों से 
प्यार, अपनी दुर्देशा के प्रति सहनश्ीलता श्राज ग्रामीणों की विचारधारा को 
जबड़े हुए हैं । 
गांवों का श्रेणी विभाजन 
गांवों को चार श्रेणियों में वांटा जा सकता हैँ : 
* १. बिल्कुल छोटे गांव. इनको मंजरुआा, पट्टी या.पल्‍ली भी कहते हें 
यह ग्ररीव॑ कमियों, खेतिहर मजदूरों या मजारों के होते हैं । इनमें दस से लेकर 
चालीस परिवार तक रहते हैं । घरती के स्वामी तो क़ेस्वों या शहरों में रहते 
हैं । निर्धनता और श्रज्ञान का ही साम्राज्य इन गांवों में हैं। गो 
२. कुंछ बड़े गाँव. इनकी आवोदी दों सी से पांच सो तकें लगाई जा 
सकती है । इनमें श्रच्छी जमीन रखने वाले मेजारे, कुछ छोटे किसान, बढ़ई 
और ग्वाले रहते हैं | आंथिकं अ्रवंस्थो कूंछे अच्छी होती है । ; 
- ३. मुख्य गांव. इनमें आवादी-हज़ार वारह सौ तक होती है श्नौर जो जैल 
या परगने का केन्द्र समझे जाते हैं । पटवारी, डाक्खानां,छोटा स्कूल वैद्य, पुरोहित, 
कुछ एक वनियों की दुकानें, वढ़ई, लुहार, नाई इत्यादि की श्रावादी रहती हे । 
ज्मींदार लोग और बड़े-बड़े किसान पक्के मकानों में रहते हैं | पेंठ भी सप्ताह 
में एक वार लगती - 

४. कस्बे. इनकी आवादी एक हज़ार से पांच हजार तक समझो जा 
सकती है। बाज़ार, डाक्टर, मिडल या कहीं-कहीं हाई स्कूल, झाटे की चक्की ग्रौर 
ऐसे ही छोटे-छोटे उद्योग्र घंचे होते हैं ः 
पग्रासों पर आधुनिक प्रगति का अभाव जा मु 

असंतोष, नगर की ओर श्रभियान. बड़े-बड़े नगरों के उदय के कारण, 
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यातायात और ग्रावागमन के साधनों की सुलभता के कारण और नए विचारों 

' की लोकप्रियता के कारण ग्राम वदल रहे हैं । शहरों ने युवकों को श्रम के 
लिए अपनी श्रोर आकपित किया है ।उद्रामों के सम्पन्त युवक सम्माननीय जीवन 
के लोभ में शहरों को जा रहे हैं । इसी कारण आज ग्राम को शिक्षित युवक 
नेता नहीं मिलते, जो अत्यन्त खेद का विपय हूँ । 


आने-जाने के साधत सुलभ हो जाने से शहर और समीप और दूर के 
गांवों में सम्पर्क बढ़ा है। नए ज्ञान और विचारों ने नई जागृति और अन्याय के 
प्रति विद्रोह को जन्म दिया है ; राजनैतिक आंदोलनों के कारण ग्राम जो आज 
अ्ंगड़ाई ले रहे हैं, वह प्रतिदिन के भूमि-्प्रांदीलनों शौर प्रदर्शनों में स्पष्ट 
भलकती हैं। परन्तु फिर भी पर्दा,भ्रन्धविश्वास, परिवार की एकता इत्यादि रूढ़ियां. 
अ्रभी अक्षुण्ण वनी हुई है । हो सकता है गांवों में बढ़ते हुए उद्योग-घंधे, नई 
विचारघाराएं, इस जड़ता व इस रूढ़िवाद का ह्वास कर देंगी, जो शतादिदियों 
से गांव के जीवन का अंग रही हैं । थुरो ने सिद्ध किया है कि ग्राम परिवार में 
पिता का नियंत्रण सभी सभ्यताओ्रों का मुख्य अंग रहा है । 


ग्रामीण जीवन कितना पारिवारिक रहा है, इसका श्रंदाज़ा इससे हो 
सकता है कि अमेरिका में १९% परिवारों ने इकट्ठे ही वंधुजनों का भ्रातिथ्य 
स्वीकार किया । नए साधनों के प्रयोग में भी ६६% परिवारों ने इकटूठे ही 
मोटर का सफर किया, ऐसा लगता हैं कि नवीन साधन, आविष्कार और घाराएं 
भी गांव की बुनियादी व्यवस्था में व्यवस्थित हो जायेंगी, और वह बुनियाद 
अक्षुण्ण रहेगी, परन्तु कितने ही ऐसे भी रिवाज होंगे, जो इस नए आक्रमण के 
सामने न ठहर पायेंगे । निर्बनता थ्रौर अश्षिक्षा यदि दूर हो सके तो निराशा 
नष्ठ होगी, हढ़िवाद और अत्यधिक संतोपभाववा, व .धामिकभावना भी 
कमज़ोर पड़ जायेगी । परन्तु अभी तो पुरातन का प्रभाव नवीनता का होव्वा 
दिखाकर शोपण के कारण नागरिकों के प्रति श्रविश्वास और घृणा ही भर 
रहा हैं । 


नागरिक जीवन 


नगरों का उदय, संक्षेप में कहा जाए तो जब मनृष्य की उत्पादन 
शव्ित इतनी बढ़ गई कि वह सामान्य आवश्यकता से अधिक पैदा करने लगा, 
और जब आशिक व्यवस्था ने फालतू श्रम को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए 
प्रयुक्त करता सम्भव वना दिया, तो नगरों का उदय हुआ । 


१०४ - समाजशञास्त्र के सिद्धान्त 


_नगरों के उदय के दो बड़े महत्वपूर्ण काल रहे हैं जिन्हें हम व्यापारिक 
क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति के काल कहा करते हैं । ग्राम के विकास के साथ- 
साथ जब आत्मनिर्भरता की जगह अधिक उत्पादन, और 'वाज़ार' या मंडी के 
लिए उत्पादन का आदर्श लोकप्रिय हुआ, और श्रायात और निर्यात के साधनों . 
ने विकास करके वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना सम्भव बनाया तो 
तगरों का उन केन्द्रीय मंडियों के रूप में विकास हआ जिनमें आसपास के गांवों 
के लोग ऋय-विक्रंय के लिए अपना सामान लाने लगे । एक ऐसा वर्ग जिसका 
काम ही व्यापार हो गया, नगरों को बसाने लगा । 


यह व्यापार तभी सम्भव हुआ जब शअ्रपनी आवश्यकता. से अ्रधिक 
उत्पादन श्रौर उत्तम यातायात के साधनों का विकास संभव हुआ । परन्तु यह 
कहना कि केवल व्यापार के कारण ही नगरों का जन्म भ्रौर 'विकास हुम्ना, 
श्रक्षरद: सत्य नहीं हैं । कारण, कि उन्नत सामंतशाही नें अपने घन और श्रपने 
दासों या कृषकों के फालतू श्रम से व्यापार के श्रधिक विकास से पहले भी 
नगरों को जन्म दिया था | बहुत पुरानी सभ्यता में भी नगरों का अस्तित्व 
विद्यमान था। | 

व्यापारिक ऋन्‍्ति ने हाथ के छोटे-छोटे उद्योग-धंघों को भी उन्नत 
किया । नगरों में ऐसे समह भी बसे जो किन्हीं विशेष बंधों में विशेष दक्षता 
रखते थे । इस प्रकार उद्योगों के विकास का श्रवसर भी आरा गया। तेरहवीं 
शताब्दी में घन, व्यापार की प्रगति के कारण भौगोलिक अ्रमण, भ्रमण द्वारा 
ज्ञान का संवर्द्धन, व्यापारी वर्ग को घन और ज्ञान का स्वामी हो जानां--इन 
तत्वों ने राजा, सामंत और प्रुरोहित-सामंतों के विरुद्ध आंदोलन उठाया। 
खेतिहर मजदूर ने व्यापारी का साथ दिया ओर इस विद्रोह से यूरोप में 
प्रोटैस्टेंटिज्म, लोकंतंत्र, स्वतंत्रता इत्यादि के विचारों का विकास हुआ | चूंकि 
व्यापारी वर्ग किसानों का माल खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता चाहता था 
जिससे कि बह व्यापार वढ़ा सके, वह इस वात के विरुद्ध था कि सामंतझ्ाही 
की सरकार व्यापार में हस्ताक्षेप करे, इसलिए व्यापार की स्वतंत्रता या 
_ अल्पतम हस्ताक्षेप ([,08862 +ध78) और लोकराज्य की वात चली । 

व्यापार की प्रगति के साथ-साथ  उद्योग-धंघों की उन्नति हुई और 
इसमें नगरों की उद्योग-घंधों को एकत्र करने और उन्नति के लिए ज़रूरी 
वुद्धलावद्ध श्रभ्यास और अनुभव की सामग्री ने, वहुत वड़ा भाग लिया । उद्योगों 
की उन्नति--भाष, करघे, रेल, जहाज, तार, वेतार के तार, इत सभी कारणों से 


ग्रामीण और नाभरिक जीवन श्ग्प 


बहुत बढ़ी । बड़ी-बड़ी मैशीनों का निर्माण हुआ और उनके लिए जितने श्रम की 
आवश्यकता थी उसके लिए गांव से श्रमिकों को लाया गया । औद्योगिक केन्द्रों ने 
बड़ी उन्नति की । कितने ही पुराने व्यापार-केन्रों का हास हो गया । 

स्पष्ट है कि एक ऐसी सभ्यता ने ही, जिसमें दूसरों के श्रम का 
फल बटोरा जा सकता था, उसे भोग विलास और प्रगति का साधव 
बनाया जा सकता था, पूंजी के तौर पर प्रयुकत किया जा सकता था, 
नगरीं की आधारशिला रखी । व्यापार, उद्योग, श्रमिक, वीच के लोग 
ओर पूंजी, व्यापार श्रौर धन के स्वामी--यही नगरवासी बने । सभ्यता के तीत्र 
विकास ने शिक्षा, राजकीय प्रणाली, राष्ट्रों का एकीकरण और विकास; एवं 
विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सालय श्रादि संस्थाश्रों को जन्म दिया भ्रौर विकासित 
किया, और इस प्रकार नगरों में ही भ्राधुनिक सभ्यता श्रौर उसकी संतान ने 
अपना आसन जमाया । 


नागरिक जीवन की विशेषताएं 


तागरिक जीवन, जो गांव की खाद्य-सामग्री के उत्पादन श्रौर दूसरे कच्चे 
माल के उत्पादन पर आधारित है, न तो प्रकृति का सहवासी है, न ही अलग- 
थलग और गझ्ात्मतिर्भर है। सम्बन्धों की भिन्नता, बहुमुखता इसका आधार है । 
कितने ही लोग, किस-किस प्रकार के लोग, कितने ही अलग-अलग प्रकार के 
धंधों में रत, व जाने कहां-कहां से आकर इसके वासी बने--यह हैँ नगर 
की विशेषता: । 

«१. समुदायों का समुदाय. नागरिक समूह ऐसे लोगों का ढीला-ढाला 
समूह हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बहुत घनें हो कर रहते हैं भौर उनमें श्रन्तः- 
प्रेरणा के भ्रवसर भ्रत्यधिक होते हैं । व्यापार शोर उद्योग ही जीवन-निर्वाह के 
बड़े साधन होने के कारण लोग प्राकृतिक वातावरण से दूर रहते हैँ। नगर 
छोटे-छोटे प्रभाव-केन्द्रों का समूह होता है भौर मैकेंज़ी के शब्दों में एक नगर 
केवल एक समुदाय ही नहीं, श्रपितु समुदायों का समुदाय, श्र्थात्‌ सर्वोपरि 
समुदाय ( 50007 (०0राषश्पंएए ।) है १ 


>र, पारिवारिक एकता का ह्ास, चूंकि एक ही व्यक्ति को अपने 
भ्राथिक घंधे के लिए एक समुदाय या समूह का सदस्य वनना पड़ता है, और अपनी 
सामाजिक आवश्यकता-पूर्ि के लिए दूसरे समूहों का, भौर चूंकि परिवार के 
अलग-अलग सदस्य अलग-अलग समूहों के अंग बनते हैं, इसलिए न तो उनकी 
परिवार पर वह निर्भरता रहती है भौर न हो वह सहयोग रहता हैं, जो कि 


१०६ : “समाजज्ञास्त्र के सिद्धान्त: 


भ्रम मे हूं । प्रत्येक व्यकित अपने तौर पर आराथिक दृष्टि से स्वंतंत्र हो 
जाता हूँ । 


_ हे. सामुदायिक घनिष्ठता का श्रभाव.. एक ही या किसी खास समृह 
के अंग न होने के कारण .न तो वह घनिष्ठता आा पाती हैँ और न ही लोक- 
निदा का भय होता है । चूंकि अपने चरित्र के लिये एक खास समाज के प्रंतिं 
ज़िम्मेवांरी नहीं होती, इसलिए समाज को भय नहीं रहता । 


“डे. चरित्र-शैथिल्य, किसी ज़िम्मेवारी के अ्रभाव के कारण, सामाजिक 
आवश्यकताओं की अपूर्ति के कोरण, घनिष्ठता और आ्रादकों की एकता के 
श्रभाव के कारण और पारिवारिक एकता के छिन्न-भिन्न हो जाने से जो गैर 
ज़िम्मेवारी की भावना उदित होती है, उसके कारण चरित्र-निर्माण की ओर 
कम ध्यान दिया जाता है । गांव की तरह न तो पारिवारिक मूल्य और नैतिक 
श्राधार ही श्रनिवार्यंत: श्रनुसरणीय होते हैँ, न ही लोकनिंदा या ग्रामपंचायत 
के अ्राक्षेप के भय से चरित्र को उन मूल्यों पर परखंते रहना जरूरी होता है। 
पंरिश्याम यह होता है कि न आंथिक उपांदानों इत्यादि में परिवार और 
एक खास समुदाय का संहांरा लेना होता है, न ही चरित्रगठन, निर्माण और 
जीवन के चलन. में । 


९ ५. बाह्म प्रभावों की प्रधानता, व्यक्ति अपने परिवार में नहीं, वेल्कि 
अपने साथियों में अपना मंडल और अनुकल वातावरण प्राप्त कर लेता 
हैँ । उनके---अ्र नेक स्थानों के, अनेक आद्शों को मानने वाले व्यक्तियों के-- 
संसर्ग में वह नए आधार और आदंश वंनांता है ! इन्हीं धारणाओं से वह अपने 
परिवार के लोगों या संमीप के लोगों के चालचलन कं 'मृल्यांकन करता हैं, 
आऔरं इसे प्रकार उनके वातावरण रण और प्रभाव से दर होता चेला जाता हूँ । 


.../ ६, व्यक्तिवाद का उदय पारिवारिक जीवन का विघटन. इन सभी 
प्रभावों का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने और अपने पंरिवार और 
समाज के आद्झयों में अन्तर देखता है, उन पर टिप्पणी करता है' और एक 
स्वतन्त्र दृष्टिकोण से सारे समाज की आलोचना करता हैं। आधथिक स्वतन्त्रता, 
भिन्न आदर्श और मल्य, परिवार के प्रभाव का ह्ास यह सभी एक व्यक्ति को जो 
ऐसे वातावरणों से घिरा काम करता है जो न तो गांव की तरह स्नेहपूर्ण होते 
हैं न सुहृद, बल्कि यान्त्रिक ढंग के, असंहिष्णा, और कभी-कभी ईरप्यालु और 
स्पर्डाशील होते हैं, तीत्र व्यक्तिवादी बना देते हैं । वह वार-वार अंपने पर ही 
भरोसा करना सीखता है, वार-वार अपने को सन्तुलित करता है, और एक 


भेम्बन्धों की ही नहीं, पक कि एक दैसरे को जानना 

भी घनी जज यम हवन हो गकान में रहने 
वाले कुटम्व भी कभी-कभी एक इसरे को ही जानते। जब एक ऐसे आम 
जहां १५०० जय, हैं अत्येक् ८ एर्थ भाग के पाम और चेहरे 
पे परिक्षित होता है , के अपराध करना गौर छिप 


श्ण्द समाजज्षात्त्र के सिद्धान्त 


हैं, नगर में आसानी से छिपाई जा सकती है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नगरों के - 
विवरण ने निम्नलिखित शआ्लांकड़ों पर प्रकाश डाला हैं। ये आंकड़े प्रति एक लाख 
मनृष्यों में से पुलिस, को मालूम श्रलग-प्रलग अपराधों के कर्ताओं का व्योरा 
देते हैं।... है ७ 


अपराध ढाई लाख. एकलाख पचास पच्चीस दस से दस हजार 
: से श्रधिक सेढाई हजारंसे से पचास पच्चीस से कम 

श्रावादी लाख तके एकलाख हजारतक हजार तक आंवादी 

: बाले आवादी- तक- आबादी आबादी वाले 


नगर. वाले आवादी वाले- वाले . वाले. नगर 
-. नगर नसगर ' नगर नगर. 
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१०, सामुदायिक विकेन्द्रीकरए के कारए। सामाजिक विघटन. व्यक्ति 
के विकास में भ्रवरोध, दमन, स्पर्दा, असन्तोष, घनिष्ठता की कमी श्रौर नाग- 
रिक जीवन के उलभाव में, जीवन की वेगपूर्ण रफ़्तार में उलभे व्यक्तित्व के 
कारण व्यक्ति न केवल अजांत हो जाता है, -वरन्‌ कम उत्तरदायित्वपूरं भी ।- 
एक-नए वातावरण की झाशा, एक ऐसी भावना कि वह अपने, जीवन से भाग 
जाए; मनुप्य -में ऐसी अतृप्त भावनाएं छोड़ देते हैं कि कोई भी सुकाव 
(892268907) होने पर, उपद्रव होने पर, भीड़ होने पर वह अपने को 
भूल कर ऐसे कार्य करने लगता हैं, जो वह सामान्यतः करना नहीं खाहता। 
अमेरिका के नगरों में नीग्रो लोगों को जलाने के लिए भीड़, भारत मे नगरों में 


ग्राम्ोए और नागरिक जीवन ॥ १०६ 


साम्प्रदायिक दंगे--यह सभी ऐसे ही उपादानों का प्रमाण हैं। क्रान्तियों के बीज 
इसी विधटन के कारण वोए जा रहे हैं । 


९३. पुरुषों की श्रधिकता, उच्चतर विवाहावस्था, श्रल्प सन्तान. चूंकि 
गांव की अपेक्षा नगर अधिक पारिवारिक स्वातन्त्य प्रदान करता है और लोग 
ग्राथिक हितों के लिए शहर में आते हैं, इसलिए यहां स्त्रियों की संख्या कम 
होती है ! 5 


नगरों में बीस से पचपन साल तक के लोग अधिक होते हैं। कारण 
यही है कि ग्रामों से कामंघंधे के लिए ही लोग नगर में अधिक -आते हैं । इससे 
छोटी अवस्था के लोग यदि गांव और शहर की जनसंख्या में श्रलग-अलग गिने 
जायं, तो १६६ और १०० का अनुपात निकलेगा । इसका एक कारण यह भी 
है'कि निःसंतान परिवार नगर में अधिक हैं । कार्टल और वर्गेंस के अ्रन्वेषण के 
भ्रनुसार अमेरिका में छोटे गांव में १६ प्रतिशत, कस्बे में २४ प्रतिशत, नगर में 
३२ प्रतिशत श्र बहुत बड़ें नगर में ४८ प्रतिशत निःसंतान परिवार हूँ । 


पारिवारिक सुरक्षा के अ्रभाव में युवकों के लिए सर्वप्रथम आत्मनिर्भर - 
होना आवश्यक हैं; तभी वे विवाह कर सकते हैं । इसलिए वे विवाह अभ्रधिक 
अवस्था में करते हें । इससे कहीं-कहीं विवाहपूर्व यौन-सम्बन्धों का विकास 
भी होता है | नगर में श्रविवाहित अधिक होते हैं, तो निःसंतान परिवारों और 
दूसरे अ्रसन्तोप को उभारने वाले तत्वों के कारण घरेलू कलह और विवाह 
विच्छेद भी अधिक होते हैं। विधुर, विवाहविच्छेद प्राप्त पुरुष, व अविवाहित--- 
यह अपनी अ्रतृष्त यौवत और पारिवारिक कामनाशओं को तृप्त करने के लिये दूसरे 
प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करते हैं । जिनसे वेश्या, सोसाइटी गर्ल, झौर इसी 
प्रकार की भ्रन्य संस्थात्रों का जन्म होता हैं। 


नगरों के प्रकार 


नगरों को तीन भागों में बांदा जा सकता हैँ, छोटे नगर : मध्यम कोटि 
के नगर और केन्द्रीय नगर । 


छोटें नगर. ऐसे नगर जो पहले कस्बे थे, लेकिन व्यापारिक 
विकास के कारण या छोटे उद्योग-चन्दों के कारण वड़े बन रहे हैं, पहल 
कोटि में श्राते हें। ऐसे नगरों की जनसंख्या पांच हज़ार से पच्चीस हज़ार 
तक कूती जा सकती हैँ | इन नगरों में डाकखाना, अभ्च्छा बड़ा बाजार, छठी 


"११० * समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


उद्योग-घंधे, हस्पताल, हाईस्कूल, .तहसीलों के दपतर, म्यनिसिपैलिदी इत्यादि - 
होते हें! आबादी अ्रधिकतर व्यापारी वर्ग की. होती हैं या ऐसे कामकाजी लोगों 
की जिन सवको मिलाकर मध्यम-वर्ग कह सकते हैं । गांवों की जो लूट साहुकारों ने 
गत शताव्दियों में की है, उसके कारण कतिपय धनाढ्य साहकार व जमींदार 
भी यहीं बसते हैं । च् 


मध्यम कोटि के नगर. ये अच्छे उद्योगों और वड़ी मण्डियों पर आ्राघा- 
रित होते हैं । इनकी जनसंख्या पच्चीस हजार से एक लाख तक आंकी जा 
सकती है । यहां जीवन की प्राय: सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं और घनी 
और निर्धत की विपमता और भयानक हो जाती है । सड़कें और सवारी के 
साधन भी अधिक अच्छे व उन्नत होते हैं । | 


... बड़े नगर. ये एक लाख से चार लाख तक की आवादी के समझे 
. जा सकते हैं । विषमता का आधिक्य, पारिवारिक संम्वन्धों और घनिष्ठता का 
पूरा श्रभाव, विशेष वर्गों का आधिक्य, सम्पन्नता, बड़ें-वड़े कारोबार, ऊंचे-ऊंचे 
प्रासाद और दूसरी ओर शहर के केन्द्र से दूर निम्न कोटि के लोगों में किशोर- 
भ्रपराध-प्रवृत्ति (थंप्रए०76 40०॥707०७7०८४ ), ऊपर के लोगों में चारसौ. 
बोस, ठग और-शरीफ़ वेशभूषा के लुटेरों. की प्रबलता होती हैँ.। .. ४ 
जो केन्द्रीय नगर राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को अपनेमें लिए होते हें, 
ऐसे हितों को अपने में समाए होते हैं जो राष्ट्रीय सत्ता का नियन्धरण करते हें, 
व्यापारिक, राजनैतिक सभी दृष्टियों से--जहां देश-देशान्तरीय सभ्यताग्रों का 
सम्मिश्नणा होता है, फँशनों का चलन होता है; ऐसे नगर प्रायः चार लाख से 
ध्रेँंधिक आवादी के होते हैं । दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता आदि ऐसे ही नगर हैं । 
नागरिक ओर ग्रामीण जीवन में अन्तर का 
१. ग्राम समदाय है, और वह ग्रामवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करंता हैं : इसी कारण व्यक्तित्व पर, आदर्णा जो इत्यादि पर प्रभाव डालता हूं । 
नगर में ऐसा नहीं हो पाता । 
| ४२. घनिष्ठ सम्बन्धों का ग्राधिकय ग्राम में है, नगर में नहीं; लोकापवाद 
का भय और चरित्र-नियन्त्रस, दोनों का नगर में अभाव हैं । 


॥। 
3 प्रकति से सेल--ग्राम जीवन में प्रकृति से निकटता और सरलता होतो 


ग्रामीए और नागरिक- जीवन ह १११ 


है परन्तु नगर में उससे दूरी विषमता का कारण वनती हैं । जीवन की तीज गति 
और जटिलता के कारण छल कपट भी अधिक होता है । 


४, पारिवारिक जीवन की विथिलता नगर की विद्येपता हैं । ग्राम के 
अधिक गुंथे और गंठे परिवार में भ्रधिक कलह और विच्छेद सम्भव नहीं है परिवार 
ग्राम में एक आर्थिक, सामाजिक और प्रारिक इकाई है, पर नगर में प्राय: "एक 
प्रीति और कामतृध्ति पर आधारित संस्था है । 


__.>“£. सामाजिक सम्बंन्धों की धनिष्ठता और पूर्ति की दृष्टि से ग्राम आत्म- 
निर्भर (80।7-007०/760 ) है, पर नगर इन को कम करके दूसरे सम्वन्धों 
--राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि की गति तीतन्रतर करता हैं और समुदाय की 
जगह समितियों और फिर अधिक विकसित अवस्था में संस्थाओं को जन्म देता 
है; और सामाजिक सम्बन्धों की वहुमुखता से संस्क्ृति को समृद्ध करता है। 


६. आवागमन के साधनों के विकास ने नगर में ऐसे सामाजिक संबंधों 
को जन्म दिया हूँ जो श्रपने मुहल्ले या कारोवार की जगह तक ही नहीं बल्कि 
जहां भी मनुष्य आसानी से जा सकता है, वहां तक पहुंचें | मनुष्य एकमात्र अपने 
स्थानीय वातावरण के प्रभाव की ही रचना नहीं रहा हैं । इस वात ने भी 
संस्क्ृति के विकास को तेज किया है । पुरातन पर नवीनता हावी हुई है । 


७. अ्रपराध नगर में अधिक होते हैं क्योंकि घनिष्ठता का जो तत्व ग्राम 
में है, नगर में नहीं है । व्यक्ति के विकास के दमन, अवरोध, भ्रतृप्ति, और असं- 
तोप ने अपराध श्र समाजिक विघटन को भी जन्म दिया है । जटिलता, घनी 
श्रावादी, विशेषीकरण और अतृप्ति के कारंण वेश्यायें और सभ्य डाकू श्रधिक 
हो गये हैं । 


४“5५. भीड़, स्थान की कमी, देर में विवाह, चिता--इन कारणों से ग्राम 
की अपेक्षा कम सन्‍्तानवान्‌ परिवार नगर में अ्रधिक मिलते हैं । 


€. शहर और गांव में मृत्यु शौर शिश्षुत्रों की मृत्यु के आंकड़े नीचे दिए 
जा रहे हैं । ये आंकड़े श्री पेट्स की 'पद्िचमी यूरोप में खाद्य उत्पादन' से लिए 
गये हैं । 
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छठा अध्याय 
परिस्थितिन्शास्त्र 


व्यक्ति का परिस्थिति से सम्बन्ध 

“मनुष्य चू किःअपनी बुनियादी आवद्यकताओं--ठामस ' के शब्दों में, 
सुरक्षा, नए अनुभवों की जिज्ञासा या झारीरिक ग्रावदयकताओं---मूख, मलत्याग, 
निद्रा, थकान, काम वासना आदि को पूरा करने के लिए अपने वाह्य वातावरण 
पर निर्भर रहता है. श्रार चू कि वह अपने वातावरण से प्रेरित होकर प्रतिक्रिया 
करता है इसलिए मनुष्य पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है । यहां तक 
कि व्यक्तित्व को व्यवित की वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया तक कह दिया 
गया है । | 
यह वातावरण वाह्म भी है और ब्ान्तरिक भी । ऐसा भी है कि जो 
मनुष्य की प्रतिक्रिया से प्रभावित हो और ऐसा मी जो मनुष्य को प्रभावित कर 
सके । हमारी भोगोलिक परिस्थिति,-प्राकृतिक परिस्थिति और सीमाएं, “हमारी 
आनुवंशिकता, हमारी सामाजिक विरासत--यह वातावरण के-मुख्य अंग हैं । 
व्यक्तित्त के विकास पर झानुवंशिकता का कितना प्रभाव है औ्र-वातावरण 
का कितना, इसका विवेचन पीछे किया जा चुका है । हमारी सामाजिक विरासत 
मानवों के सामाजिक सम्वन्धों, उन साम!/जिक सम्बन्धों, जिनसे संस्कृति -और 
सभ्यता का जन्म हुआा हैं, हमारे मानव समूह, समुदाय .इत्यादि से सम्बन्धित 
है । व्यक्तित्व के विकास पर इसका इतना अधिक प्रभाव हूँ कि अ्त्प व्यक्तिगत 
श्रत्तर को छोड़ कर एक ही संस्कृति की संतानों में बहुत समानता होती - है । 
पर हमारी भोगोलिक परिस्थिति व प्राकृतिक वातावरण का भी-हम पर बहुत 
अधिक प्रभाव होता है । .इस प्रभाव को तीन भागों में बांटा जा सकता है : 
भौगोलिक परिस्थिति, प्रादेशिक परिस्थिति श्र जनसंख्या । तीसों का परस्पर 
धनिष्ठ सम्बन्ध भी है । 

स्टीनर ने अमेरिकन समुदाय के बारे में लिखते हुए परिस्यिति-शास्त्र के 
महत्व पर इस प्रकार प्रकाश डाला है : “समुदायों के उदय झौर विकास: में परि- 
स्थिति का महत्व स्पप्ट है। किसी भी स्थान के भूमितल की बनावट, परिवहन 
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के साधन, उद्योग-धन्धों के प्रकार और समृची आ्राथिक व्यवस्था समदाय की 
सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और उसके भविष्य के विकास की 
सीमा निर्धारित कर देते हैं । 


सेमुअल स्मिथ ने परिस्थितिशास्त्र के बारे में लिखा हैं । “परिस्थितिश्ञास्त्र 
मनुष्य को, उसके सांस्कृतिक और संस्थात्मक वातावरण से भिन्न, प्राकृतिक 
वांतावरण में भ्रष्ययत करता है । एक ही स्थान के निवासी, इकट्टो रहने वाले 
मनुष्यों में जो प्रतियोगिता या सहयोगं-की भावनाएं अनिवार्यतः जन्म लेती 
' और विकास पाती हैं उनके परिणाम स्वरूप परिस्थितिशास्त्र का भी विकास 
/ होता हँ। - * 
परिस्थिति के प्रभाव को हम पांच भागों में बांट सकते हैं : . 
१. भूतल की बनावट के कारण होने वाले. प्रभाव । 
२. जलवायु का प्रभाव ।... 
३. प्राकृतिक पदार्थों के कारण प्रभाव । 


४. प्रादेक्षिक प्रभाव | 
५. जनसंख्या के कारण प्रभाव। 


भूगोल और सम्यता का एक दूसरे पर प्रभाव 


भूतल, जलवाय और प्राकंतिक पदार्थ---यह तीनों 'भूग़ोल के श्रध्ययंत 
के अन्तर्गत आते हैं । परन्तु थोड़े ही समय से यह समाज-श्वास्त्रियों का ध्यान 
अपनी शोर आ्राकपित करने लगे हैं | अरिस्टोटल, मौंटेस्वयू इत्यादि कितने ही 
 धुराने लेखकों ने भोगोलिक परिस्थिति के प्रभाव को बहुत महत्वपूर्ण बताया 
: हैं । परन्तु हाल ही में ला प्ले और डिमोलिज और वकल इत्यादि ने भी इस 
ओर ध्यान दिया हैं । ला प्ले और उनके अनुयायियों ने प्रांकत्तिक निवासस्थान 
और भतल के सामाजिक सम्बन्धों से रिहते पर जोर दिया हैं। जमंनी में रेट्जल 
इंजलेंड में बकल और अमेरिका में सैम्पल, डैक्स्टर और हंटिगठन प्रभृति विद्वानों 
ने इन्हीं, धारणाओं पर सामाजिक इंतिहास लिखे हैं । परन्तु किसी भी एक 
तत्व-- प्रानवंशिक-भौगोलिक या प्रारिषिक को लेकर समाज-विकास की कहानी 
लखना अआान्ति की और ल॑ जाएगा । भगोल का प्रभाव है ही, इसमें सन्देह नहीं 
: हैं। पर कितना ? बकल' का कहना हैं कि भूमि और जलवायु के कारण ही 
सम्पत्ति का विकास होता है। परन्तु, जैसा कि मेकाइवर ने कहा ह, पहाड़ी 
और पठार वाले न्य इज्धलेंड के समृद्ध इतिहास के वारे में बया कहा जाएं 


परिस्थिति श्ञास्त्र ह श्श्ष्‌ 


हंटिगटन के अनुसार अच्छी जलवायु सम्यता का विकास करती हैँ फिर भी श्रच्छी 
जलवायु वाले जापान को पश्चिम से सभ्यता उधार क्‍यों लेनी पड़ी ? 


सभ्यता भूगोल को उसी प्रकार प्रभावित करती हैं जिस प्रकार भूगोल 
सभ्यता को प्रभावित करता है। भूगोलश्ञास्त्री जे० रसल स्मिथ, डी० व्हिटलसे, 
और हार्टशोर्न भी इसी दृष्टिकोण को मानते हैं। बोमैन के शब्दों में; 
“आधुनिक भौगोलिक अध्ययन और विचारधारा ने पुरानें यांत्रिक 
निरचयवाद ((७०४७४।४४४० (80०7एांपांडात) का त्याग 'कर दिया 
हैं। भतल के तत्व मानव-समाज के विकास का रूप और प्रकार निर्धारित नहीं 
करते, उसे प्रभावित करते हूँ । भूतल के वारे में नए तथ्यों का अनुसंघान 
होता जा रहा है और ज्यों-ज्यों मानवीय ज्ञान, विचार और सामाजिक चेष्टा 
का विकास हो रहा है, भूमितल के बारे में पुराने तथ्यों को नया महत्व मिल 
रहा है ।” 
लॉस एंजल्स फा नगर. आदिम काल में चू कि मनुष्य के पास वे सव 
साधन नहीं थे जो आ्राज सभ्यता कहलाते हें, इसलिए वह प्रकृति, भूगोल, इत्यादि 
के प्रभाव में ही रहता था। ज्यों-ज्यों सभ्यता--मनुष्य के प्राकृतिक साधनों 
का उपयोग करने के उपकरणों का विकास होता गया, मानव-विकास पर 
इन तत्वों का प्रभाव न्‍्यून होता गया लॉस एंजल्स का नगर इस बात 
का अ्रदूभुत प्रमाण हैं कि कैसे प्राकृतिक परिस्थिति को भुठला कर, उससे दूर 
भाग कर, उसकी सीमाओं का उल्लंघन करके नगरों का विकास हो सकता है । 
पानी की कमी, वर्षा का श्रभाव, जैसे मुख्य प्रभावों को भी मानव-चेष्ठा ने पानी 
इकट्ठा करने के साधन प्रयोग में ला कर विजय कर लिया है ।. परन्तु क्या इसी 
उदाहरण से यह भी सिद्ध नहीं होता कि भौगोलिक परिस्थिति--जलवायु ने 
ही मानव को इतने बड़े साधन विकसित और प्रयुक्त करने पर बाध्य किया 
है ? इस प्रकार हम देखते हें कि जहां सभ्यता के विकास ने परिस्थिति 
के प्रतिवन्‍्धों से मानव को स्व॒तस्त्र कर दिया हैँ वहां हम यह भी देखते हैं कि 
उन्हीं प्रतिबन्धों ने सभ्यता के विकास को प्रभावित किया है । 
भूतल यदि पर्वतीय है तो घास श्रौर जंगलों के कारण, मनुष्य अ्रपता 
भरण पोषण अधिकतर पशु पाल कर, लकड़ी काट कर, ऊन, मांस व दूध बेच 
कर करंगे। यदि मरुस्थल है तो वहां जनसंख्या अधिक नहीं होगी । जहां श्राद्रे 
जलवायु हो, अच्छी मिट्टी हो, थोड़ा श्रम करके भी अच्छा उत्पादन हो सके, 
वहां आलस्य अधिक होगा, अवकाश अधिक होगा । अधिक उत्पादन और अधिक 
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' अवेकॉश के कारण सेभ्यंता कार्विकास भी ग्रधिक होगा । चीन, भारत और 
जापान में अंधिक जैनर्सल्यां का एक बड़ा कारण उनकी परिस्थिति है अमरीका 
की बांटी मिसिसिंपी में बहुत उपजाऊ' भूमि और व॑र्षा की अधिकता होने पर 

“भी ओंवचादी बहुतें कंम है । है 


आरग्गोल का सम्यता को प्रेर॑णा-पंदान 
“मैया सस्‍्यता मध्य अमेरिका के मध्य में ही क्यों फली-फँली अमेरिका 
के तट पर-क्यों नहीं; गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ क्षेत्रों में जब संभ्यंता का 
विकास नहीं था, तब मोहँजोदाड़ो और हड़प्पा में एके समृद्ध, समत्क्ृप्ट संभ्यता 
क्यों फैली ;- ऐसे कित्तने ही उदाहरणों ने आनेल्ड टॉयनवी को यंह कंहने पर 
बाध्य किया कि यह लोकप्रिय घारणा कि अ्साधारणतः सहज शझौर' संहँयोगी 
वातावरण सम्यता को जन्म देते हैं, भ्रान्तिपूर्ण हैं। वे तो बल्कि ' कंठोर' श्र 
विरोधी वातावरण के गुणों की ओर ध्यान आक्रवित करते हैं, जिन्होंने मॉनव 
'को अधिक परिश्रम के लिंए प्रेरित किया । टॉयनेंबी के हीं एक निंप्कंप को देकर 
, हम यह विवाद समाप्त करते हैं । 
यह स्पष्ट हैं. कि अमानवीय और मानवीय दोनों तत्वों का संमन्‍्वय एक 
स्थान पर एक सभ्यता को जन्म देता हूँ, परन्तु यह भी संभव हैं कि वैसा ही 
समन्वय किसी दूसरे स्थान पर, दोनों स्थानों की परिस्थिति श्रत्येक रूंप में समान 
होने पर भी वैसी सभ्यता को जन्म न दे पाए। इसके विपरीत यहं भी संपप्ट हैं 
- कि सभ्यता “बिल्कुल विभिन्‍न. वातावरणों में भी जन्म ले सकती हैं भर लेती है । 
“ श्रमानवीय वातावरण नदी का डेल्टा हो सकता हैं जिसने कि मिश्र और सुमेरिया 
: की सभ्यताञं को- उदित किया और अलग से सिन्युतट की सभ्यता का विकास 
किया या यह पठार हो सकता है जिसने मेक्सिको और ऐन्डियेन संभ्यता को 
-विकसित कर दिया । अमानवीय वातावरण द्वीप समूह का हो सकता है जिसने 
-मिसयन और यूनानी सभ्यता को उदित किया श्रौर सुंदृरपूर्व में जापान की सभ्यता 
को विकसाया | महाद्वीप के वातावरण ने और पुरानी ईसाई सभ्यता के रूस 
ने आधुनिक पाइचात्य सभ्यता को जन्म दिया है । 


जलवायु 
कई समाजशास्त्री धर्म को एक अर्थे-मरुस्थलीय जलवायु का श्रभाव 


बताते हैं । जिन स्थानों में दो या त्तीन अलग-अलग कालों में जलवायु बिल्कुल 


-अलग-अलग होता है, उन स्थानों को बड़े साम्राज्यों की राजधानियां मानने का 


परिस्थिति झास्त्र ११७ 


भी रिवाज रहा है । परन्तु यह धारणाएं जलवायु के प्रभाव की ओर ध्यान... 
झाकपित करने से अधिक कोई महत्व नहीं रखतीं । हर्टिगटत की राय में.६५ 
दर्जे फाइट का तापमान मनुष्य के लिए श्रच्छा हैँ । जन्म लेने का सबसे श्रच्छा 
समय फरवरी ओर माचे के महीने हैं । इसी प्रंकार डा० मिल्स तूफ़ानी मौसम 
श्रौर स्थाल को महान्‌ पुरुषों के जन्म और महान्‌ समभ्यताओ्रों के विकास के लिए 
उचित वताते हैं। इससे भी श्रधिके चौंका देने वाला अनुसंधान डा० काडले ने 
किया है । उनके विचार में पुरुष का वीयये शरीर के ताप की डिग्री पर भी नष्ट 
हो जाता है । शरीर के श्रच्दर एक ऐसी शीत व्यवस्था जो बीय॑ के ताप को शरीर 
के ताप से २ दर्ज से १५ दर्ज तक नीचे रखती है उसे बचायें रखती है ! परन्तु. 
डा० पिंचर ने इस अनुमानों को भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध किया है. 


इन सब धारणाग्रों में वही आ्रान्ति है जो किसी भी एक तत्त्व से मानव- 
विकास या मानव-सभ्यता की गुत्यी सुलकाने में हैं । फिर भी “जलवायु के 
प्रभाव को मानना ही होगा । कितने ही विद्वान यह भी कहते हैं कि. मनुष्य के 
जीवन और विकास की सम्भावना एक ऐसे जलवायु के परिवर्तन से ही हो सकी'* 
जिसमें बहुत शीतल जलवायु वदल कर कम शीतल हो गया और जिसने संसार 
के श्रनेक भागों पर अधिकार कर लिया । 


जलवायु का मनुष्य के खाद्य-सामग्री के चुनाव पर भी प्रभाव' पड़ता 
है श्रीर कृमि (वेक्टीरिया) पर भी । किसी जलवायु में कुछ रोग अधिक प्रवल 
हो उठते हैं । मनुप्य कुछ ऐसे साधन बनाता है जिनसे वे रुक जाएं । यहां तक 
कहा गया है कि यूनानी सभ्यता के पराभव का कारण काला रोग था । 


प्राकृतिक पदार्थ 


जहां जैसे खनिज पदार्थ होते हैं वहां वैसे ही उद्योग-घंधों का विकास 
हीता हैं | उद्यग-धंधों का विकास मानव के सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित 
करता हैं । इसी प्रकार आ्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्थाएं भी इसी 
तथ्य के कारण प्रभावित होती हैं। लोहा, तेल, कपास, गन्ना, रवड़--झ्ादि कौन 
सी वस्तु कहां होती है इससे मनुष्यों के जीवच-निर्वाह के साधन निर्धारित होते 
हैं। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभ्यता के विकास की अवस्था पर 
इस प्रभाव का आधार रहेगा | लोहा और तेल अधिक होने पर प्रगति हो, या 
दूसरे श्रौद्योगिक प्रयतिशील राष्ट्रों का शोपण और दासत्व--इसका निश्चय तो 
और ही परिस्थितियों पर निर्भर होगा । मनुष्य की चेप्टा पर ही तो पदार्थ का 


श्श्८ समाजशाघ्त्र के सिद्धान्त 


उपयोग निर्धारित होगा । जैसे एक फ्रांसीसी लेखक श्रूने ने कहा है : “मनुष्य 
भी हैँ और पत्थर भी, पर पत्थर से आग तो मनृष्य ही निकालेगा ।” 

लोहा खान से निकाला जाए, उसके लिए न केवल ज्ञान वल्कि एक 
अलग तरीका, एक विशेष प्रणाली, सभ्यता की आवश्यकता होगी । यूराल के 
लोहे ने प्रगति की वह प्रेरणा लंकाशयर के लोहे के कितने साल पद्चात दी ? 
रानी गंज का कोयला भारत के कव काम आया ? इन पदार्थों का प्रयोग ज्ञान, 
विज्ञान, श्रौद्योगिक विकास इत्यादि सभी पर निर्भर करता है । शिओ। 


प्रादेशिक प्रभाव 

एक नगर का जलवायु, उसके उद्योग-धंथे, उसके प्रादेशिक स्थान--सभी 
उसके सामाजिक जीवन की प्रभावित करते हैं । नगर और ग्राम अपने उद्योग- 
घंधे बहुत कुछ इस श्राघार पर भी बनाते-हैं कि उनके चारों ओर किस प्रकार 
का उत्पादन- होता है । इन उद्योग-बंघों का प्रभाव सामाजिक सम्बन्धों पर होता 
अनिवार्य है । इसी प्रकार कोई स्थान दूसरे नगरों से कितनी दूर और किन 
साधनों से सम्बन्धित है, आयात-निर्यात के साधन कैसे हें,--यह तथ्य भी श्रपना 
प्रभाव डालते हैं । 


मान लीजिए एक स्थान अधिकतर ग्रामों और छोटे कस्बों से घिरा 
हुआ है । वह स्थान अपनी महत्वाकांक्षा में, सामाजिक संस्थाग्रों के विस्तार में, 
सामाजिक अन्तःक्रियाओं के वेग की दृष्टि से उस स्थान की अपेक्षा हीन रहेगा 
जो एक बड़े नगर के समीप हूँ, या दो तीन बड़े नगरों के मध्य में है, और उनसे 
प्रभावित होता है । वह स्थान जहां साधनों की सुगमता के कारण अधिक लोग 
शते-जाते रहते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक प्राक्रियाओ्रों में अधिक प्रगतिशील 
होगा । ह 
* ऐसे, नगर जो श्रौद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से हीन अवस्था में 
होने पर भी नदियों के किनारे होने से, या प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, या तीर्थ- 
स्थान होने के कारण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक नई .प्रकार की सामाजिक 
व्यवस्था को रच लेते हें । नगर का केच्धीय व्यापार क्या - हैं, वह तीर्थ हैं या 
घमेस्थान, व्यापर का केन्द्र हैँ या उद्योग केन्द्र, जहाज़ों वा रेलों का विश्वाम 
स्थल हैं या सैना की छावनी--था इस प्रकार के नयरों में से किसी के पास है, 
यह तथ्य नगर के सामाजिक जीवन झऔर जनता के जीवन-यापन के भिन्न-भिन्न 
रूपों को निर्धारित कर देते हैं । 


परिस्थिति झास्त्र श्श्६ू 


एक नगर या ग्राम के भीतर के अलग-ग्लग अंगों और भागों का 
विभाजन किस तरह पर है, नगर का केन्द्रीय स्थल क्या है, वह व्यापार का भी 
केद्ग हैं या सामाजिक जीवन का केन्द्र भी है, ग़रीव मुहल्ले केन्द्र से कितनी दूर 
हैं, यह श्रन्य तथ्य हैं जो श्र॒लग-अलग भागों. में रहने वालों के जीवन पर प्रभाव / 
डालते हैं । कह हि 

हम देखते हैं कि निम्नलिखित तथ्य अलग-अश्रलग रूप में प्रभावकारी' : 
होते हैं । 

१. प्रदेश में नगर या ग्राम का स्थान, सापेक्ष भौगोलिक अवस्था । 

२. ग्राम या नगर श्रौर समीप के प्रदेशों के यात्रा सम्बन्ध । 

३. ग्राम या नगर के जीवन की केन्द्रीय क्रिया । 

४. अलग-अलग भागों का अ्रन्तः:सम्बन्ध । 


जनता के स्वरूप पर पड़ोस ओर पेशे का प्रभाव 


पहले यह चर्चा की जा चुकी हैं कि किसी स्थान का प्रादेशिक महत्व 
कितना प्रभावशाली हैँ । आसनसोल का नगर इसीलिए इतना बढ़ सका है 
क्योंकि वह खानों से भरपूर क्षेत्र के केद्ध में है श्लौर रेलों का केन्द्र स्थान है; 
हरद्वार चूंकि वह तीर्थ स्थान हैं और कालका इसलिए, क्योंकि वह शिमला जाने 
का एक ही मार्ग हैँ । श्रासनसोल में वड़े व्यापारी, एजण्ट, दलाल, रेलकर्मचारियों 
श्रादि का ही प्रभुत्व हैं । वहां इतनी कठिन सर्वहारा गरीबी नहीं, जितनी , 
कानपुर में है । लखनऊ शिक्षा ओर शासन का केन्द्र है, इसलिए वहां औद्योगिक 
नगरों के से चाल और गन्दी वस्तियां नहीं हैं । हरहार में तीर्थ स्थान होने के 
कारण पुजारी लोग, पण्डा और भिखारियों का निवास है | एक केन्द्रीय नगर 
कहां और किस पड़ोस में बसा है, इससे उसके पेशे इत्यादि पर झऔर इसी कारण 
उसकी जनता के प्रकार पर प्रभाव पड़ता है । 


हम पहले यह चर्चा कर श्राए हैँ कि भौगोलिक अवस्था, पदार्थों का सामीष्य 
और उपलब्धि और पड़ीस से सम्बन्ध, केन्द्रीय क्रिया व्यापार इत्योदि को कितने 
बड़े रूप में निर्धारित करते हैँ । यह केन्द्रीय क्रिया कितनी ही प्रकार की हो 
सकती हैं। जैसे, १, बड़े उद्योग, २, बड़ा व्यापार या मंडी, ३. छोटे उद्योग- 
धंघे, ४, केवल पड़ौस के गांवों पर आधारित मंडी, ५. केवल शासन प्रवन्ध_ का 
केन्द्र या पुलिस, सेना इत्यादि का स्थान, ६. कृषि पर आधारित गांव, ७. पशु- 
पालन करने वाले गांव । - ते 


१२० समाजशांस्तर' के सिद्धान्त 


बड़े औद्योगिक: नगर में: बहुत अधिक सम्पन्न - परिवार अधिकतर 
नगर के वाहर अलग. मुहल्लों में ऊंचे प्रासादों में रहेंगे, और श्रमिक वर्ग 'के लोग 
भाड़े की कोठरियों में--ऐसे. घरों में-जो मरम्मत की कमी, गंदगी और स्थान 
की कमी से पहचाने जा सकते हें---शहर के कोने के मुहल्लों या चालों में 
रहेंगे। मध्य में उच्च मध्यम वर्ग के व्यापारी व मध्यम वर्ग के नौकरी-पेशा 
लोग .रहेंगे.। बड़ा नगर श्र सम्पन्तता का केन्द्र होने के कारण वहां जन-सेवा के 
साधन, अ्रच्छे स्कूल-कॉलेज, चिकित्सालय, पार्क, पुस्तकालय होंगे, पर साथ ही 
सिनेमा, वेश्या-गृह श्रौर ताड़ी की-. दुकानें भी बहुतायत से होंगी । दिनभर के 
श्रम से| थके हुए गरीब निरादृत-लोग अपनी वासना को तुप्त व- गुमगल्त करने 
के लिए इन साधनों का उपयोग करेंगे । 

वड़ी व्यापारी मंडी में गरीबों की वह दयनीय अवस्था और इतनी 
. बड़ी संख्या नहीं होगी, और नगर दूर तक फैलने के वजाय व्यापार केन्द्र को 

केन्द्र मान कर तंग बसा' होगा । मध्यम वर्ग के लोगों की श्रधिकता के कारण 

वातावरण कुछ श्रधिक गम्भीरे होगा । परन्तु हम अनेक बड़े नगरों में व्यापार और 
उद्योग-घंधे इकट्ठ पांते हैं, वहां श्रधिकवर श्रौद्योगिक नगर की ही विशेपताएं 
उपलब्ध होंगी। छोटे उद्योग-धंधे वाले नगर में समीप के ग्रामों के श्रमिक 
होंगे, परन्तु उनके बड़े मुहल्ले न होंगे,, और वे अधिकतर पास के गांवों में ही 
रात को जा कर विश्वाम किया करेंगे, न ही उसमें गगनचुम्बी प्रासाद होंगे, न 
ही श्रधिक सिर्नेमाघर, या वेश्याघर होंगे । बहुत छोटे धंधे करते वाले कारीगर 
पूरे परिवारों में - रहेंगे और एक-एक परिवार एक-एक आर्थिक इकाई के रूप 
में रहेगा । व तो ऐसे नगर में सामाजिक सम्बन्धों की श्रतृष्ति, परिवार की 
छिन्तता और नैतिक, श्राधारों की कमी होगी न ही इनसे सम्बन्धित सब समस्याएं 
जन्म लेंगी । 

छोटे व्यापार केन्द्रों में निम्न मध्यम वर्ग रहेगा, बड़े व्यापारी और काइत- 
कार के वीच का दुकानदार, बड़े कारखानेदार और खुदरा ग्राहक के बीच का 
दुकानदार । यह वर्ग न केवले कम प्रगतिशील होगा, अपितु अपने विचार. और 
दृष्टिकोण में नगर की अपेक्षा ग्राम की ओर अधिक भुकाव रखेगा, चूंकि अपने 
व्यापार के कारण ग्रामवासियों के सीधे सम्पर्क में रहेगा : यह छोटे व्यापारिक 
केन्द्र छोटे औद्योगिक नगर से नैतिक स्तर में श्रधिक उन्नत होंगे । इनमें सामा- 
जिंक नियन्त्रण की दृढ़ता होगी, सामाजिक एकता की ओर भुकाव होगा और 
सिनेमा आदि प्रलोभनों का अभाव होगा । 
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जिन नगरों में सरकारी कार्यालय होंगे, या सेना का निवासस्थान होगा, 
उनका सारा जीवन इसी के चारों ओर बुना रहेगा । सरकारी कर्मचारियों को 
छोड़कर छोटे बड़े दुकानदार या ठेकेदार ही भ्रधिक रहेंगे । बड़े कर्मचारियों के 
बलव, छोटे कर्मचारियों व क्लककों के लिए शायद सस्ते होटल, स्कूल इत्यादि का - 
प्रवन्‍्ध रहेगा । 

तात्पय यह है कि नगर का सारा जीवन एक केद्धीय व्यापार के चारों 
ओर बुना जायगा । उसी व्यापार में लगे हुए या उसी के सहकारी और सह- 
योगी काम-धंधों के लोगों की श्रधिकता, उसी से प्रभावित जीवन परिपाटी 
नैतिक आधार, सामाजिक संस्थाएं, महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा, उस स्थान की 
विशेषता होगी । 

बड़े श्रौद्योगिक नगर में नैतिक स्वतन्त्रता, पतन, अ्रपराधवृत्ति; बड़े 
व्यापारिक नगर में भ्रधिक सांस्कृतिक सामाजिक आधार, मूल्य, मान्यताएं; 
छोटे श्रौद्योगिक नगर में अल्प रूप में नागरिक अवस्था (यदि वह वड़े नगर 
का ही छोटा रूप है) या ग्राम के साथ की अ्रवस्था (यदि वहां हाथ से या बहुत 
छोटी मशीलों से काम होता' है) होगी ।छोटे व्यापारिक नगर में सुगठित सामा- 
जिक नियंत्रण व पारिवारिक नियंत्रण होंगे। छोटे नगरों में वच्चों की अपराध 
की शोर वह प्रवृत्ति जो श्रौद्योगिक नगर में होती है न होगी; न ही अवरुद्ध, 
श्रसन्तुष्ट भावों के सामूहिक प्रस्फुटन शौर सहज अभिव्यक्ति के कारण भगड़े 
और प्रदर्शन होंगे; न ही वेश्या-गह, ताड़ीधर और सिनेमाओ्ों की बहुतायत, 
न ही भीड़भाड़ के कारण जीवन में अश्ञान्ति, और न ही सामाजिक सम्बन्धों 
की तृप्ति के लिए राजनंतिक श्रौर सांस्क्ृतिक कार्यक्रमों की भरमार होगी जो 
कि एक बड़े श्रौद्योगिक और व्यापारिक नगर के लक्षण हैं जो किसी केद्धीय 
व्यापार पर निर्भर है । 
नगर का परिस्थितिशास्त्र 

किसी नगर का नमूना उसके उद्योगों, संस्थाओं श्रौर सामाजिक श्रेणियों में 
श्रेष्ठ स्थिति की प्राप्ति के लिए हुई प्रतियोगिता का परिणाम होता है। विभिन्न 
प्रकार के व्यवसाय उत्तम स्थानों के लिये आपस में प्रतियोगिता करते हैं । किसी 
व्यवसाय की स्थिति इस वात से निर्धारित होती हैं कि वह कितना किराया दे 
सकता हैं । जमीन की कीमतें किसी नगर के परिस्थितिश्ञास्त्र की कुंजी हैं। 
किसी भी बृहत्‌ नगर में ज़मीन की अधिकतम कीमत के दो क्षेत्र होते हैं: 
केद्रीय व्यापार क्षेत्र और केद्धीय चैंकिंग क्षेत्र । इन क्षेत्रों को प्रभत्व के केन्द्र 
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कहा जाता है, क्योंकि यह अच्य क्षेत्रों की स्थिति को प्रभावित करते हैं । नगर 
के केन्द्रीय व्यापार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र में - 
हेरफेर उत्पन्न करता हैं । नगरीय परिस्थितिशास्त्र को हम भारतवर्ष के एक 
मुख्य शहर का उदाहरण देकर समझा सकते हैं. 


कलकत्ता. हम सुविधा के लिए कलकत्ते के परिस्थितिश्ञास्त्र को चार सम- 
केन्द्रक वृत्तों द्वारा जो कि किसी पेड़ की उम्र के वृत्तों से मिलते-जुलते हैं.” दर्शा 
सकते हूँ । ः 


(१) नगर के मध्य में व्यापार का केन्द्र है जो कि सबसे पहले छोटे वृत्त 
से दर्शाया जा सकता है। इस क्षेत्र में बड़े-बड़े व्यापारिक-प्रतिष्ठान हैं जो बहुत 
ऊंचे किराये दे सकते हैं । इसी क्षेत्र में वड़ेन्बड़े वेंकों और राज्य सरकार के 
केन्द्रीय दफ्तर हैं । केन्द्रीय क्षेत्र के निकट अथवां उसके अन्दर ही विभिन्न प्रकार 
के छोटे उद्योग, उदाहरण के लिए चीनियों को जूता और खिलौना उद्योग भी, 
इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं । इसी क्षेत्र में और इसके आसपास छोटे-बड़ें होटल 
और भोजनालय हैं । यहीं थोक व्यापार का केन्द्र है । किराये अधिक होते के 
कारण कारखाने वाले इस क्षेत्र में नहीं आते | अखबारों के दफ्तर श्लौर मनोरंजन 
के स्थान इस क्षेत्र में अथवा इस क्षेत्र से लगे होते हैं । इस क्षेत्र में ऐसे निवासों 
का भी समावेश हैँ जिनमें धनी लोग रहते हैं क्योंकि वह कई पुद्तों से यहीं पर 
रहते चले आ -रहे हैँ, पर जैसे-जैसे नगर का व्यापारिक भाग बढ़ता है, इन घरों 
पर बड़ा, दवाव पड़ता है और वह भाहिस्ता-आहिस्ता इन्हें दूसरों को किराये पर 
चढ़ा कर बाहरी कोठी-वंगलों में चले जाते हैं । 


र्‌ं 

(२) मध्य वृत्त के वाहर का दूसरा वृत्त घनी मारवाड़ी, बंगाली, चीनी. 
ऐंगो इंडियन इत्यादि विभिन्न समुदायों की वस्तियों और खुदरा वाज़ारों से 
घिरा हुआ हैँ जो कि बड़ी गन्दी और खराब अवस्था में हैं । एक समय यह क्षेत्र 
मुख्यतः रिहाइद के ही काम में आता था पर अब यहां अनेक छोटे-छोटे वर्कशाप 
और उद्योग-धन्वे स्थापित हो गये हैं । और ऐसी प्रवृत्ति हैँ कि यह क्षेत्र एक समय 
याद व्यापारिक वृत्त द्वारा ग्रस लिया जायेगा । यह झव न तो पूर्णातः निवास क्षेत्र 
ही है और न पूर्णतः व्यापार क्षेत्र ही रहा हूँ अ्रतः इसे मध्य-सीमा-क्षेत्र कह सकते 
हैं । आने वाले परिवर्तनों की प्रतीक्षा में इमारतें बहुत कुछ उपेक्षित श्रवस्था में. 
पड़ी हुई हैं । यहीं पर गन्दी वस्तियां या चाल भी हैं जो कि,निर्धनता, अ्रपराघ, 
व्यभिचार और रोगों की पोपण भूमि हैं । इन गन्दी वस्तियों में ही या उनको 
ढकते हुए विभिन्‍न साम्प्रदायिक या सांस्कृतिक समूहों की पृथकू-पृथक्‌ वस्तियां 
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हैँ । इसी क्षेत्र में श्रधिकृतर बाहरी विद्याथियों और अविवाहितं कर्मचारियों के, 
जो कि प्रायः अपने मित्रों और सम्वन्धियों से दूर रहते हैँ; वोडिज्ध हाउस हैं। 
दूसरे वृत्त का पद्चिमी-दक्षिणी भाग विशिष्ट सरकारी नीतिं के कारण बृहत्‌ 
मैदान के रूप में ग़ैर आवाद और खाली रह गया है, वरना यदि ऐसी रोक न 
होती तो यह भी उसी तरह भर गया होता जैसे कि वृत्त की और सारी विशायें 
भर गई हैं। 

(३) इस संक्रमण क्षेत्र के वाहर तीसरे वृत्त का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो 
छोटे पैमाने पर केन्द्रीय क्षेत्र और उसके श्रंगों की भांति लगता हैं। इसमें एक 
श्रोर कुशल श्रमिकों की वस्तियां हैं और उनकी आवश्यकतायें पुरी करने के 
लिए स्थानीय छोटे बाज़ार हैं और यहीं पर शअ्रधिकांश मध्यवित्त लोग भी बसे 
हुए हू । 

(४) इसके बाद चौथा. वृत्त जहां पर अन्तःक्षेत्र बाहरी- गांवों से मिलता 
है, वहां इसका रूप बहुत विचित्र है। यह स्थान अंशंत: खेती व उद्यानों के लिये 
श्रौर श्रंशत: खुले विकास के लिए होता है । एक बड़े भाग में अधिक धनी लोग 
अ्रपनी कोठियां श्रौर बंगले वना कर रहते हैं । इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 
कि पहले नगर के केन्द्र में रहते थे, पर भ्रव यहां आ बसे हैं। जिनमें से श्रधिकांश 
निवासियों के पास अपनी कारें हैं । इस वाहरी निवासक्षेत्र में एकपरिवारीय छोटे 
निवास भी हैं । यहां यातायात के साधनों की सुविधाएं पहुंच गई हूँ । चिस्तृत 
खुला क्षेत्र होने के कारण बगीचों, हवाई अड्डों और इमशानों के लिए भी यह 
प्रदेश उपयुक्त हैं । 


यह बाहरी वृत्त कम किराया होने के कारण बड़े-बड़े कारखानों की 
स्थापना के श्रनुकूल है । इन्हीं कारखानों के पास मजदूरों की गन्दी बस्तियां 
खड़ी हो गई हें। मज़दूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुदरा 
वाजार, मनोरंजन के स्थान भ्रौर खाने-पीने की दुकानें भी यहां पर खुल 
गई हैं । 
प्राम का परिस्थितिशास्त्र 

इसी रूप में गांव भी फई प्रकार के हैं । वह शिकारियों के हैं, गडरियों 
के हैँ, कृपकों के हैं, या ऐसे+श्मिकों के हैँ जो नगर या खानोंमें दिन भर काम 
करते हैं, यह सभी तत्त्व ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते हैँ । शिकारी गांवों 
को जल्दी-जल्दी जगह वदलनी पड़ती है, इसलिए उनमें सामुदायिक नियंत्रण की 
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श्रपेक्षा पारिवारिक नियंत्रण अधिक होगा, व्यक्ति सामान श्रति न्यून रखेंगे, उनके 
सामाजिक -सम्बन्ध- विस्तृत और घनिष्ठ नहीं हो: पाएंगे । श्रमिकों के गांवों में - 
सामाजिक जीवन की डोर और प्रभुत्व स्त्रियों केः हाथ में - होगा । अधिक नारी 
स्वतंत्रता इसका सीधा परिणाम - होगा--। पारिवारिक. जीवनः में नारी की 
प्रमुखता' बढ़ेगी । कृपि-आम में -पारिवारिक-व सामुदायिक: घनिष्ठता, चौपालों. 
का सामाजिक महत्व, अधिक मानसिक स्थिरता श्रौर शा ति, झगड़े की कम. 
सम्भावना इत्यादि गुण होंगे । गावों में नगरों की श्रपेक्षा लोग सहयोग और 
सहकारिता को अश्रधिक मानेंगे, जवकि नगर में जीवन की प्रमुख विश्येपता 
प्रतियोगिता होगी । यहां श्रपराध की ओर कम प्रवृत्ति होगी । 


भानसिक स्थिरता और चारित्रिक:दुढ़ता कृषि-ग्राम ' में+सवसे- अधिक-- 
होगी, छोटे व्यापारिक ग्राम में उससे कम, और इस प्रकार बड़े श्रौद्योगिक नगर * 
में सबसे कम होगी | पागलों- और अनाथों की संख्या नगर में अधिक होगी । 
शिकागों नगर. में . हर एक. सौ व्यक्तियों में दो व्यक्ति पागल पाए गए 
फ़ैशन की लोकप्रियता की मात्रा भी नगरों में बढ़ेगी और लोकनिंदा का प्रभाव 
कम होगा । 
जनसंख्या का प्रभाव 


जनसंख्या के अधिक होनें का. एक बड़ा प्रभाव सामाजिक. सम्बन्धों 
की अनपेक्षित :बृद्धि, श्रगति की चाल का तेज हो ज़ाना, श्रंधिक सुचारु 
श्रम विभाजन, श्रधिक सुविधाएं, सेवाओ्लों का समुचित प्रबंध, नियन्त्रण और 
श्राधिकय होता है । यह सव परिवर्तत मानव-समाज के जीवन से घनिप्ठ सम्बन्ध 
रखते हैं | सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन की धनिप्ठता, 
बहुलता, बहुमुखता ने केवल मनृष्य की बुद्धि को प्रखर और: ज्ञानः की समृद्ध 
करती है. वल्कि एक सुविकसिंत परम्परा का विकास करती है। यह : सर्वविदित्त 
हैँ कि नगरों ने सांस्क्ृतिक प्रगति की गति को तीज कर दिया है । 


मानव-समाज के कौन से अंग अधिक प्रगतिशील, विकसित और सम्पन्त 
होंगे, इसे समभने के लिए स्वभावत: यह जानता होगा - कि: मानवस्क्माज के 
किन- भागों में जनसंख्या श्रधिक हैःऔर- उसका कारण क्या है । ऐसे कितने ही 
क्षेत्र और देश हैं जहां जनसंख्या वहुत कम है । ऐसे-भी कितने: ही प्रदेश 
जहां यह बहुत अधिक है । दक्षिणी और - दक्षिख-पूर्वी एशिया; पश्चिमी बोरोप, 
मध्य शरीर दक्षिणी योरोप मुख्यतया वहुजनसंख्यक प्रदेश हैं । संसार की आवबी 


' परिस्थिति दज्ास्त्र श्श्पू 


से भी अधिक आवादी भारत, चीन, जापान, हिन्देशिया, हिन्दचीन, पाकिस्तान 
और वर्मा में बसी हुई है । 


वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव 

यह तो स्पष्ट ही हैं कि लोग वहीं बस जाते हैं जहां जलवायु अ्रच्छा हो, 
भूमि उपंजाऊ हो व जीवनोपयोगी दूसरे साधन सुलभ व समीप हों, पानी पृथ्वी के 
समीप मिल सकें, और दूसरे समुदायों से मिल सकने के साधन पर्याप्त हों ! आधु- 
निक समाज में विजली, उद्योग और सभ्यता के दूसरे उपकरणों का विचार भी 
अधिक होता है, क्योंकि इन्हीं को लेकर मनुष्य प्रकृति को अपनी प्रगति में सह- 
योगिनी बना सकता है । पाल लेंडिस का कहना हैं कि दक्षिणी डाकोटा समुदायों 
में व्यापार केन्द्रों का विकास अधिक वर्षा, रेल मार्गों के विस्तार और आशथिक 
सम्पन्तता के समय में हुआ । जब अवनति आई तो उसके कारण भूमि के मूल्य 
का गिरना आरम्भ हुआ, अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ने की सम्भावना हो गई 
और मोठर गाड़ी के प्रचलन के कारण बहुत छोटे व्यापार केन्द्र नष्ठ हो गए । 


नए आ्राविष्कारों की प्रगति ने अमेरिका के नगरों की जनसंख्या बढ़ा 
दी है, भौर हमारे देश में चूंकि वह प्रगति मन्द है इसलिए यहाँ यह नमगरों की 
जनसंझ्या, वृद्धि की प्रगति भी पर्याप्त मन्द हैँ । 

इस विपय में कोल्व और ब्रूनर ने नगरों के विकास पर लिखते हुए यह 
विचार प्रकट किया है कि । 


“तगरों की सामाजिक और आशिक सुविधाश्रों, औद्योगिक विकास और 
कृषि के लिए मंज्ञीनों के प्रयोग ने, दस साल में डेढ़ करोड़ कृपकों को नगरों 
में ला फेंका है; और यह संख्या १६२० की कृपक जनसंख्या का २/५ है । यह 
धारा १६२६९ तक केवल थोड़ी ही बदली जब कि करीब एक करोड़ लोग नगरों 
से फिर ग्राम की ओर चले गए।” 

' परिस्थिति न केवल वाह्य रूप में एक स्थान की जनसंख्या, उसके आ- 
चरण और व्यवहार, जीवनं-यापन' की विधि, उसके प्रकार और “विकात-केर्द्र 
इत्यादि का निर्धारण करती है, वल्कि क्षेत्रस्त्ीमाग्रों में भी समुदायों को अगल- 
अलग करती है। एक नई बस्ती की जनसंख्या में युवकों और वृद्धों, स्त्रियों और 
पुरुषों की संख्या का परिमाण एक पुरानी वस्ती से भिन्‍न' होगा । और इसी 
प्रकार एक॑ व्यापारी वस्ती में मजदूर बस्ती से अलग होगा । एक नगर के इस 
प्रकार के अलग-प्रलग भागों की ऐसी व्यवस्था का पता' लगाने के लिए जनसंख्या 


- +, हल 


१२ समाजश्ास्त्र के सिद्धान्त 


पिरेमिंड वंनाए जाते हैँ | इनमें यह दिखाया जाता है कि अलग-अलग अवस्थाओं , 
० सं ख्या्‌ कक ग्लग- क्षेत्रों ० अब थुण | हि 
के व्यक्ति कितनी प्रतिशत संख्या में अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं । . 


के 


सगर-वरकास के सद्धान्त 
किसी नगर के किसी खास भाग में ही व्यापारी क्‍यों रहते हैँ और 
दूसरे में मजदूर क्यों रहते हुँ और क्‍यों उनमें इतने अन्तर हैं, इन विवादों से 
दो-तीन मतों को जन्म दिया है । हे 
पहला मत जिसे वृद्धि का केद्धाभिमुखी सिद्धान्त कहा जाता है इस 
प्रकार हैं: .. . ७. ह 
: बृद्धि - का: केन्द्राभिमुखी - सिद्धान्त (00706आ0वं० शीछ्ताए 
अं।9 270७४) नगर- के उस भाग में जहाँ सबसे. अधिक चहल-पहल, 
चलता-फिरना है, श्र्थात्‌ जहाँ सवसे अधिक सड़कें और गलियां मिलत्ती हैं, 
ओर स्वभावत: अधिकतम संख्या में ग्राहक आते हैं, व्यापार केन्द्रित होता. हैं । 
वहाँ दुकानों में ग्रपनी चमक दिखाती हुई नाना सामग्रियां ग्राहकों को लुभाने की 
चेष्टा करती हैं | थोड़ी ही दूरी पर थिएटर, बैंक, होटल आदि होते हैं । कार- 
खाने वर्गरह सड़क, रेल मार्ग या नदी के तट के साथ-साथ होते हैं । 
.- . ज्यों-ज्यों व्यापारिक भाग फैलता हैं, तिवासस्थान ओर मुहल्ले केच्ध से 
दूंर होते जातें हैं । परन्तु यह त्रिया कितने ही वर्षो में पूर्ण होती है, इसलिए 
कारखाने, स्टोर और घर एक ही जगह रहने दिए जाते हैं । ऐसे क्षेत्र में 


'स्वेभाव॑तः वातावरण अधिक घंवरा देने वाला व कोलाहलपूर्ण हो जाता है, श्रौर 


मकान गिरी हालत में इस प्रतीक्षा में रहनें दिए जाते हैं कि व्यापार-गृहों के 
काम आएं । अधिक सम्पन्त परिवार नगर के दूर के भागों में बस जाते हैं 


परन्तु जो रुपये की कमी यथा किसी दूसरे सामाजिक कारण से स्थान परिवर्तन 


नहीं कर सकते, वहीं रह जाते हैं । इन लोगों के मुहल्ले जिन्हें संक्रमरा प्रदेदा 


- (076४ गा कक आं0079) कहा जाता हैं और जो व्यापारिक बाजारों श्रौर 


रहने के मुहल्लों को एक दूसरे-से अलग करते है, अपने कोई विशिष्ट गुण 
नहीं रखते, और कभी-करसी अ्रपत्ती सामाजिक एकता के कारण गन्दी वस्तियां 
चाल (8]प०४) कहलाने लगते हैं। शिक्षु [की अपराध-अवृत्ति, पाप, निर्धनता 
और व्यक्तिगत अ्रसंचुलच और विघटन इन टूटे गिरने वाले घरों में पलते हैं । 
नगर के केन्द्र से कुछ बहुत दूर न होने पर भी यह एक खास दिल्ञा में फैला 
जाते हैं और औद्योगिक क्षेत्रों के समीय तक चले जाते हैं । 


परिस्थिति शास्त्र श्र्७छ , 


नगर समुदायों का अध्ययन करते हुए वर्गेस ने देखा कि भिन्‍न-भिन्‍न 
सामाजिक क्षेत्र एक ही केन्द्र वाले अलग-अलग वृत्तों का रूप धारण करते हूँ। 
सबसे छोटा वृत्त व्यापारिक लेत्र होता है जिसको संक्रमण प्रदेश जो व्यापारिक, 
रहनें- वाले मुहल्लों इत्यादि का मिश्रण होता है, घेरे “रहता हैं। इसके परे 
रहने के मृहल्ले होते हैं । पहले सस्ते मकान और फिर अधिक किराये और 
कीमत वाले | सबसे वाहर वाला बृत्त नई वस्तियों का समूह होता है । 


मारिस डेनी फा सिद्धान्त. मारिस डेनी के मतानुसार नागरिक 
विकास और हास के बारे में भविष्यवाणी करना अ्रसम्भव हैं और इसलिए 
उसकी किसी एक खास प्रणाली या ढंग से व्यास्या कर देना उचित नहीं है । 
साधारणतया, एक केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र, बनावट में वृत्त से अधिक आयता- 
कार या वर्गरूप में, और व्यापारिक भूमि का प्रयोग अर्ध-व्यासाकार सड़कों से 
बाहर फैलता हुआ कुछ विशिष्ट स्थानों पर एकत्रित हो निम्न प्रकार;के उपकेन्द्रों 
का निर्माण करता है । (१) जल या रेल यातायात साधनों के समीप स्थित 
उद्योग, (२) श्रौद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के समीप निम्न स्तर के घर । 
(३) अलग जगह पर द्वितीय या प्रथम दर्जे के मकान । 


.. विलियम बेली का सिद्धान्त. विलियम वेली के मत से एक नगर एक 
गांव के रूप में आरम्भ होता है जो मोटे तौर पर.वर्गाकार होता है, फिर वाहर की 
और फैलता है और एक अमीवा की तरह विस्तृत हो कर चौकीर कस्वा वनता 
हैं, तिकोने राज नगर (॥९७४००700॥8) के रूप में विकसित होता है और 
अन्त में अपने लम्बे हाथ बाहर फेंकता है जिनको गन्दी बस्तियां (8]0 778) 
कहते हैं । 

यह विभिन्‍न मत कम-से-कम यह तो स्वीकार करते ही हैं कि नगर 
के विकास में प्राकृतिक और कृत्रिम सभी साधन पूरा-पूरा भाग लेते हें, और 
जनसमृह के केर्द्रीकरण इत्यादि को ज्ियात्रों को प्रभावित करते हैं । इसी श्र्थ 
में मनुष्य के रहने-सहने के ढंग पर भी अपना प्रभाव डालते हैँ | दूर की गन्दी 
वस्तियों में रहने वाले लोगों में श्रपराध-प्रवृत्ति श्रधिक होगी, केन्द्र में बैठे- लोग 
अ्रधिक सम्पन्न होंगे, यह सव तो आख़िर इसी से निर्वारित होता है । 

प्रश्न उठता है कि वे कौन-सी प्रक्रियाएं हैं जो नगरों, प्रदेशों इत्यादि में 
जनसमूह की संख्या के कम या अ्रधिक करती हैँ, जो परिस्थिति के यंत्रों का काम 
करती हैं । उनका अध्ययन ही हमें परिस्थिति और मानव समाज के सम्बन्ध के 
समीप ले जायेगा । 


श्य्दू 5 ५ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


“पारिस्थितिक प्रक्रियाएं.. : - 
चाहे प्राकंतिक सांधनों या पदार्थों की उपलब्धि के कारण “हो, चाहे 
आने-जाने की सुगमता के कारण या और किसी कारण को लेकर, जनसंख्या 
कितने ही स्थानों पर अधिक हो जाती है, कितने ही स्थानों पंर कम | किन-किन 
प्रक्रियाओं से यह कमी या अधिकता होती है, ' उतकी. श्रोर एक “बार ' दृष्टिपात 
कर लेना उचित ही होगा । 
“जनसंख्या की चेर्चा करते समय'हम व्यापार के कौरण जन समह के 
“एक केन्द्र की ओर आकर्षित होने के क्रम को देख “चुके हैं ॥ जब एक :ही ' केन्द्र 
“पर आवबोंदी का दंवाव अधिक' हो जाता हैँ तो उसकी विपरीत दिशा की- प्रक्रिया 
प्रारम्भ होने लगती है जिसे हम विकेन्द्रीकरणा कह सकते 'हैँ अर्थात्‌ केन्द्र से कुछ 
दूरी 'पर 'छोटी-छोटो झ्रावादियां बना ली जांती हें ।/ इसी प्रकॉर पृथक्कररा, 
' आक्रमण जैसी कितनी:ही” दूसरी प्रेक्रियाएं- भी-होती हैं । इन प्रक्रियाओं का निम्न 
'ड्योरा श्री होंलिगंशीड के विवरण के अनुसार 
. एकत्रीकरएण ((!070७॥7&07) . जिन स्थानों में प्रकृति या 
. मानव चेष्टा ने मनृष्य के निवासोचित अवस्थाग्रों का प्रवन्ध कर दिया हो, और 
मानव के लिए आवश्यक सेवाओं को जुटा दिया हो, उन स्थानों में मनुष्य 
समहों का एकत्र हो जाना स्वाभाविक ही हैं। 
- २. केन्द्रीकरएा. ऐसे केन्द्रीय स्थानों पर जहां - सामाजिक, आशिक 
और सांस्कृतिक अन्तःक्रियाओं का वेग अधिक हो, मनुष्य केन्द्रित हो जाते हें । 


३, विकेन्द्रीकरण. केन्द्र स्थान में स्थानाभाव के कारण, भीड़ और 

“तंगी के कारण, केन्द्र की वाहरी सीमाओं पर जहां भूमि 'की दर कम हो और 
: स्थान पर्याप्त और 'खुला हो, मनुष्यः छोटी-छोटी वस्तियां बना लेते हैं । 

| डे, पृथक्करणा. एक ही प्रकार के आर्थिक और सामाजिक हितों और 

. प्रकारों वाले जन समूह अलग-अलग विशिष्ट प्रदेशों में वस जाते हैँ जहां प्रत्येक 

सामहिक इकाई अपना एक ही आथिक कार्य और स्पद्धात्मक क्षमता रखती है। 

परन्तु यह पृथक्करण तभी हो सकता हैँ जब ऐसे समूहा का व्यापारिक और 

औद्योगिक सुविधाएं हों । 
श, आक़रमएा. एक पृथक जन समूह के निवास स्थान में अन्य प्रकार 
की सामाजिक संस्थाओंवाले सम्‌ह का पैर जमाते जाना झातक््मण प्रक्रिया है । 


परिस्यिति झास्त्र १२६ 


इस प्रक्रिया में भूमि के उपयोग में श्रन्तर ञ्रा जाता हैं या जनसमृह का प्रकार 
बदल जाता है । 


६. संक्रणए (570008207)-. एक जनसमृह के दूसरे जनसमूह 
के स्थान पर झाक्रमण के परिणाम स्वरूप जंबव जनसमह्ठ का प्रकार बदल जाता 
है, तो नया समूह पुराने समूह की जगह उसके उत्तराधिकारी के रूप में ले 
लेता है । भमि के उपयोग की प्रणाली के परिवर्तन के परिणाम को भी यही 
नाम दिया लाता है । इस दृष्टि से यह आकर्मणं की पूर्ति का परिशाम 
मात्र है । कक, 

७. दैनीकरण (7०ए/728/0॥) . इन छ: क्रियाग्रों के साथ एक 
सातवीं क्रिया भी जोड़ी जाती हैं। जिसका ग्रर्थ है : नगर की जनता का कांम- 
घंधे के स्थान से प्रतिदिन रहने की जगह श्राना-जाना, या छोटे व्यापार के 
प्रदेश या मनोरंजन के स्थान पर आना-जाना, या सामान को नगर के एक भाग 
से दूसरे भाग, कारखाने से दुकान श्रादि पर ले जाना इत्यादि । 

यह सब प्रक्रियाएं क्रमश : परिस्थिति के साधन वन कर नगरों के 
विकास भर विनाशका कारण वनती हैं, और मानव समाज को प्रभावित करती 
हैं । संस्कृति भर सभ्यत्ता के विकास में इसीलिए इनका महत्व हैं और यह 
परिस्थिति और संस्कृति में एक सम्बन्ध स्थापित करती हैं । यह . प्रक्रियाएं 
केवल वाह्य परिस्थिति का ही प्रभाव नहीं हैं, सभ्यता के उपादान भी इनको 
प्रबल करते हैं श्रौर प्रभावित करते हैँ । यह नहों भूलना चाहिए कि अन्त में 
सनुष्य के अपने कर्म इन प्रक्रियाग्रों को न केवल प्रभावित करते हैं वल्कि कई 
वार नियन्न्रित भी करते हैं । नए आविष्कारों ने जहां,इन की गति तेज कर दी 
है, वहा इन्हें मानव प्रज्ञा और चेष्ठा का दास भी बना दिया है । 


|; हा ् हि 5 है सातवां अध्याय 
संस्कृति 


संस्क्ृति का जन्म ओर विकास 

संस्क्ृति को समभने के लिए पहले यह आवश्यक है कि हम यह. जानें 
कि वह कैसे प्रारंभ हुई और उसका कैसे विकास हुआ ।.यह पृथ्वी जिस पर 
हम रहते हैं कैसे बनी, इसे ठीक-ठीक कोई भी नहीं जानता । प्रारम्भ में. इस 
पर सर्वेत्र जड़. पदार्थ थे । एक दीघे समय के वाद इस पर जीवों का प्रांदुर्भाव 
हुआ । जीवन ने कीड़े-मकोड़ों सांपों, चिड़ियों श्रौर स्तनन्धयों के नाना रूप 


धारण किए 


सीखने की शुरुआत | ह 
2 इस प्रारम्भ काल में, 'सीखने' का कोई स्थान नहीं था । एक पशु श्रन्य 

पशु से कुछ भी नहीं सीखता था । जिस भांति एक फूल दूसरे ,फूल से खिलना 
'नहीं सीखता ॥ एक बेल सूरज की . किरणों के प्रभाव से स्वतः, ही किसी 
पेड़ पर चढ़ने लगती हैं। पशुझ्रों के सरल प्रत्युत्तों को जो कि उनके सीखने 
का परिणाम नहीं होते, सहज (॥78070[.ए९) व्यवहार कहते हूँ जो कि 
आानुवंशिकता द्वारा नियन्बित होता है.) 

चौंटियों का उदाहरण. चींटियों के व्यवहार का .प्रकार वड़ा जटिल 
है और वह श्रम-विभोंजन, पद-विभोज॑न और विभिन्न प्रकार के श्रमकार्यों पर 
आधारित है, किन्तु यह सब प्रकार चींटियों में जन्मजात हैं । यह प्रकार तवतक 
नहीं वदलते जब तक चींटी ही स्वयं न वदल जाय । प्रो० ह्वलीलर ने आदि- 
नृतन (0]800७706) युग की ५ से ७ करोड़ वर्ष पहले की वाल्टिक में 
संरक्षित चींटियों में वही जाति-भेद पाया जो कि उनमें श्राज पाया जाता है । 
इससे स्पष्ट है कि ५ करोड़ सालों में चींटियों ने कुछ नहीं सीखा और यह 
भी कहा जा सकता है कि चींटियों को अधिक सीखने की ज़रूरत ही क्‍या 
थी। उन्होंने अपने सूक्ष्म संगठन को श्रानुवंशिकता ठ्वारा, न कि व्यवितगत 
शिक्षा के आनुकूल्य द्वारा प्राप्त किया था । 

पशुझ्रों में सीखना. पशुओं में धीरे-धीरे सीखने की सामर्थ्य का 
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विकास होने लगा । केवल आकस्मिके अर्नुभव से ही नहीं, किन्तु भ्रपने साथियों 
के अनुकरण और संवाद-संवहन से कुछ साथ रहनेवाले पशु निरन्तर समूह 
जीवन द्वारा अपने बच्चों को शिकार, सुरक्षा अथवा काम-व्यवहार इत्यादि की 
शिक्षा देते हैं, जिसे कि उनके वच्चे श्रनुकरण द्वारा सीख जाते हैं । उदाहरण 
के लिए हम सभी जानते हें कि बिल्ली किस तरह अपने बच्चे -को चूहे 
मारना सिखाती है। चूहे मारना बिल्ली के वच्चे के लिए सहज व्यवहार 
नहीं है । इसका प्रमाण यह है कि कुछ बिल्ली के बच्चों को शुरू से चूहों के साथ 
रखा गया, पर वे खहें मारने वाले नहीं निकले । 

इसी तरह चिड़ियां अपने बच्चों को उड़ना और गाना सिखाती हूँ । 
जव अंग्रेजी अवावील के कुछ वच्चों को कनारी चिड़ियों के-साथ रखा गया तो 
उनके गाने का स्वर श्र तान बदल गई । इस तरह हम देखते - हैं कि 
विल्लियों के चूहे मारने या अवावील के गाने में केवल श्रानुवंशिक. कारण. ही 
काम नहीं कर रहे है, उनमें सीखने का भी बड़ा हाथ है । 

सीखना शारीरिक रचना प्रणाली का कार्य. सीखने: की सामश्ये. 
शारीरिक रचना से प्रत्यक्ष प्रभावित होती है । यहो कारण हूँ, कि पृष्ठबंशी 
प्राणी (५७7४७७९०४|७४), जो कि विकसित नाडीसंस्थान, और रीढ़ की 
हड्डी से युक्त हैं, इस दिशा में बहुत उन्नत हैं । बन्दरों और लंग्रों में_ सीखने 
कुशलता का परिचय देते हें । इस तरह हम देखते हें कि सीखने का प्रारम्भ 
हमारे प्रारिक विकास पर अवलम्बित है । किसी प्राणी में जितना ही सूक्ष्म 
नाड़ी-संस्थान होगा, उसमें उतनी ही अधिक सीखने की सामर्थ्य होगी । 


सीखने का संस्कृति से सम्बन्ध... 'सीखनें' द्वारा, व्यवहार के, संक्रमण 
द्वारा एक अदुभुत वस्तु का जम्म हुआ जिसे हम अधिभौतिक (8प्रतछ- 
07(४॥॥0०) कहते हैं । इसी श्रधिभोतिक के सरल प्रारम्भ से आज उस 
विद्याल प्रासाद का निर्माण हो सका हैं जिसे हम सभ्यता कहते हैं । उदाहरण. 
के लिए एक चिड़िया के दूसरी चिड़िया को तान के. संक्रमण से आजके रेडियो 
की नींव पड़ी है जिससे करोड़ों ग्रादमियों को एक साथ आवाज पहुंचाई .जा 
सकती है । एक बिल्ली के दच्चे द्वारा अपनी मां के चूहे पकड़ने की हरकत 
को देखकर श्राज के टेलीविजन के विचार का उदय हुआ है । एक मनुष्य 
किस भांति एक गेर के पंजे से वच सकता है, 'इसे लिखकर “उन. पुस्तकों से 
हम यह याद कर सकते है कि झ्राज से २००० साल पहले चीन में क्या हुआा। 
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१३२ समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


हम यह जान सकते हैं कि सूर्य ओर चांद कैसे बने, मोटर कैसे बनाई जाती है, 
सुन्दर गाना कैसे सीखा जा सकता हूँ; सूर्य श्रौर चांद की दूरी कितनी है। 
अस्तु । यह सब वातें केवल सीखने के संक्रमण से ही संभव हुईं । 

संस्कृति की परिभाषा ._ 

.समाजशास्त्र में संस्कृति शब्द का साधारण वोलचाल की भाषा से 
कुछ भिन्न अर्थ है । हम सामान्यतः सुन्दर, परिष्कृत, रुचिकर श्रथवा कल्यारा 
कारक व्यक्तिगत या सामाजिक व्यवहार या गुणों को संस्कृति समभते हे 
परन्तु समाजज्ास्त्र में संस्कृति का ऐसा कोई अर्थ नहीं है । इसमें किसी भी 
समाज की अच्छी-वुरी सभी चीज़ों, सभी रीति-रिवाजों, पारिवारिक, आशिक, .. 
राजनैत्तिक, संगठनों इत्यादि अन्यान्य कार्य-कलापों का समावेश हैँ .। संस्कृति 
के सम्बन्ध में एक वात और स्मरणीय है कि संस्कृति मानव की ही विश्ञयेपता 
है । प्रारिजगत्‌ के निम्न पशुझ्ों में इसका विकास नहीं है । 


विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति की विभिन्‍न परिभाषाएं दी हे । इनमें से 
सम्पूर्णों हे जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, तथा मानव जाति के 
सदस्य की हैसियत से सीखी किसी भी अन्य साभथ्यं का समावेश है । 


रेडफील्ड ने संस्कृति को “परम्परागत स्वीकृतियों का एक संगठित 
स्वरूप जो कि कला, उपकरणों . और परम्परा द्वारा संरक्षित रहते हें और 
मानव समृह की विशेषता हूँ,” कहा है । 

वोगार्डस के शब्दों में “एक समूह की कार्य करने.श्रौर सोचने की समस्त 
रीतियां संस्कृति हें । यह वह पृष्ठभमि हुँ जिस पर प्रत्येक वच्चा जन्म लता है 
और जो तत्काल उसे एक विश्ञेष प्रकार से कार्य करने और सोचने के लिए 
नियन्त्रित करने लगती है । 

चार्ल्स एलबुड के अनुसार “उन व्यवहारों के लिए जो कि सामाजिक 
रूप से संक्रमित किये जा सकते हें, संस्कृति एक सामूहिक नाम हैं ।” सामान्यत 
समाजश्ञास्त्री किसी समूह॒विशेष की समस्त वीद्धिक, नैतिक, यान्त्रिक और 
भौतिक श्रगति को संस्क्ृति में ही सम्मिलित करते हैं ॥ पर प्री० मैकाइवर और 
मैवसवैवर का मत इस सम्बन्ध में कुछ भिन्‍न है! - मानवश्यास्त्री के लिए संस्कृति 
वह सार्वभौम अब्द है जिसमें सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू, नावें ओर 


आदमखौरी तक का---समावेश है। स्वापत्यशास्त्री विभिन्‍न पत्थर के श्रौजारों के 
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लिए इस दाब्द का प्रयोग करता हैं| प्रो० टायनवी ने विना किसी राजनैतिक 
इकाई के भेंद के किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र में विद्यमान जीवन रीति को 'सम्यता' 
का नाम दिया है । 


सभ्यता और संस्कृति में भेद करने वाले, सभ्यता में जीवन के साधनों 
तथा संस्कृति में कला, धर्म, नैतिक प्रेरणा .और ज्ञान का समावेश करते हैं ।' 
इससे स्पष्ट हैं कि मानव कर्मो की एक दिश्ञा में प्रगति दूसरी दिल्षा में प्रगति से 
हुत भिन्‍न हूँ । 


बलारेंक्स केस ने इस वात पर विशेष बल दिया हूँ कि संस्कृति मानव 
जाति का ही एक विशिष्ट गुण है तथा निम्न पशुओं के किसी भी भ्रकार के 
व्यवहार को संस्कृति नाम देता उचित नहीं है । उसके अनुसार उनमें चिड़िया 
के गाने और उसकी उड़ने की योग्यता की भांति केवल मानसिक अ्रवस्था का 
श्रभिक्षेप (270]००६४07) है । मनुष्य द्वारा वस्तुएं तेयार की जाती हैँ, जो कि 
मनुष्य से पृथक्‌ होती हैं । उसके अनुसार संस्क्रत की बुनियाद श्रौजारों के 
आविष्कार और उपयोग में, अर्थात्‌, कृत्रिम भौतिक साधनों में हैं । टेलर की 
परिभाषा के अ्रनुसार, संस्कृति भौतिक संस्कृति के अतिरिक्त भी कुछ 
चीज है । यद्यपि मनुष्य के सम्बन्ध में संस्कृति के भौतिक पहलू पर जोर दिया 
जाता है, पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि निम्न पशुओं में इसका कोई स्थान ही 
नहीं हैं । कोहलर ने बताया क किस भांति पिंजड़े के वाहर लटके केले को लेने 
के लिए बन्दर न एक लकड़ी में दूसरी लकड़ी जोड़ कर उसे लेने का प्रयत्न 
किया । क्‍या यह दो लकड़ियों का मिलाना आविष्कार नहीं है ? 


ः 


भाषा का महंत्व 


भाषा का वोलना और समभना एक प्रमुख तत्व है जिसने निम्न 
पशुओं की तुलना में मनृष्य की संस्कृति को इतना उन्नत बनाया है । भाषा 
जिसके द्वारा विचारों को, जैसे आग लग गई श्रौर सत्र भस्म हो गये,” को, प्रकट 
किया जा सके, पशुझ्रों की कुछ चीखों की तुलना में एक महत्वपूर्ण घटना है । 
एक विकसित भाषा नाना वस्तुओं के सम्बन्ध में नाना प्रकार के विचारों को 
प्रकट करने की सामथ्ये प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त भाषा में ज्ञान को 
पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने की शक्ति हैं। हिन्दी भाषा में कई लाख शब्द हैं 
प्रागक्षर संस्कृतियों की भाषा की शब्दावलि केवल हज़ारों तक पहुंचती हैं। 


९३ 
सरल से सरल भाषाओं का भी व्याकरण होता है और उनमें से कई तो हमारी 
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भाषा से भी जटिल हैं | उदाहरंण-के लिए ऐस्किंमों भाषा में एक ही संज्ञा 
सैंकड़ों रूपों में विभिन्‍न श्रथों में.प्रयुक्त कीं जा संकेती है । 
बन्दरों में यद्यपि भाषा जेसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, फिर भी 
उनके इशारों, हावभावों, चीख-पुकाोरों में एक प्रतीकात्मक अनुभव का आभास 
मिलता है । लरनेड ने वानरों में अ्रन्य पशु और व्यक्तियों से सम्बद्ध संवहन 
के भोजन, पानी आदि वत्तीस तत्व पाये । चंकि एंके वानर वच्चा सिखाये जाने 
पर भी भाषा नहीं सीख पाता, इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि. भाषा 
सीखने की. सामथथ्यें प्रारिक विकास पर निर्भेर है । किन्तु इससे यह अर्थ नहीं 
निकलता कि मनृष्य में हठात्‌ और श्रकस्मात्‌ ही भाषा का विकास हो गया । 
भाषा: वास्तव में कोई एक आंकस्मिक करिश्मा न था। इसके विकसित होने में 
उसी प्रकार बहुत समय लगा होगा, जैसे कि एक गौरिल्ला के ६०० घन सेन्‍्टी 
मीटर मस्तिष्क को मनुष्य के मस्तिप्क के बराबर १,५०० घन सेन्टीमीटर का 
बनने में लगा हें । 
यह तथ्य कि निम्न पशुझों में भाषा नहीं है, मनुष्य श्रौर पशुश्रों की 
अ्रधिजविक॒-संस्कृति के श्रन्तर को स्पष्ट करता हैँ। यह अन्तर इतना अ्रधिक हैँ 
, कि भनुष्य की तुलना में पशुओं की संस्कृति अति तुच्छ और नग्रण्य दीखती है । 
श्रत:ः यह कहना भूल नहीं कि मनुष्य के साथ ही संस्कृति का प्रारम्भ है । 


संस्कृतियों की तुलना , 


अधिजैविक के जन्म और विकास . का श्रष्ययन. हमें संस्कृतियों की 

तुलना करने में बहुत सावधान कर देगा ॥ उदाहरण के लिए क्या एस्किमो की 
संस्कृति एक सरल संस्कृति हैं ? वीसवीं सदी के संयुक्त राज्य अमरीका को 
“संस्कृति की तुलना में.अ्रवश्य यह बहुत पिछड़ी हुई है । परन्तु निम्न पशुओं की 
संस्कृति की तुलना में वह अ्रसाधारण रूप से- विकसित है 4 ऐस्किमो की संस्कृति 
उन म्रानवसम प्राणियों की संस्कृति की तुलना- में कहीं श्रधिक उन्नत हैं जो कि 
५-१० लाख साल पहले एक .भोंडी भाषा का. निर्माण कर रहे थे । उस प्राणी 
से .हिमयुग तक का फासला -हिमयुग से वीसवीं शताब्दी के फासले से कई गुणा 
अधिक था 4 पहला फासला लाखों सालों. का -था,. जव कि दूसरा केवल २५ 
हज़ार साल “का है । 


: प्रारम्भिक मानव-संस्कृतियां - 


: झूस्तरियन संस्कृति. प्राचीनतम मानव संस्कृति, जिसके कि अवशेष 
हँमें प्राप्त हें, मूस्तरियन संस्कृति है, जिसमें लीनडरथल मानव का निवास था । 
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“: इस नीनडरथले. मानवः की संस्कृति के सम्बन्ध में; जो कि पुरा-पापाणयुग 
में विकसित हुई, कुछ जानना बहुत .ज़रूरी हुँ । किन्तु" इस सम्बन्ध में 
कठिनाई यह हैँ कि कोई भी रिवाज़ इतने अ्रधिक समय तक होष नहीं रह 
सकते-और २५०० हज़ार साल तक-सीली-ज़मीन पर भौतिक -संस्कृति के चिह्नों 
का वाकी रहना भी वहुत कठिन हूँ । मूस्तरियन संस्कृतिः के जो अवशेष मिले 
हैं वे दो प्रकार के, हैँ: वादाम की. शक्ल के-पत्थर के पत्तर जो कि बीच की घुंडी 
को तोड़ कर बनाये गये हैं, इस घुंडी को ऐसी शक्ल, दी गई है जैसी कि 
दो हथेलियों को मिला कर बनती है, इस औज़ार को क्‌ दे पों-कहते-हें । क्‌ दे पों 
मूस्तरियन काल से पहले की संस्कृतियों में भी पाया जाता है । प्रत्यरों के पत्तरों 
का उपयोग मस्तरियन संस्क्ृत्ति में पर्याप्त विकसित था, क्योंकि हमें एक तरफ 
से तेज किये हुए पत्तर भी मिलते हैं । श्रीद्योगिक कामों. के लिए पत्थर छीलने 
रंदने, छेदने, आदि के लिए विभिन्‍न औज़ार तथा चाक्‌ की तरह के विभिन्न 
प्रकार के फलक, मुड़ें हुए फलक, भ्रारी की तरह कठे फलक, दोहरे फलक, चोंच की 
शक्ल के फलक, तथा कई फलक वाले फलक पाये जाते हूँ । वहाँ पत्थर के घन 
श्र हथौड़े थे। युद्ध और शिकार के लिए इनके पास पत्थर के भाले, फेंकने के 
पत्थर श्रीर चाकू थे । उस समय के कुछ हड्डी के श्रौज़ार भी प्राप्त हूँ उनमें एक 
हही की निहानी भी है । आग का ज्ञान मूस्तरियन संस्कृति से पंहले 
प्राप्त्था। 8 एम | दे 

नीनडरथल मानव की खोपड़ी के माप से, जो कि आज के मानव के 
वरावर ही है, हम यह अनुमान लगाते हैं कि उसकी कोई भाषा भी .रही होगी, 
किन्तु उसने क्या परम्परा छोड़ी या उसकी विद्वव के सम्बन्ध में क्या कल्पना थी, 
इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते । किन्तु जिस भांति कक्रों में उंसके कंकाल 
पड़े मिले हैं उससे ज्ञात होता है कि नीनडरथल मनुप्य का कोई धर्म भी' था 
और वह परिवारों में रहता था । इसका अनुमान हम उसकी लाश के साथ 
दावी हुई वस्तुओं से लगाते हैँ, जिससे यह प्रकट होता हैं कि शायद वह पुनर्जेन्म 
में विश्वास रखते थे और यह काम उनके परिजन करते थे । वह एकपत्नी-बरती 
थे श्रथवा वहुपत्लीव्रती, उनके यहां स्त्रियों की क्या स्थिति थी; क्या श्रनुशासन 
था, इस सम्बन्ध में कुछ जानने 'का साधन नहीं है । स्वभावतः उनके यहां स्त्री- 
पुरुषों में श्रमविभाजन था । वह स्वभावतः गुफाओं में रहते थे । उनके कपड़ों 
के कोई अवशेष नहीं मिलते । पर वह जलवायु, जिसमें 'वह रहता था, आज के 
प्रीनलैण्ड जैसो रही होगी, इससे श्रनुमान किया जा .सकता है. कि वह कपड़े 
भी पहनते होंगे। सारी ही आ्रादिम संस्क्ृतियों में, जिनके - अवशेष आज प्राप्त हैं, 
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हमें किसी-न-किसी प्रकार के ग्राम या विरादरी संगठन, संगीत, वाद्य, चित्रकला 
के देन होते हैँ, परन्तु मूस्तरियन संस्कृति में यह सव कुछ थे या नहीं, या कैसे 
थे, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते । * 


नीनडरथल मानव के वाद सामाजिक विरासत में तेजी से वृद्धि हुई 
और क्रोमैयोंग मानव की मैडलिनियन संस्क्ृति जो कि आज से लगभग १०-१५ 
हजार साल पहले विकसित हुईं, उस स्तर तक पहुंच गई जहां कि श्राजकल के 
ऐस्किमो हैं। श्रतः श्राज से १०-१५ हज़ार साल पहली मानव संस्कृति का 
परिचय प्राप्त करने के लिए ऐस्किमो संस्कृति का श्रध्ययन उपयोगी होगा । 


ऐस्किमो संस्कृति 


हम यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि हिम-युग के_क्रोमेनोन मानव 
की सभ्यता ऐस्किमो के ही समान थी, पर इतना अवश्य जानते हैं कि दोनों की 
भौतिक संस्क्ृतियां, जलवायु और भौगोलिक वातावरण बहुत ऋुछ समान हैं । 
यह बहुत संभव हैँ कि क्रोमेनोन मानव की संस्कृति ऐस्किमी संस्कृति से बहुत 
कुछ मिलतोी-जुलती हो.। चाहे कुछ भी हो, उस समय के अ्रवशिष्ट पत्थर और * 
हड्डी के औजारों के आधार पर इतन। तो कहा जा सकता है कि वह बहुत उन्नत 
झौर जटिल थी । 


सुविधा के लिए ऐंस्किमो संस्कृति को भौतिक और अ्भौतिक दो भागों 
में श्रध्यपन करना वेहतर होगा । 


भौतिक संस्कृति 

निवास. ऐस्किमो वर्फ .के घरों में रहते हैं जिन्हें कि एक कुशल 
ऐस्किमो कुछ ही घंटों में तैयार कर सकता है । घरों की शक्ल आधी गेंद की 
तरह होती हैं। यह वर्फ का घर एक दिये से ही इतना गर्म हो जाता है कि 
इसके श्रन्दर ऐस्किमो कमर तक नंगे रहते हैं; फिर भी बर्फ नहीं पिघलती | 
बर्फ की छत से खालों को लटकाकर वह हवा से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि 
खाल और वर्फ की दीवार के वीच पर्याप्त हवा रह जाती है । 

यातायात... यातायात के लिए जब वर्फ़ सख्त होता है, ऐस्किमो स्लेड 
का प्रयोग करते हें। यदि कोई बहती लकड़ी या हड्डी नहीं मिलती तो वह 
जमी हुई साल्मन मछली और वालरस की खाल से स्‍्लेंड बना लेते हूँ। एक 
छोर से दसरे छोर तक साल्मन विछा दी जाती है और उसे एक खाल मे 
लपेट कर जमने छोड़ दिया जाता है, और.वाद- में उसे सलेंड से वाव दिया 
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जाता है। रगड़ को कम करने के लिए कुछ पानी छिड़क दिया जाता है, जो 
जम जाता है । श्रीर इस तरह चमड़े को घिसने से बचात्ता हँ । सधे हुए रेंडियरों 
की सहायता से एक ऐस्किमो अपनी स्‍्लेड द्वारा वर्फ़ पर एक घोड़ा-गाड़ी से 
भ्रधिक तेजी से यात्रा कर सकता है । ४ ह 

जल-यातायात के लिए ऐस्किमो के पास एक हल्की खाल की नाव 
होती है जिसमें पीपे के ढक्कन के वरावर एक छेद होता हैं। जब ऐस्किमों 
श्रपने खाल के कोट को उसके हुक जैसे छेद में बांध उसमें बैठता है, तो लहरों 
के थपेड़ों श्रथवा वालरस की चोट से उलट-पलट जाने के बावजूद भी, उसमें 
पानी नहीं भरता और न ही बैठने वाला गिरता है । 


विस्तृत प्रदेश में बिखरे हुए ऐस्किमो के. लिए यात्रा के यह साधन बहुत 
ही उपयुक्त हैं । इनकी जनसंख्या वहुत कम है, संसार के समस्त ऐस्किमो एक 
शहर में बसाये जा सकते हैं । एस्किमो बड़ा घुमकक्‍्कड़ जीव है । उसे भोजन- 
प्राप्ति के लिए बहुत भटकना पड़ता है । इसके श्रतिरिक्‍त, उसे घूमने का भी 
बेहद शौक है । 

विशेषज्ञों की राय में ऐस्किमो के पास सर्वोत्तम श्र निर्दोष जूते हें 
जिनमें हर उंगली के लिए अलग-श्रलग जगह होती हैँ श्रीर पैर बड़े आराम में 
रहता है । 

इसके अ्रतिरिकत शिकार में ऐस्किमो अपने चातुर्य . का विशेष परिचय 
देता हैं। उसके शत्रु भेड़िये को पकड़ना श्रासान नहीं है । उसको -मारने का 
एक तरीका छ्वल मछली की हड्डी को मोड़ उस पर चरवी लपेट कर उसे जमा 
देना हैँ । भेड़िया उसे एक सदाके में निगल जाता हैँ । पेट में जाने पर चरबी 
पिघल जाती हैं श्रीर हड्डी से उसका पेट फट जाता है । या एक चाकू पर खून 
लगा कर रख दिया जाता है। भेड़िया खून देख झ्राकपित होता है और चाकू 
को चाट अपनी जीभ काट लेता है और जैसे ही चाकू पर अ्रधिकाधिक खून 
श्राने लगता है वह उसे और ज्यादा चाटता है श्रौर श्रन्ततोगत्वा' कमजोरी से 
गिरकर मर जाता हूँ । ऐस्किमो का जख्मी जलचर का पीछे करने का तरीका 
भी बहुत कुशलतापूर्एा है । हारपुन हथियार के जो कि जानवर के भीतर होता 
हैं, वाहर कुछ फूले ब्लैडर वंधे रहते और वाहर तैरते रहते हैं, ऐसी स्थिति में 
जब वालरस या अन्य जलचर दौड़ने का प्रयास करता हैँ, उसकी गति कम हो 
जाती हैँ, और वह जल्दी ही थक कर गिर जाता है । 


उपयुंवतत आविप्कार हिम थुग के हैं जिसमें कि मानव को केवल पत्थर 
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और हड्डी के ही ओजार प्राप्त हैं, परन्तु इनमें तथा इनके प्रयोग में भी उसकी 
कुशलता का पर्याप्त परिचय मिलता हैँ।: 


अभौतिक संस्कृति 

धर्म.” ऐस्किमो का धर्म भी है यद्यपि हम नहीं जानते कि ऋमैनोन मानव 
का भी कोई धर्म था कि नहीं । ऐंस्किमो की प्रमख देवी सेडना हैं जो समद्र की 
सतह पर अपने पिता के साथ रहती हैं । सेडना समस्त समुद्री जन्तओों, जो कि 
खाद्य-सामग्री के प्रमुख साधन हैँ, तथा ऋतुओं पर नियन्त्रण करती है । ऐस्किमों 
के घामिक नेता या पुरोहित अंगकूंट कहलाते हैं । वह बहुत शक्तिशाली समझे 
जाते हैं क्योंकि वह सेडना से खाद्य-सांमग्री ओर तूफान जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों 
पर परामर्श: करते हैं । वह श्रलौकिक शक्ति. हारा इनुआ नामक शवित से 
विभपित होते हैँ | इसः तरह अंगकूट रोगियों तथा श्राहतों को ठीक करने 
अथवा अकाल को. समाप्त करने के चमत्कार. सम्पन्त कर सकते हैं । ऐस्किमों 
शिकारी का अपना विश्व-विज्ञान और धार्मिक नेता हैं । इस प्रकार के धर्म का 
विकास एक उच्च श्रेणी के बौद्धिक स्तर को सूचित करता हूँ । उनके यहां 
धामिक पूजा के लिए वर्फ़ के बने विशेष पुजा-स्थान भी हेँ.। इनमें विधि अनु- 
सार जाड़े की लम्बी रातों में नाच-गान होता हैं-। 

उनके विभिन्‍न प्रकार के धाभिक नियम हैं । ऐसा माना जाता हैँ कि सील 
मछली: का जन्म सेडना की. उंगलियों से हुग्ना, अतः प्रत्येक मारी गई मछली के 
लिए प्रायक्चित करना आवश्यक है । सील काटते समय सव काम बन्द कर देना 
अनिवार्य हैं । वालरस मारने के बाद तीन दिन: आराम करने का विधान हैं । 
इसी तरह, विशेष कालों में स्त्रियों के लिए. विशिष्ट विधान हैं.॥ वह कच्चा 
मांस नहीं खा सकती; उन्हें विशेप प्रकार के' वर्तनों “में भोजन रांवबना होता 
है;' वह उत्सवों में भाग नहीं ले सकतीं | इन टैवुओं--वर्जित. बातों का उल्लंघन 
करने का परिणाम अपराधी पर उस काली वस्तु' का श्राकमणा होता हैं जो 
शिकार के जानवर को दिखाई देती है और जिसे देख कर वह भाग जाते हैं, 
और इस तरह भोजन की पूर्ति के लिए संकट खड़ा हो जाता हूँ। श्रकाल के 
निवारण :के लिए सार्वेजनिक प्रायश्चित्त करना पड़ता है । इस तरह उनकी 
संस्कृति में दण्ड के भी सूक्ष्म विधि-विधान हैं । 

> नैतिकता. ' इसी तरह ऐस्किमों में नैतिकता, के विभिन्‍न नियम हें, 

यद्यपिं वह हमारे नियमों से बहुत भिन्न हैं । यात्री के झ्रातिथ्य में भोजन ओर 
प्राश्षय के अतिरिक्त कभी-कभी सोने के साथी का भी. समावेश होता है। पर 
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इसके लिए पति-पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है । ऐसे आतिथ्य की अस्वी- 
कृति आतिथेय और स्त्री के लिए बड़े अपमान की बात समभी जाती है । पुरुष 
परिवार का मखिया माना जाता हैं और विना उसकी श्रनुमति के .किसी प्रकार 
की कामुक उच्छुद्डूलता बहुत दण्डनीय हैं । अतः काम-सम्वन्ध में उन्तके व्यव- 
हार को किसी भी तरह कामचार - नहीं कह सकते । बूढ़ा ऐस्किमो जो कि 
शिकार करने के योग्य नहीं रहता या तो वह समूह को छोड़ स्वयं अश्रकेला चला 
जाता है, या समूह को अपने को छोड़कर जाने के लिए'कह देता,है, या समूह 
हारा भोजन बचाने की चिन्ता में स्वयं मरने को छोड़ दिया जाता हैँ । 


युद्ध, एऐस्किमो शायद ही कभी लड़ते हैं, यद्यपि श्रन्य आदिम जातियों 
की भांति खानदानी या स्थानीय वर्गों के झगड़े उनमें भी पाये जाते हैं । युद्ध के 
बजाय ऐक्सिमों व्यंग और कटाक्ष द्वारा अपने ऋगड़ों का निपटा रा करते हैं । लोगों 
के सामने एक भंडवा या हास्य गान प्रतियोगिता के रूप में झगड़े का संचालन 
होता है। प्रत्येक दल गाने की कड़ी जाड़ कर जवाब देतां हैं और कुछ ही समय 
में श्रोतागणा इस परिणाम पर पहुंच जाते हैँ कि युक्ति और हाजिरजवाबी में 
कौन विजयी रहा । ह 9 2) 


स्वास्थ्य... ऐस्किमो लोगों का स्वास्थ्य अ्रच्छा होता है । यद्यपि वह 
हुत गन्दे रहते हैं, जिसके लिए उनका वातावरण बहुत कुछ उत्तरदायी हूँ । 


उनमें बीमारी विरल हूँ । अ्रन्वेषकों का मत हैं कि ऐस्किमों वहुत प्रसन्‍्न॑ रहते 
हैं । वे चिड़चिड़े शर तुनुकमिज़ाज़ नहीं होते । 


सामाजिक संगठन. ऐस्किमो-सामाजिकसंगठन परिवार और ग्राम 
समुदाय पर श्राधारित है । परिवार के पुरुष भोजन जुदाते और घर बनाते हूँ 
स्त्रियां भोजन पकाती और कपड़े बनाती हैं । एक वर्ग के परिवार भोजन और 
वस्तुओ्रों का सम्मिलित उपभोग करते, हैं । चूंकि ग्राम बहुत छोटे-छोटे होते हैं भ्रत: 
उसके सदस्यों में बहुत निक्टता शरीर घनिष्ठता होती है । विभिन्न परिवारों के 
पुरुषों से मिलकर शिकारी दल का निर्माण होता हैँ । ऐस्किमो में -बहुत 
संगठित सरकार है । शक्ति दो प्रकार के नेताओ्रों--अंगकूट और सर्वोत्तम 
शिकारियों में निहित है । नेतृत्व श्रानुवंशिक और निश्चित रूप से संगठित 
नहीं हैं। तब भी यह क्षमतावान्‌ को प्राप्त होता है. ऐस्किमो .में एक बड़े 


आदमी में आविष्कर्ता, उद्योगी नेता: आदि के अनेक, गणों का सम्मिलन 
होता है । - 
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* कला. कोमयोंग लोग अद्भुत कलाकार थे | उनकी कला की तलनां . 
आज को कला से की जा सकती हैँ । ऐस्किमो-कला भ्रधिक उन्नत नहीं है, फिर 
भी उनका हाथी दांत और कपड़े का काम दर्शनीय हैँ। उनके फ़र आधुनिक 
झौरतों के फ़रों से अधिक सुन्दर होते हैं । एक ही हाथी दांत के टुकड़े को बिना 
काटे उसमें सुन्दर डिजाइन एवं चित्र तराश कर हार त॑यार कर देना उनकी 
विशेषता है । > 


उपयंक्‍्त संक्षिप्त विवरण से हमें ऐस्किमो संस्कृति की एक भलक मिल 
जाती है। यद्यपि जैसा कि लिंखा गया है, उनकी संस्क्ृति इससे कहीं श्रधिक 
जटिल श्रौर सूक्ष्म है । परवर्त्ती हिमयुग का क्रोमेनोत मानव प्राणिक दृष्टि से / 
ग्राधनिक मानव की भांति अतिविंकसित था और उसमें संस्कृति के सभी तत्व 
विद्यमान थे । 
सम्यता का उद्गम 

यदि हम. भौतिक अवशेपों से अनुमान करें तो हमें ज्ञात होगा कि हिम- 
युग की तुलना में हतिहास के शुरू में संस्क्ृति बहुत तेज़ी से आगे वढ़ रही थी | * 
पुराने पापाणयुग की तुलना में दज़ला-फरात और सिन्धु नदी के काठे के 
लोग श्रति विकसित संस्क्रति का निर्माण कर चुके थे। इतिहास के शुरू में 
लम्बे प्रंयत्नों के वाद लिपि पूर्णाता को प्राप्त कर सकी। मोहन्जोदाड़ो हड़प्पा में 
काया जाति में) इसने चित्रलिपि का रूप धारण किया। 
संस्कृति के विकास में लिपि का महत्वपूर्ण हाथ रहा | चूंकि संस्कृति का श्राधार 
संत्रमण है अतः इसमें लिपि का उत्तना ही महत्त्व है जितना कि वाली या 
भाषा का । 

इतिहास और सभ्यता लिपि के साथ प्रारम्भ होती हूँ । आझागवर्ने 
निमकौफ के शब्दों में सभ्यता को अधिजविक का परवर्त्ती चरण कहा जा सकता 
हैँ । वास्तव में सभ्यता शब्द सामाजिक संगठन के एक स्वरूप को सूचित करता 

सभ्यता से पहले पश्चिमी एशिया और यूरोप में समाज समरक्तता और 

विरादरी के आधार पर संगठित था । ग्रामों और समुदायों के विकास के साथ 
समरकक्‍तता सामाजिक संगठन में पीछे घकेल दी गई और केवल परिवार तक 
सीमित रह गई, जैसाकि आजकल हमारे यहां पर है | समूह नागरिक भश्राधार 
पर संगठित किये जाने लगे और सभ्यता का सूत्रपात हुआ । भूमध्यसागरीय 
प्रदेश में नागरिक समाज अतिविकास को प्राप्त हुए; उन्होंने लिपि को सुधारा 
और भौतिक उन्‍नत्ति की | इस तरह लिपि और घातुश्रों के आगमन से प्रायः 
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सभ्यता का प्रारम्भ समझा जाता है, पर जैसे-जैसे प्रागैतिहासिक संस्क्ृतियों की 
जटिलता भ्रौर सूक्ष्मता सामने श्रा रही है, वेसे-वैसे सभ्यता और आदिम समाज 
का अन्तर काफ़ी अस्पष्ट होता जा रहा है । 


लिखित इतिहास क्के काल में धातुओं का पर्याप्त विकास हुआ हैं | 
१६वीं शी में पवके लोहे का निर्माण तथा २०वीं शती में मिश्रित धातुओं का 
प्रयोग इसमें विशेष महत्त्व रखता है | शक्ति परिचालित मैशीनों ने उसे एक 
नई दिशा दी । आदिम सभ्यता के पास ढोने के पशु, लीवर और पाल थे। 
सभ्यता के प्रारम्भ में हक्कई चक्‍की का श्रागमन हुआ । किन्तु इन सबसे 
महत्वपूर्ण भाप के ऐंजिन का आविष्कार था । वाद में इन्टरनल कम्बशन, पेट्रोल 
ऐंजिन और बिजली की मोटर आई । 


भौतिक और अभौतिक संस्कृति 

प्रभौतिक संस्कृति ( उदाहरण के लिए धर्म और रीति रिवाजों ) की 
तुलना में भौतिक संस्क्ृति ( उदाहरण के लिए ओऔज।र श्रौर इमारतों ) में 
सांस्कृतिक विकास की संचयात्मक प्रवृत्ति विशेषरूप से परिलक्षित होती हैँ ? 
पुरानी परिभापाएं संस्क्ृति में भौतिक वस्तुओं का समावेश नहीं करती थीं,। 
उनके श्रनुसार संस्क्ृति उपकरणों का समूह न होकर सीखा व्यवहार था । इस 
परिभाषा के अन्तर्गत भीोतिक वस्तुओं के निर्माण में मानसिक श्रथवा श्रभौतिक 
तथ्यों का कोई स्थान नहीं था । फिर भी, भौतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग चल 
पड़ा है । इसमें उन भौतिक वस्तुओं का समावेश हैं जो हमारी सामाजिक 
विरासत का अ्रभिन्न अंग वन चुकी हैँ । वास्तव में प्रकृति के अतिरिक्त नूतन 
मानव निर्मित वस्तुएं भी हमारे वातावरण में जुड़ जाती हैं । उदाहरण के लिए, 
घर हमारी वर्षा, हवा, सर्दी और गर्मी से सुरक्षा करते हैं । इस तरह भौतिक 
संस्कृति एक नया वातावरण वन जाती है, श्रधिजैविक के विभिन्‍न पंगें-- 
परिवार, शिक्षा, मनोरंजन--जिसके अनुकूल अपने को ढालने का प्रयत्न॑ करते 
हैँ । अभौतिक संस्कृति बहुत कुछ अपने को नये औज़ारों, आविप्कारों शोर यन्त्रों - 
के अनुकूल बनाने का ही परिणाम होती है । हे 


सामाजिक संगठन. विशेष उद्देश्य के विश्लेषण के लिए भौतिक और 
अभौतिक संस्कृति में विभेद करना झ्रावश्यक है पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि यह एक बड़ी सांस्कृतिक इकाई, सामाजिक संगठन का अंग हैं । उदाहरण 
के लिए, घर, भोजन, फर्नीचर, वर्तन पारिवारिक संस्था की भौतिक संस्कृति के 
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श्ंग हैं, जवकि विवाह, एकभारयता अथवा पितसत्ता उसकी अ्रभौतिक संस्कृति 
के प्रतिनिधि: हैं. । भौतिक और अभौतिक ,संस्कृतियां वुनियादी मानवीय 
क्रियाओं के चारों ओर विकसित होती हैँ और इस तरह सामाजिक संस्थाओं का 
विकास होता है । काम, क्रिया, स्तुति, क्रीड़ा मनुष्य के मुख्य कार्य हैं । इन्हीं पर 
परिवार, आर्थिक, धामिक और मनोरंजन संस्थाझ्रों की व॒नियाद -खड़ी हुईं हैं। 
पुस्तक के एक पृथक्‌. खण्ड में इन सव का विस्तार से वर्णन. हैँ । सामाजिक 
संस्थाएं संस्कृति का मल तत्व और सार हैं । 


सावभौम संस्कृति प्रतिमान ( ?&#श7् ) 

आज लगभग ४०० प्रागस्‍क्षर संस्क्ृतियां विद्यमान हैं । विभिन्‍न 
संस्कृति के अंगों के सम्बन्ध में एक वात विचारणीय हैं कि क्या समस्त 
श्रादिवासी संस्कृतियों में यह सव अंग उपलब्ध हें । क्लार्क विज्वलर, 
जिन्‍्होंनें इस विपय का गंभीर अध्ययन किया हैं, उनके अनुसार निम्न 
अंश सभी प्रागक्षर संस्कृतियों में पाये जाते हैं: (१) बोली; (२) भौतिक 
गुणा, उनसे सम्बद्ध वस्तुएं और कुशलता; (३) कला; . (४) पुराण और 
विज्ञान; (५) धांमिक कृत्य; (६) परिवार और सामाजिक प्रणाली; (७) 
सम्पत्ति; (८) सरकार; और (€) युद्ध । उपर्युक्त नी विभाजन संस्कृति के 
अल्पतम विभाग हैं, जिन्हें विज़लर ने संस्क्ृति के 'सा्वेमीम प्रतिमान' कहा है. । 
किन्तु यह सव बातें तभी पूरी हो सकती हैं, जवकि उपर्युक्त विभागों का हमारा 
श्र्थ पर्याप्त विस्तृत हो, क्योंकि जैसाकि हम देखेंगे, उदाहरण के लिए, प्राग॒क्षर 
संस्क्ृतियों में हमें सरकार का प्रारम्भ ही दिखाई देता है । 


संस्कृति के विभिन्न अंगों का अन्तःसम्वन्ध 

.. संस्कृति के विभिन्‍न अंग एक दूसरे से सम्बद्ध हें और वह .पृथक्‌ कार्य 
नहीं करते ।-उदाहरण के लिए, परिवार, शिक्षा संस्था से सम्बद्ध हँ; प्रायक्षर 
संस्कृतियों में धर्म और चिकित्सा एक दूसरे से वंधी हुई थीं। संस्कृति के विभिन्‍न 
अंग अत्यधिक अनुपात में एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । कला का धर्म से पर्याप्त 
सांनिध्य है ।- सरकार और उद्योग -एक दूसरे से घनिष्ठतया. जुड़े हुए हैं। श्राचार 
और धर्म श्राज साथ हैं, जैसेकि पुराने समय में परिवार और उत्पादन था। इस 
तरह हम देखते हें कि संस्कृति एक झरीर या मैज्यीन की भांति हैं जिसके समस्त 
अंग या पुर्जे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । 


» संस्कृति; ..* श्डरे 
“संस्कृति संकुल (009०5): ह॒ 
संस्कृति का प्रत्येक 'उप-भाग कुछ चीजों से मिलकर वना.होता हैँ | जब 
पह भ्रन्तःसम्वन्ध किसी प्रवल्न सांस्कृतिक गुण के चारों और केन्द्रित होते हैं, उन्हें 
संकल या सम्मिश्रण कहते हैं । इस तरह खाने-पीने, सोने, मिलने, उठने-वंठने, 
प्रानें-जाने, खेती करने, व्यापार करने, मोटर चलाने श्रादि प्रत्येक का एके संकुल 
है । उदाहरण के लिए रसोई, पकाने वाला, थाली, कटोरी, गिलास, दाल, सब्जी 
रोटी, चावल, श्रासत, हाथ घोना, उंगलियों से खाना, इत्यादि हमारा भोजन 
संकल हैं। संस्कृति संकुल में संस्कृति-गुणों के परस्पर सम्बन्ध बहुत निकंट- 
तया दिखाई देते हैं, और इससे भी अधिक संस्कृति के विभिन्‍न अंगों का 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट होता है । 
संस्कृति प्रतिमान (2०७४७ ) 
संस्कृति के विभिन्न अंगों से जो व्यवस्था स्थापित होती है उसे संस्कृति 
प्रतिमान कहते हैं। प्रत्येक संस्कृति की व्यवस्था में कुछ अन्तर होता हैं। चीने 
की संस्कृति श्रमरीका की संस्क्ृति से बहुत भिन्‍न है | उदाहरण कें लिए, चीन 
का पारिवारिक संगठन बंहुत बड़ा हैं, जिसमें प्राय: २० या इससे भी अ्रधिकं 
सदस्य मिलकर रहते हैं.। चीनी परिवार घामिक श्लौर ग्राथिक संगठत से 
घनिष्ठतया सम्बद्ध है । पूर्वजों की पूजा उसकी मुख्य विशेषता है ।' चीन में 
भ्रभी भी परिवार उत्पादन की प्रमुख इकाई है । अमरीका की भांति वहां बृहत्‌ं 
कारखानों के उत्पादन को विकास नहीं हुआ है, शौर अभ्रभी भी चीन ' एक कंपि 
प्रधान देश है । इसके अतिरिक्त, चीनी कृषि का झ्राथिक संकुल अमरीका से 
बहुत भिन्‍न है | चीन में हल-मेंस, कृदाल, और हाथ से खेती होती है, जब कि 
अमरीका में ट्रेनर, थृंशर झौर मोग्वर का बोलवाला हैँ । इस तरह हम कह 
सकते हें कि चीनी संस्कृति भ्रमरीकन संस्कृति से भिन्‍न है । 


संस्कृति-वेशिष्ट्य (60॥08) अनेक संस्क्ृतिशास्त्रियों ने विभिन्‍न 
संस्क्ृृतियों की प्रमुख विशेषताञ्रों को बताने का प्रयास किया है । इन 
प्रयत्नों की बड़ी कमी सर्देव परिवर्ततशील और विभिन्‍नतत्तवीय जटिल संस्कृति 
को श्रति सरल शब्दों में रखने का प्रयास हैँ । हम प्राय: सुनते हें कि जमेनी 
की संस्कृति तानाशाही, भारत की आध्यात्मिक, इंग्लैण्ड की प्रजातान्त्रिक, स्पार्टा 
की सामरिक, एथन्स की व्यापारिक और पूृनर्जागरणकालीन इटली की संस्कति 
कलात्मक हूं। एक संस्कृति से किसी एक प्रवल विशेषता को चन लेने की यह प्रवंत्ति 
एक व्यक्तिगत प्रतिज्िया मात्र है । वैज्ञानिक विवेचन के लिए यह आवश्यक हैं 
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कि समस्त या बहुत से संकुलों को, जो कि एकःसंस्कृति को एक विशिष्ट 
व्यक्तित्व या स्वरूप प्रदान करते हैं, एक साथ प्रस्तुत किया जाय । उदाहरण 
के लिए, जापान की संस्कृति के लक्षणों को हम पूर्वजपूजा, राजा की दिव्यता, 
युद्धप्रियता, ज्ञान के प्रति सम्मान तथा विनय और भद्गता में व्यक्त कर सकते 
हैं । अमरीका की संस्कृति विद्वाल मैश्ीनों,, धनलिप्सा, भोगवाद, प्रतियोगिता, 
रहन-सहन का उच्चस्तर तथा प्रजातन्त्र में विश्वास के रूप में प्रकट होती हैं । सो- 
वियत रूस की संस्कृति मावर्सवाद, और महान्‌ रूसी जाति की श्रेष्ठता में अटूट 
विश्वास, सामूहिक कल्यारां, मैशीनों, प्रत्येक कार्य में कम्युनिस्ट पार्टी की 'सावे- 
भौमता और स्तालिन पूजा में परिलक्षित होती है | इसमें कोई शक नहीं कि 
प्रत्येक संस्कृति की कुछ अ्रपती विशेषताएं होती हैं, पर उन्हें सरल भाषा में 
व्यक्त करना बहुत कठिन कार्य हैं। ह 


सांस्कृतिक क्षेत्र. सांस्कृतिक प्रतिमानों और विश्लेपताओ्ं के आधार पर 
विभिन्‍न प्रदेशों को पृथक्‌ सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता हैं । 
वास्तव में इस तरह जो सीमाएं बनती हैं, वह वर्तवान राजनैतिक सीमाओं से 
प्रायः मेल नहीं खातीं । एक देश में कई संस्कृतियों और कई देशों में समात 
संस्कति के दर्शन होते हैं | और फिर किसी प्रदेश विशेष में भी संस्कृति का 
प्रतिमान निरन्तर अल्पाधिक गति से परिवर्तित होता रहता हैँ । अमरीका, 
आदि देक्षों में वहां विभिन्‍न सांस्कृतिक क्षेत्रों को खोजने के प्रयास हुए हैं। भारत- 
वर्ष में श्रमी तक इस दिशा में कुछ कार्य नहीं हुआ है । डा० डी० एन० मजूम- 
दार ने अवश्य उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्रों को परिसीमित करने का प्रयास 
किया हैं । उनके अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांदा जा 
सकता है। 

(क) प्रांत का निचला हिमालय प्रदेश जो कि खास, राजपूत ब्राह्मणों 
की संस्कृति को, जो कि डोमों पर लादी गई हैं, प्रकट करता हैं । गढ़वाल इसका 
केन्द्र वन सकता है । 

(ख) ऊपर से मिलती-जुलती संस्कृति की एक प्रश्ाख्रा कुमाऊं प्रदेश 
में हे । | 
(ग) तीसरा क्षेत्र लगभग तराई के प्रदेश को ढकंता हैं, लखीमपुर-खीरी 
इसका केन्द्र कहा जा सकता है । इसमें तीन-चार क्रमिक सांस्कृतिक तहों का 
समावेश हैं जो कि वौद्ध धर्म के ताने-वाने में संयुक्त हो गई हैं । 


संस्कृति श्डप 
(घ) चौथा सांस्कृतिक क्षेत्र मिर्जापुर का आदिवासी इलाका हैँ । इसमें 
मख्यतः मण्डा या द्रविड़ भाषा से सम्बद्ध भाषा-भापी आदिवासी रहते हैँ । यह 
क्षेत्रएएक ओर विहार की और दूसरी ओर मध्य भारत की आदिवासी संस्कृतियों 
से सम्बद्ध है ; 
(ड] बनारस एक पृथक्‌ सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें हिन्दू संस्कृति की 
विशेषताएं संरक्षित हैं 

(च) पदिचमी उत्तर प्रदेश को दो सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांदा जां सकता 
है (१) वुन्देलखण्ड (२) मथुरा और श्रागरा । यह सॉँस्कृतिक क्षेत्रें मध्यकाल 
की भ्रनेके वीरता और भक्ति की परम्पराओ्रों को संरक्षित किये हुए हैं । 

(छ) लखनऊ, कानपुर और इलाहावाद को पृथक्‌ संस्कृति क्षेत्रों में 
नहीं वांदा जा सकता, क्योंकि इन प्रदेशों की जनश्रुति में कोई विशेष अन्तर 
नहीं है । 

व्यक्ति ओर संस्कृति 
क्या संस्कृति आन्ुवंशिकता से निर्धारित होती है ? 

मनुष्य के प्रारणिक स्वभाव और संस्कृति में परस्पर क्या सम्बन्ध हैं, यह 
एक महत्वपूर्ण प्रदन हैं । क्‍या मनुष्य का प्राप्त स्वभाव उसके अ्रधिजेविक के 
स्वरूप को निर्धारित नहीं करता ? कया काम-अवृत्ति, परिवार, क्रीड़ा-प्रवृत्ति, 
मनोरंजन और क्षुघा प्रवृत्ति मनुष्य के आथिक संगठन को निश्चित नहीं करती । 
इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य का प्राप्त स्वभाव अधिजविक का एक सामान्य 
मार्ग प्रदर्शन करता हैँ । परन्तु वह उसके व्यौरे को निश्चित नहीं करता । यह 
ठीक है कि मनुष्य की काम-प्रवृत्ति या जातिसंक्षरण की आवश्यकता एक परि- 
वार की आवश्यकता को सिद्ध करती है, किन्तू उस परिवार के छोटे-बड़े, एक 
विवाही, बहुभायंक, वहुभत्त क, तलाक और वेतलाक या रखेलियों के साथ 
विभिन्‍न स्वरूप हो सकते हैं । हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय हस्पताल में एक हजार 

* बच्चे देखकर यह नहीं वता सकते कि वह कंसे परिवारों का निर्माण करेंगे, 
किन्तु यदि हमें यह मालूम हो कि किन समुदायों में उनका पालन-योपण होगा 
तो हम भलीभाँति वता सकते हैं कि वह कैसे परिवारों, रीति-रिवाजों, व्यव- 
हारों का पालत करेंगे, और कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे । इसमें संदेह नहीं 
कि मनुष्य का प्राप्त स्वभाव उसके अधिजेविक की सीमा को निर्धारित करता हैं 
और स्वभावत : सामान्य प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है । फिर भी यह प्रदद 


१्डद६ ; समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


रह ही जाता है कि मनुष्य का प्रासिक स्वभाव उसके कितने अधिजैविक ब्यौरे 
को निर्चितं करता-हैं । 


इस सम्बन्ध में सावंभौम संस्कृति-प्रतिमान पर नजर डालना भी जरूरी 
है | क्या विजलर के प्रतिमान--भाषा, परिवार, युद्ध औजार त्रादि मनुष्य के 
प्राणिक स्वभाव से निर्धारित होते हैं ? हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर 
सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मोटरकार हो और वह सब कोट-पतलन 
पहरना शुरू कर दें और लिखना-पढ़ ना जान जायें तो क्या इससे यह सिद्ध 
होता है कि यह उन्तकी प्रारिक प्रकृति का परिणाम है ? यही बात यद्ध के 
सम्बन्ध में जो कि सार्वभौम संस्कृति प्रतिमान का एक अंग है, लागू होती है । 
हम यह नहीं कह सकते कि युद्ध मानव की जन्मजात प्रवृत्ति हैँ 


झधिजविक जैविक के लिए हानिकर हो सकता है. यदि अ्रधिजविक 
मनुष्य की प्राप्त प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष अमिव्यक्ति हो, तो संस्कृति श्रीर मनृष्य की 
प्राणिक आवद्यकताओं में कोई विरोध ही पैदा न हो । पर सर्देव ऐसा नहीं 
होता । कुछ सांस्कृतिक विश्येपताएं निश्चयात्मक रूप से मनुष्य के-प्रारि_क जीवन 
के लिए हानिकर होती हैं । उदाहरण के लिए चीन में स्त्रियों के पैर छोटे करने 
के लिए उन्हें लोहे के जूते पहराने का रिवाज, भारत में वालविवाह या पर्दा 
प्रथा अथवा योरोप में बहुत देरं से विवाह, प्राणिक दृष्टि से हानिकर हैं । इस 
तरह संस्कृति में निरोध और नियन्त्रण है । जितनी ही शिक्षा बढ़ती हैं उतना - 
ही यह बढ़ता जाता हैं ! मनुष्य में अन्य प्राणियों की तुलना में शिक्षा-श्रवि 
सवसे लम्बी है । इस तरह संस्कृति को उसकी जन्मजात प्रवृत्ति को परिवर्तित 
करने या मोइने का पर्याप्त अवसर मिलता न्‍् 


एक शारीरिक क्रिया--क्रोध के लिए विभिन्‍न रिवाज. हमारी प्राणिक 
प्रकृति की प्रवृत्तियों को विभिन्‍न प्रकार से ढाला जा सकता हैं । एक शारीरिक 
प्रक्रि--क्रोध के उदाहरण से इसे स्पप्ट किया जा सकता है । श्रास्राम के 
खासी बड़े लड़ाकू लोग हें; प्रीनलैण्ड के एस्किमो बहुत श्षांतिप्रिव हैं । 
हितीय महायुद्ध में अंग्रेज़ राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर लड़े जबकि उनकी श्रोर 
से भारतीय सैनिक केवल पेट श्रौर पद के लिए लड़े। व्यक्तियों के बीच 
लड़ाई तैद् में हठात शुरू हो सकती हे । अनेक वार यह नियमवद्ध होती हैं | 
प्रमंय के हन्द्रयुद्ध (त0०)) का रिवाज़ ऐसा ही है । डबूएल एक ही वर्ग के 
लोगों के बीच हो सकता है, उसके लड़ने के मिश्चित नियम होते हैं, लड़ने 
वाले जिनका पालन करते हैं । अमरीका के गुंडों में ऐसा कोई नियम नहीं 


संस्कृति १४७ 


वह शत्रु को किसी बहाने मोटर में बैठा; शहर के वाहर ले जा कर उसे किसी 
प्रकार के प्रतिकार का अ्रवसर दिए बिना गोली मारकर जमीन में 
गाड़ देते हैं । ॒ 

कई जातियों में लड़ना, जहां नारी के सम्मान का प्रइन हो, बड़ा 
भारी गुण माना जाता है। वहुत से माता-पिता बच्चों को लड़ने की शिक्षा देने 
में पूरा ज़ोर लगाते हैं। इसके विपरीत, अन्य माता-पिता बच्चों को लड़ाई- 
भागड़े से दूर रहने का उपदेश देते हैँ । भारत में महात्मा गांधी ने निष्किय 
प्रतिरोध पर बहुत वल दिया । बहुत से वर्ग आपसी भगड़े निपटाने के लिए 
अदालत में जाना अपनी हतक समभते हैं और स्वयं ही अपने भगड़े निपठाने 
में गौरव बोध करते हैं । उनकी शत्रुता एक समय में समाप्त नहीं होती, बहुत 
बार तो पीढ़ियों तक चलती है | सामान्यतः स्त्रियों में तथा स्त्री-पुरुष में श्रापस 
में हाथापाई श्रच्छी नहीं मानी जाती, पर श्रमरीका के कुछ नीग्रो वर्गों में इसे 
अनुचित नहीं समझा जाता । वास्तव में स्त्री-पुरव के वीच क्रोध की शारीरिक 
प्रक्रिया में कुछ विशेष अन्तर नहीं है । 

इस तरह हम देखते हैं कि लड़ाई से सम्बद्ध सांस्कृतिक व्यवहार में 
विभिन्‍न जातियों तथा एक ही जाति में विभिन्‍न समयों में पर्याप्त अन्तर पाया 
जाता हैं। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति इस सम्बन्ध में किसी एक प्रकार के व्यवहार 
को निर्वारित नहीं करती, न ही यह बताती है कि कितने-कितने श्रन्तर बाद या 
कभी भी लड़ाई होगी भी या नहीं । स्पष्ट ही विभिन्‍न संस्कृतियां इस सम्बन्ध 
में मनुष्य के व्यवहार को संचालित करती हैं । 
जनरीति (702 जछ७.98) 

व्यवहार जब संगठित होते हैं और दोहराये जाते हैं उन्हें रिवाज 
कहते हैं । रिवाज भी दो प्रकार के होते हैँ | शिप्टाचार श्रौर नियम | प्रसिद्ध 
लेखक सुमनर ने इन्हें जनरीति नाम दिया है और तभी से यह नाम बहुत 
प्रचलित हो गया है । सुमनर ने रिवाजों की विभिवनता भौर मूल्यों या 
मान्यताओं (५४]४९४) पर बहुत वल दिया है । जनरीति में दोनों का 
समावेश है ! 


जनरीति की विभिन्‍तता. लड़ने के विपरीत भोजन, एक पनिवार्य 
प्रारिषधकत आवश्यकता है । मनुष्य लड़े बिना रह सकता है, पर खाबे बिना नहीं। 
शायद प्राचीन काल में लड़ना सुरक्षा के लिए अनिवार्य रहा हो। जहां तक 
भोजन का सम्बन्ध है शरीर की रक्षा के लिए उचित परिमाण में कार्बोहाइड्रेट, 


श्ष्प समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


प्रोटीन, चिकनाई, चूना, फास्फोरस, ऐसिड, खनिज और लोहे की ज़रूरत पड़ती 
: है.। निम्न पशुओं में भूख भोजन का सरल मार्गदर्शक है, वह अपने झाप 
सामान्यत: उचित संतुलित भोजन की खोज कर लेते हें । बच्चों पर परीक्षण 
करने पर भी ऐसा पाया गया कि उनके सामने ३४ खाद्य वस्तुएं रखने पर 
उन्होंने उनमें से उचित परिमाण में वह विभिन्‍न वस्तुएं, जो उनकी शारीरिक 
आवदयकताओं के लिए ठीक थीं, चुन ली । 


छोटे बच्चों पर यह परीक्षण “शरीर के प्राकृतिक ज्ञान? की और संकेत 
करता है, जो कि संतुलित भोजन के चुनाव में एक अच्छा मार्गदर्शक है । 
बावजूद इसके हम देखते हैं कि विभिन्‍न प्रदेशों में लोग उन वस्तुओं को खाना 
पसंद करते हैं, जिनमें पोपक् तत्वों की कमी है श्रथवा जिनमें से अनेक हानि- 
कर भी हैं । चाय, क़ाफ़ी, शराव, पान, सुपारी, तम्बाकू ऐसी ही चीजें हे । बहुत 
से लोग चोंकर सहित पोषक आदठें की तुलना में चोकरं निकाला आटा, विना 
पालिश किए पोषक चावल की तुलना में पालिश किया चावल खाना पसन्द करते 
हैं। यही वात भोजनसम्बन्धी परहेज के सम्बन्ध में भी लागू होती हैँ । बहुत 
से लोग ऐसे वहुत-से खाद्य पदार्थों को अ्खाद्य मानते हैं जो पोपक और गुराकारी 
हुँ । ्रभी हाल तक चीन में गाय के दूध से बने पदार्थ नहीं खाये जाते थे। बहुत 
सी जातियां गाय के दूध को मल की तरह मानती हैं । आ्रादिवासी अपने गरण- 
चिन्ह पशु या पक्षी को नहीं खाते । हिन्दुओं में गाय का मांस खाना पाप और 
मुसलमानों में सुअर का गोइत खाना हराम है । यह तो यह, हमारे यहां बहुत 
से लोग टिमाटर, शलजम, वेंगन, सोयावीन और प्याज जैसी उत्तम तरकारियों 
को भी खाते डरते हैं । इसके विपरीत अनेक आदिवासी चींटे, कीड़े-मकौड़े, मेंढक, 
सांप-छछूंदर तक बड़े चाव से खाते हैं । इस तरह हम देखते हैं कि भोजन 
सम्बन्धी पसन्द भ्रौर परहेज बहुत वार सर्वथा अवोद्धिक होता है श्रौर उसका 
खाद्य वस्तु के पोषक तत्वों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


वास्तव में खाने और लड़ने जैसे प्रारििक कार्यो के लिए भी संस्कृति 
हमारे व्यवहार का नियंत्रण करती हैं । इसी प्रकार जन्म, मृत्यु विवाह, संतान, 
काम, उत्पादन, व्यापार, पूजा, रहन-सहन, वस्त्र और कला जैसे अन्यान्य कार्यो 
का स्वरूप भी संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है । मनुप्य के प्राप्त आनुवंशिक 
गुणों के आधार पर उसकी संस्कृति का अनुमान नहीं किया जा सकता। मूल 
प्रवृत्तियां विधिप्ट रिवाजों का आधार नहीं हैं। 


संस्कृति श्ड्६्‌ 


रिवाजों की शक्ति 


रिवाजों का एक विद्येप लक्षण उनकी वाधित करने को शक्ति हैं। 
समुदाय के सदस्य को उनका पालन करना ही होता है । मुसलमानों में किसी 
शादी में शरीक होने के लिए अचकन पहरना जरूरी है। हिन्दुओं में बड़ों के 
साथ चारपाई पर बैठते समय अ्रदवायन की ओर बैठने का कायदा हैं। हिन्दू 
विवाहित स्त्रियों में मांग में सिंदुर लगाने का रिवाज़ है । हिन्दू स्त्रियां भ्रपने 
पति का नाम नहीं लेतीं। इन सब रिवाज़ों का उल्लंघन ग़ैर कानूनी नहीं है, 
फिर भी इनका पालन कठोरता से किया जाता हैँ 


एक संस्कृति समुदाय के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार के श्रनन्त 
पहलुझों का नियन्त्रण करती है । पच्चीस प्रागक्षर संसक्ृतियों के नियन्त्रण 
क्षेत्र की निम्न तालिका से इसका श्रनुमान किया जा सकता है। यह तालिका 
सी० एफ० फोर्ड के आधार पर बनाई गई हैं 


पच्चीस प्रथक्‌ संस्कृतियों द्वारा नियन्त्रित व्यवद्यार-क्रियाएं 
नियन्त्रित करने 
बालो प्रतिशत व्यवहार का प्रकार 
सस्कृतियां न्‍ 
१००... खाना, गुनगुनाना, वात करना, संभोग, निकटामिगमन, 
देना, विवाह करना, तकल्‍्लुफ़ दिखाना, नाम लेना, 
शोक करना, हानि पहुंचाना, अपने को हानि पहुंचाना । 
8६६ प्रवेश करना, कपड़े पहरना, चुराना, श्रपने को ज़रूमी करना, 
कत्ल । ु 
६२ व्यभिचार, सालियों से संभोग,., लेना, नहाना, छूना, 
काम करना | 


ष्प दूध पिलाना, पीने, भोजन प्राप्तिमें दाघा उलनन्‍्त करना, 
भोजन अपवित्र करना । 


८० देखना, सम्मान करना, दूसरों के नाम घरना, अपनी 
सुरक्षा । 

छ्द सोना, दूसरों को सहायता करना, घनिः्ठ बनना, दूसरों की 
रक्षा, पश्झ्ों का वध । 


१५४० 


ज्र 


द्८ 
द्‌ड 


६० 


“आह 
- ४२ 


३६ 


नशा 
पे 
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मूत्र त्याग, प्राग्वेवाहिक संभोग, श्राज्ञा पालन, आत्म शुद्धि, 
आत्म पृथक्करए, दूसरों का मान न करना, दूसरों का 


. अपमान, दूसरों को विना दर्द श्राहत करना । 
. मिलना, दूसरों को कपड़े पहराना, दूसरों को दण्ड देना । 


बदले से बचना, उत्पादन में वाधा डालना, मलत्याग । 
आदमखोरी, विलाप, चीखना, भुगतान करना, श्रपनी 
चिकित्सा, शिकार, मछली पकड़ना, खेती करना इत्यादि । 
बैठना, दूसरों को शुद्ध करना, गुस्सा होना । 

सांस खेंचना, गाना, आतिथ्य करना, अपने को छुपाना । 
कायरता सीखना, विशेषाधिकार ग्रहण करना, भंगड़ना, 
खेलना, दुर्भाग्य का आ्रावाहत करना । 


थकना, वाल्यावस्था में संभोग, नृत्य, आभपरणा पहरना, 
दूसरों की चिकित्सा, शोक प्रकाश, दसरों का मन जीतना, 
लड़ना, अपने को दण्ड देना । 


बल 


. धृम्न-पान, मालिश, प्रसव में सहायता देना, दूसरों को 


सिखाना, दूसरों की आ्राज्ञा का उल्लंघन, अश्लील होना । 


चवाना, पसीना होना, गर्भाधान होना, चलना, आलसी 
होना, वन्ध्या करना, मैँत्री प्रकाश, दूसरों को शांत करना, 
दूसरों को घोखा देना । 

नशीली वस्तुओं का उपभोग, वमन करना, बलात्कार, वन्य- 
वाद देना, जननेन्द्रिय का गोपन, ले जाना, अ्रपराव मानना, 


- आकस्मिक मनुप्यवध, गर्भपात, शणिशुवध, उत्पादन, 


सामान का विनाश । 


काटना, वायु विकार, वेवाहिक संभोग, कदम बढ़ाना, इशारा 
करना, तलाक देना, प्रजनन दविति देना, आत्म शुद्धि, 
वीरता प्रदर्शन, दसरों को गसस्‍्सा दिलाना, आत्म हत्या | 


स्वप्न देखना, दूध पीना, सगाई के वाद व्यभिचार, रहना, 
बचना, सुनना, प्रसव में वाघा देना, पीड़ा व्यक्त करना, युद्ध 


१६ 


श्र 
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में रुकावट डालना, भोजन की खोज में सहायता देना, झुढ़ि 


- और टैवू का उल्लंघन । 


चाहना, सीटी बवजाना, समलिंगी संभोग, भूठ बोलना, साथ 
देना, लालची होना, स्वतन्त्र होना, कृपालु होना, विरोधी 
लिड् के वस्त्र धारण करने में. रुचि, माता के दूध को बढ़ाना, 
दूसरों को शुद्ध करना, अपने को वत्द करना, विश्वासघात, 
राजद्रोह । 

खांसना, वेध्यावृत्ति, खड़े होना, पकड़ना, खुरचना, डरना, 
दूध पीने को निरुत्साहित करना, दूसरों का आभूषण पहरना, 
दूसरों का उपहास करना, दूसरों को आघात पहुंचाना । 


मसाले खाना, चूमना, छींकना, फुसफुसाना, हंसना, समलिंगी 
संभोग, भागना, ज्ञान से रहना, छाती का दूध निकालना, 
दूसरों का अभिवादन, अनुमति लेना, अपराध का प्रायदिचत्त । 


नशे में हो जाना, चिल्लाना, सोचना, हस्तमथुन, विवाहितेतर 
संभोग, वहकाना, पशुमैथुन, भुकना, कूदना, ईर्ष्यालू होना, 
काम-कृपण होना, न्यायपूर्ण होना, दूसरों को सावधान करना, 
लूटना, जलाना । 


चखना, होठ चाटना, सूंघना, चेहरा बनाना, थर-थर कांपना, 
फैलाना, सोते हुए चलना, सोते हुए बोलना, जनना, अप्राकृतिक 
काम-्यवहार, वेहोश होना, काम प्रदर्शनवांद, रंगना, तैरना, 
चढ़ना, गुदगुदाना, ताली बजाना, आंख मारना, घृणा करना, 
जिद्दी होना, चिड़चिड़ा होना, अनुत्तरदायी होना, पराश्षित 
होना, प्यार करने वाला होना, उद्योगी होना, मितव्ययी 
होना, दूध पीने को उत्साहित करना, क्षमा याचना, नाप- 
संदगी व्यक्त करना, डींग मारना, दूसरों को डराना, डरना। 
मुंह में लार आना, खखराना, जोर से खांसना, सांस लेना, 
चमकना, शर्माना, कांपना, जंभाई लेना, ऋतु धर्म होना, 
स्वप्न दोप, दूसरों को कप्ट दे कर काम तृप्ति करना, अपने 
को कष्ट देकर काम तृप्ति, ठोकर मारना, आंख भपकना, 
उत्सुक होना । 


१५२ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


रूढ़ियां (१४०7-४४) 

जो रिवाज खानें-पहरने, उठने-बैठने, वोलने-चालनें से अधिक महत्व- 
पूर्ण विपयों से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें एक विशिष्टता प्राप्त हो जाती हैं। 
ऐसे रिवाज मानव व्यवहार के वुनियादी चालकों,--महत्वाकांक्षा, प्रेम, शक्ति 
प्राप्ति की इच्छा, (सम्पत्ति अर्जंन की प्रेरणा आदि को नियंत्रित करते हैं । 
बाध्यता ऐसे रिवाजों का मुख्य लक्षय है। सुमनर ने ऐसे रिवाजों को रूढ़ि के 
ताम से परिभाषित किया है । उसके अनुसार, “वह प्रचलित रीतियां और 
परम्परायें, जिनके वारे में यह दृढ़ घारणा होती हैं कि वह सामाजिक कल्याण के 
लिए लाभप्रद हैं, और जो किसी अ्रधिकारी द्वारा एकीकृत न होने पर भी, 
व्यक्ति पर यह दवाव डालती हैं कि वह अपने आपको उनके अनुरूप बनाये, 
रूढ़ियां कहलाती हैं ।” 


भारत की रूढ़ियां. जातीय सहिष्णुता, स्त्री-पुर्षों की समानता, 
एकाकी परिवार, ऐहिकता और लोकतन्‍्त्र आज के भारतवर्ष की मान्य रूढ़ियां 
बन रही हैं । इसके विपरीत जातिभेद की भावना, पुरुषों की प्रमुता, संयुक्त 
परिवार, धामिकता श्र सामन्तशाही उननीसवीं छाती में इसी देश की रूढ़ियां 
रही हैं । 

रूढ़ियों का पालन. समाज रूढ़ियों के विरुद्ध व्यवहार की अनुमति 
नहीं देता । झाज हमारे यहां कोई जातीय घृणा के पक्ष में प्रचार नहीं कर 
सकता, स्त्रियों की दासता का समर्थन नहीं कर सकता, लोकतन्‍्त्र के विरुद्ध 
आ्रावाज बुलन्द करने का साहस नहीं कर सकता । छूढ़ियां हमें केवल कुछ कर्मों 
के करने से ही नहीं रोकतीं अपितु वे हमें कर्म करने का स्पष्ट झादेश भी देती 
हैं । उदाहरण के लिए उन समाजों में जहां परिवारप्रथा प्रवल है और न्यायालवों 
का अभाव है, यदि एक गूजर परिवार के सदस्य हारा एक जाट परिवार के 
सदस्य को कोई आघात पहुंचाया जाता है ऐसी स्थिति में उस जाट परिवार के 
सदस्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह गूजर परिवार से उम्का 
बदला लें । यह उसके आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य सा हो जाता है, अन्यवा 
समाज उसे कायर और नपुंसक ठहरायेगा । इस तरह डढ़ियां व्यक्तित को 
कर्म करने के लिए भी बाध्य करती हैं । वह दिन दूर नहों जब कि स्त्री 
प्रवला समझी जाती थी और उसके सम्मान की रक्षा और अपनी वहन या पत्नी 
के सम्मान पर किसी प्रकार की आंच आते देख अपने प्राणों की झाहुति तक 


संस्कृति १५३ 
दे देना या दूसरों के प्राणों को ले लेता, किसी पुरुष के लिए बहुत ही गौरव 
की वात समभी जाती थी । 

हूढ़ियों का प्रभाव इतना प्रवल होता है कि हम वहुत वार उन रिवाजों 
के पालन में परम संतोप और आनन्द अ्रनभव करते हैं जो कि शारीरिक दृष्टि 
से हानिप्रद सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय मस्लिम समुदाय 
और श्रनेक हिन्दू जातियों की स्त्रियों में पर्दाप्रथा एक रूढ़ि है, पर यह निर्वि- 
वाद रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है । इसी तरह चीन के विशिष्ट - 
कुलीन वर्गो में छोटी लड़कियों के पंजों को मोड़ कर कस कर बांध दिया जाता 
था ताकि उनके पैर बढ़ने न पायें | छोटे पैरों को उस समाज में एक सम्मान 
और सौन्दर्य का चिन्ह समझा जाता था और यहां तक कि कोई लड़की जिसके 
पैर इस तरह वचपन में छोटे न किये गये होते थे, वह अपने को छोटा समभती 
थी । इस तरह हम देखते हैं कि हम रूढ़ियों के दास हें चाहे वह हमारे लिए 
हानिप्रद ही क्यों न हों । संस्कृति की यह विश्येपता हैं कि वह ढढ़ि के द्वारा 
स्वस्थ प्रारिकक क्रियात्रों पर भी आघात कर सकती है। 

रूढ़ि किसो भी चीज को सही बना सकतो है. रूढ़ि की शक्ति वहुत 
प्रवल होती है । वह किसी भी चीज को सही ठहरा सकती है । १८वीं शती की 
भारतीय रूढ़ि ने अस्पृश्यता, वाल-विवाह, स्त्रियों की दासता और सामन्तश्ाही ... 
को सही माना। इस्लाम में एक पति के लिए चार स्त्रियों का रखना मान्य है । 
नात्सी जर्मनी में किसी जर्मन युवक के लिए लोकतन्‍्त्र की वात करना वड़े शर्म 
की बात थी । श्राज के अमरीका में साम्यवाद का समर्थन एक प्रकार से देश- 
द्रोह हैं । सोवियत रूस में माक्संवादी सिद्धान्त में किसी प्रकार की भूल निका- 
लना सबसे वड़ा अपराघ हूँ | रूढ़ि की शक्ति इतनी प्रवल हैं कि वह निकट- 
सम्बन्धियों से यौन सम्बन्ध को भी सम्मानजनक बना सकती हैं। उदाहरण के 
लिए प्राचीन मिश्र में यह माना जाता था कि राज घराने के व्यक्तियों के श्रेष्ठ 
रक्त को संरक्षित रखने के लिए भाई-वहनों में परस्पर विवाह होना जरूरी 
है । किसी देश की रूढ़ि मनृष्य-भक्षण जैसी जघन्य प्रतीत होने वाली प्रथा को 
भी उत्तम समभतती है । ऐस्किमो की रूढ़ि वृद्ध मनुष्यों की हत्या को सही मानती 
है । प्राचीन स्पार्टा में शिशु-वघ प्रचलित रिवाज था । हमारे यहां हत्यारे का 
वध ओऔर युद्ध में शत्रु का वध मान्य हें । 


जो एक समय सही माना जाता है वहो प्रन्य समय ग़लत माना जा 
सकता हूँ. रूद्वियां किसी एक चीज को जो एक समय सही मानी जाती थी 


१५४ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


दूसरे समय उसी को गलत बना देती हैं | आज की रूढ़ियां भारतवर्ष में 
श्रस्पृश्यंता, वाल विवाह, स्त्रियों की दासता के विरुद्ध हें पर श्राज से सी साल 
पहले यही हमारे यहां अतिसम्मानित थीं । आज़ से तीस साल पहले किसी 
स्त्री के लिए सिर उघाड़े अपने पति के साथ सैर के लिए जाना बहुत ही निर्ल- 
ज्जता की निश्ञानी समभा जाता था, परन्तु आज कम-से-कम शहरों में यह 
एक सामान्य श्रौर स्वीकृत वात हो गई है । सर जेम्स जीन्स ने ठीक ही कहा 
, हैं, “पाप और पुण्य ने सदियों के जीवन प्रवाह में प्रायः ही अपने स्थाव को 


] 


' बदला हैं ।” 


रूढ़ि और कानून. सभ्य समाजों में रूढ़ियां प्रायः कानूनों का झूप 
धारण कर लेती हैँ, फिर भी देश का कानून और रूढ़ियां सदा एक-दूसरे के 
साथ-साथ नहीं चलते । कानून में ऐसी वातों का समावेश हो सकता है जोकि 
रूढ़ि के अन्तर्गत नहीं श्रातीं। इसके विपरीत समस्त रूढ़ियां कानून नहीं वन 
जातीं । कुछ ऐसी बातें जिन्हें सभी अनुचित समभते हैं, वहीं की जाती, परन्तु 
उनके लिए किसी प्रकार का कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती । अथवा कुछ 
ऐसे नाजुक और व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं जिन्हें कि कानून के दायरे में 
नहीं लाया जा सकता । उदाहरण के लिए एक डाक्टर से बीमार होने की अवस्था 
में दूसरे डाक्टर द्वारा फीस लेना हमारे यहां अनुचित माना जाता है, यच्पि 
“इसके लिए कोई कानून नहीं है। इसी प्रकार विभिन्‍न पेशे के लोगों के श्राचार 
नियम इसी अलिखित अ्रविनिहित कानून या रूढ़ि के अन्तर्गत आते हैं । 


परिवर्तंनशील विभिन्‍नतत्त्वीय समाज में जनरीतियां और रूढ़ियां 
रिवाजों का बदलता प्रायः बहुत कठिन समझा जाता हैं । वह जन- 
रीतियां जो शीघ्र श्राती और श्ञीघ्र चली जाती हैं फैशन कहलोती हैं और उन्हे 
रिवाज या रूढ़ि नहीं कहा जाता । रिवाजों के स्थायित्व को ही वेगहॉँट नें 
“रिवाज की केक' कहा है । यह रिवाज्‌ की केक कैसे वनती और टूटती हैं, एक 
महत्वपूर्ण प्रइन हैँ । विदा 
परिवरतेनशील समाज की छुलना में सापेक्षतया नि३चल समाज में 
रिवाज अ्रधिक आसानी से जमते और अश्रधिक समय तक ठहरते हैं। जब कि 
रिवाजों का पालन पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक चलता रहता हैं, व्यक्तियों के लिए उसके 
अन॒कूल वनने का श्राग्रह वहुत प्रवल हो जाता हैं। जब कि आारण्यक संस्कृति 
के सदस्य से यह प्रइन पूछा जाता है कि वह क्यों अपनी पत्नी ढारा बच्चा 
जनने के समय विछोने पर लेटता है तो इसका एक ही उत्तर उसके पास है 


संस्कृति १५५, 


कि उसके यहां सदा से ऐसा ही होता चला आया है । यह स्मरणीय हे कि 
सुमनर ने रिवाजों और छूढ़ियों के अधिकांश उदाहरण निश्चल समाजों से ही 
लिए हैं । इन श्रारण्य समाजों में फैशन अर्थात्‌ शीघ्र परिवर्ततीय' रिवाज विरल 
हैं । उस समाज में जो कि तेज़ी से वदल रहा है रिवाज बहुत अधिक समय 
तक नहीं दोहराये जाते जिससे कि उनमें वाध्यता श्रा सके । परिवर्तित फैशन 
केवल एक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अमल में लाये जाते हैं । 

इसके अभ्रतिरिक्त समाज विभिन्‍न वर्गों से मिल कर वना हो सकता 
हैं। उसमें रईसों शऔौर श्रमिकों की स्त्रियां हैं, ग्राम्यवासी और नगरवासी हें, 
धामिक और नास्तिक हैं । प्रत्येक वर्ग की एक-एक एक विशिष्ट जनरीति है। 
झतएव एक विभिन्‍नतत्त्वीय समाज में एकरूपता कायम रखना वहुतत कंटिन 
है । कुछ धामिक वर्ग सोमवार को मौन और उपवास रखते हें, उसी दिन एक 
विशिष्ट वर्ग के लोग खाना-पीना श्रौर नाच-गाना करते हैं । ऐसा भी हो सकता 
है कि विभिन्‍न वर्गों की कुछ जनरीतियों में समानता हो पर सबों में नहीं। 
उदाहरण के लिए एक ग्रामवासी और एक नगरवासी दोनों ही एक प्रकार का 
श्रीर दिन में वरावर वार भोजन करते हैं पर वह एक समय सोकर नहीं उठते 
श्रौर न ही उनमें समान पड़ौसीपन नज़र आता है । किसान जब गांव में चलता 
हैँ तो प्रत्येक राहगीर से बात करने रुक जाता हैं, पर नगरवासी किसी की श्रोर 
ध्यान नहीं देता । विद्विप्ट परिस्थितियां बहुत ह॒द तक इसके लिए उत्तरदायी 
हैं। संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि आधुनिक समाज में जनरीतियों की 
एकता-उत्पादक शक्ति उतनी अधिक नहीं है जितनी कि निशुचल, एकतत्वीय 
समाजों में है । 

बावजूद इसके आधुनिक समाज में पर्याप्त स्थिरता और सांस्कृतिक 
वाध्यता विद्यमान है । प्रत्येक चीज़ ही शीघ्रता से परिवर्तित नहीं हो जाती। 
किसी रिवाज्ञ को बदलने में अधिक और किसी को कम समय लगता है। इस 
तरह एक परिवतंनशील समाज में विभिन्‍न रिवाजों और रूढ़ियों के परिवर्तन 
की दर श्रौर वाध्यता की तीज्ता में पर्याप्त विभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती हैँ । 
उदाहरण के लिए भारतवर्ष के नगर-निवासियों ने जिस तेज़ी से अंग्रेजी वेश 
को अपनाया अंग्रेजी भोजन को नहों | श्रौर जहां तक अंग्रेजी वेश का भी प्रश्न 
है स्त्रियों ने तो उसे बिल्कुल ही नहीं अपनाया और न ही मिकट भविष्य में 
उसे अपनाने के कोई चिन्ह ही नजर आते हैं, किन्तु सौन्दर्य प्रसाधनों के श्रप- 
नाने में हमारी स्त्रियों में वह मन्दता नहीं हैं । और फिर वह छरूढ़ियां जो कि 
अधिक बुनियादी समझी जाती हैं ज्ञीक्र परिवर्तित नहीं होतीं । 


| शक ६ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


निष्कर्प रूप में हम यह कह सकते हैं कि जनरीति और हूढ़ियों का 

जोर वम्बई नगर में बस्तर राज्य के भीलों से कहीं कम है, पर है अवश्य, और 

झ्राज की सभ्यता में भी उनकी वाघ्यता शक्ति नष्ट नहीं हुई है। वास्तव में 

हम ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें ऐसे कोई नियम या 
रूढ़ियां न हों जिन्हें प्रायः सम्मानित और 'कार्यान्वित न किया जाता हो । 


नौवां अध्याय 
संस्कृति ओर व्यक्तित्व 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ अटलान्टा विद्वविद्यालय के तत्त्वावबान में 
बुडवर्थ ने एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया जिसमें विभिन्‍्त नसलों के लोगों की 
कप्ट सहने की क्षमता को जांचने का प्रयत्त किया गया था । इस परीक्षण से 
यह सिद्ध हुआ कि एक सामान्य अमरीकन की तुलना में एक रैंड इंडियन में 
कष्ट सहने की क्षमता श्रधिक हैँ। इसके कारणों की खोज करने पर इसका कोई 
प्राशिक या नसली कारण न मिला पर उसे इन दोनों समुदायों की संस्कृति में 
ढूंढा जा सकता हैं । मां की गोद से लेकर मृत्यु पर्यन्त रैड इंडियन को कप्ड-सहन 
की शिक्षा, अभ्यास ओर सम्मान करना सिखाया जाता हैं। यहां तक कि वह 
अपनी खोपड़ी को अपने कवीले द्वारा सुन्दर समझे जाने वाला रूप प्रदान करने 
के लिए कठोर यन्त्रणा को सहर्प स्वीकार करता है । सन्ध्या समय अलाव पर 
उसे वीर-गाथाएं. सुनने को मिलती हैं) वचपन से ही उसे जीवन-मृत्यु का 
झाभास मिल जाता हैँ) यौवनावस्था की रस्में उसे कप्ट-सहन में अभ्यस्त बना 
देती हूँ, उनमें तनिक भी चूं करना महान्‌ कायरता समझी जाती है । ऐसे 
वातावरण में कैसे व्यक्तित्व का निर्मारा होगा, इसका अनुभव हम स्वयं ही 
लगा सकते हैं । भ्रमरीकन संस्कृति इससे पर्याप्त भिन्‍न हैं । इसमें कष्ट या पीड़ा 
अनुभव करना या उसे स्वीकार करना कायरता नहीं समझी जाती; वचपन से 
ही वच्चों को यन्त्रणा या दर्दनाक दुष्यों से दूर रखा जाता है । पीड़ा निवारण 
के लिए उसका प्र॒त्युत्तर सहनशक्ति न होकर पीड़ानिवारक ओऔषधियां और 
बलोरोफार्म ही हें । इस तरह रैड इंडियन और अमरीकन संस्कृति की 
तुलना कर हम उनकी विभिन्‍न झारीरिक क्षमता के अन्तर का कारण जान 
सकते हैं । 

इससे स्पप्ट है कि संस्कृति और व्यक्तित्व में अति घनिष्ठ सम्बन्ध है. । 
वास्तव म॑ जन्म के समय मानव घधाणी उन सब गुणों-से रहित होता हूँ जिन्हें 
कि हम मनुप्यत्व के साथ जोड़ते हें । वह यह गुण घीरे-घीरे समाज और उसकी 
विरासत से सीखता है । जन्म से मृत्युपर्यन्त व्यक्ति और संस्कृति के बीच 
तिरन्तर ब्न्तःक्रिया होती रहती वस्तुतः सांस्कृतिक वात्तावरण व्यक्ति पर 


श्रप्८ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


किस तरह और कितनी छाप छोड़ता है, इसका सही-सही निर्वारण अ्रभी तक 
नहीं हो सका हूँ, बच्यपि इस दिद्या में प्रयत्न जारी हैं । अतः अ्रमी हमें भ्रभि- 
व्यंजनात्मक ([7777652 07880) दृष्टि का ही सहारा लेना पड़ता है । 


हक व्यक्तित्व के निर्माण में आनृवंशिकता के श्रतिरिक्त सामहिक और 
स्क्ृतिक दो शक्तियों का प्रमुख हाथ होता है। सामूहिक प्रक्रियाएं सामान्य हें । 
एक व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्तियों की अन्तःक्रिया प्रमुता या आ्ाज्ञापालन के 
रूप में व्यक्त होती है । प्रभुता या आदेश-पालन, नेतृत्व या अनुसररा, व्यक्तियों 
में प्रतियोगी क्षमता की भिन्‍नता और अन्‍्त:क्रिया की श्राकस्मिकता के कारण, 
समूह-जीवन के सार्वमौम लक्षण हैं । 

- समूह-जीवन सामान्य सम्बन्धों का संकुल हैँ | इसके विपरीत, संस्क्ृति में 
स्थूल और विशिण्ट युणों का समावेश हैँ । संस्कृति एक निश्चित -और अनुपम 
वस्तु है-अतः उसका प्रभाव विशिष्ट और स्पष्ट हैं । विभिन्‍न समाजों में समूह- 
तथ्य तो लगभग समान ही हैं; कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, वाकी पीछे चलते हूँ, 
श्रन्तर केवल नेतृत्व के प्रकार का है जो संस्कृति द्वारा निर्वारित होता हूँ। 
उदाहरण के लिए मारवाड़ी समुदाय में करोड़पति होना सबसे बड़ी वात हैं, 
जब कि बंगाली समुदाय में एक साहित्यिक या संगीतज का श्रधिक सम्मान हैं । 
वास्तव में संस्कृति समूह-प्रक्रिओ्ों को विशिष्ट दिशा झौर स्वरूप प्रदान 
करती हूँ । - 

भागे हम संक्षेप में यह बताने का प्रयत्व करेंगे कि संस्कृति किस भांति 
व्यक्ति को विशिष्ट रूप और रंग, श्र्थ और तत्त्व प्रदान करती हूँ । 


भौतिक संस्कृति ओर व्यक्तित्व 


व्यक्तित्व के निर्माण में भौतिक संस्कृति--किसी समुदाय मैं प्राप्त 
भौतिक वस्तुओं, यन्त्रों, उपकरणों का भी जवर्दस्त प्रभाव पड़ता हैं । घड़ियों 
ओर समय पालन, श्राधुनिक यान्त्रिक जल-व्यवस्था और स्वच्छता के कार्य- 
कारण सम्वन्धों का उदाहरण दे कर हम इस तथ्य को भली-भांति स्पप्ट कर 


०. 
सकते 


कंत हू 

घड़ियां श्रौर समयपालन-. घड़ी के आविप्कार ने निस्सन्देह समयपालन 
की आदत को संभव वनाया झौर प्रोत्साहित किया हैं। उन आरण्यक समृदायों 
में जहां घड़ियां नहीं हैं, लोग-समय की पावन्दी का कोई ह्याल नहीं करते, 
जबकि हमारे नगरों में सव काम समय पर किए जाते हैं मुलाकातों का समय 
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' घंटों और मिलटों में निश्चित रहता है | इसके विपरीत घड़ीविहीन समुदायों 
में घंटों और कभी-कभी तो दिनों तक का हेरफेर हो जाना साधारण सी बात 
है । इसमें सन्देह नहीं कि आरण्यक समुदायों के लिए समयपालन का महत्व कम 
हैँ जबकि श्राधुनिक सभ्यता के लिए वह अत्यधिक है श्रौर इसमें केवल घड़ी के 
आविष्कार का ही हाथ नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक जीवन के अन्य उपकरणों और 
मांगों का भी प्रवल हाथ है । आधुनिक सभ्यता रेडियो, रेलवे इत्यादि चस्तुओं 
से परिपूर्ण है, जिन सवों नें समयपालन के प्रति हमें सजग वना दिया है। एक 
अरण्यवासी की तुलना में श्राज नगरवासी समयपालन में अधिक सजग है। 
इसका प्रधान कारण नगरवासियों और उनकी संस्कृति का अन्तर हैं । 


श्राधुनिक जल-व्यवस्था श्रौर स्वच्छता, हिन्दू संस्कृति में शारीरिक 
* स्वच्छता को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है । नित्य स्तान करना, खाने-पीने की 
कोई वस्तु भ्रहण करने से पहले हाथों को भली भांति धो लेना हिन्दू श्राचार 
का श्रावर्यक अंग है। किन्तु इसमें संदेह नहीं कि आझ्ाधुनिक यान्त्रिक जल- 
व्यवस्था ने भी स्वच्छता की प्रवृत्ति को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया हैँ । यही कारण 
है कि गांवों की तुलना में नगरों के रहने वाले अपने रहन-सहन में अधिक 
स्वच्छ नजर भञाते हैँ । इसमें संदेह नहीं कि बहुत सी जातियां बिना आधुनिक 
यान्तरिक जल-व्यवस्था के भी स्वच्छ रहती चली आई हूँ, पर ऐसी दशा में 
प्रन्य बातें अनुकूल रही हैं । ऐस्किमो गन्दे रहते हैं । पाती के लिए उन्हें श्रपत्री 
पीठ पर वर्फ की एक थैली रखनी पड़ती है ताकि शरीर की गर्मी से पिघल कर 
उसका पानी बन सके । ऐसी कठोर अ्रवस्था में उनका गन्दा रहना अस्वाभाविक 
नहीं है । आ्राज नगरों में केवल टोंटी घुमाने मात्र से ही ठंडा या गरमपानी प्राप्त 
किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में यदि लोग अधिक स्वच्छ रहें तो श्रासचर्य 
'ही क्या ? इस भांति.विभिन्‍न समाजों के लोगों की तुलना करने पर हम इस 
परिणाम पर पहुंचते हूँ कि स्वच्छता आानुवंशिकता से सम्बद्ध न होकर संस्कृति 
से सम्बद्ध हैं । एक संस्कृति के अन्दर स्वच्छता का एक श्रानुवंजशिक आधार 
होता है, पर सामान्यतः यह पेछें, सम्पत्ति या भ्रत्य किसी गुण का परिणाम 
होता है । 

अभोतिक संस्कृति ओर व्यक्तित्व 


एक झोर जिस भांति भौतिक संस्क्ृति समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व 
को प्रभावित करती है, दूसरी ओर उसी भांति श्रभौतिक संस्कृति भी व्यक्तित्व 
को ढालने में महत्वपूर्ण भाग लेती है । भाषा असंदिग्ध रूप से व्यक्तित्व को 
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प्रभावित करने में सर्वाघिक महत्वपूर्ण श्रभोतिक सांस्कृतिक तथ्य है, अतः 
'उत्तका उदाहरण देना उपयंक्‍त होगा । 


भाषा झौर व्यक्तित्व. मनुप्य और अन्य पश्ओों में सकसे बड़ा अन्तर 
यह है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि वोल सकता है । भाषा ऐसी 
चीज़ है जो कि केवल साहचर्य से सीखी जा सकती हैँ | यही कारण है कि 
विजन-पोषित मनुष्य भाषा नहीं जानते । गूंगे-वहरे व्यक्ति भी शरीर 
रचना दोष के कारण ऐसा नहीं कर पाते । इस सम्बन्ध में हलन कैलर का 
असिद्ध उदाहरण द्रष्टव्य हुँ । अद्वारह वर्ष की अवस्था में उसने अपनी आंखों 
की रोशनी और श्रवरण-शंक्ति दोनों खो दी । इस समय से लेकर साठ वर्ष की 
अवस्था तक उसका व्यक्तित्व ढका रहा । वह ईर्प्यालु, कमीनी और हकूमत 
जताने वाली रही | उसे गुस्से के दौरे पड़ते थे । वह दूसरों के हिलते होठों की 
भाषा को समभकने में असमर्थ थी | किन्तु इसी समय उसके जीवन में कुमारी 
सुलीवन ने प्रवेश किया । उन्होंने हैलेन के हाथों परं शब्द लिखने शुरू कर 
दिये जिन्हें कि हेलन ने दोहराना और वस्तुओं से सम्बन्धित करना शुरू 
कर दिया | उसे यह पता नहीं था कि प्रत्येक वस्त का नाम हैं। इस बात के 
हठात्‌ ज्ञान ने उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत परिवर्तन उपस्थित कर दिया । 

भाषा एक व्यक्तित्व-गुए. अनेक उदाहरणों से स्पप्ट हैं कि भाषा 
व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख साधन हैं, क्योंकि इसके माध्यम द्वारा ही व्यक्ति 
अपनी सूचनाएं और धारणाएं प्राप्त करता हैं। इसके अ्रतिरिक्त, बोली स्वयं 
व्यक्तित्व का एक गुण वन जाती है, जैसा कि सापिर ने अपने सूक्ष्म अ्रध्ययन 
में स्पष्टत: दिखलाया है । उसके अ्रनुसार बोली एक जटिल वस्तु है, जिसके कि 
पांच पहलू हैं : आवाज़ का प्रकार, गतिशीलता, उच्चारण, शब्द भण्डार, और 
दौली । इसमें से हर एक पहलू का व्यवितित्व के लिए अपना अर्थ हैं। हम विभिन्न 
प्रकार के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में बहुत कुछ आवाज़ का अवलम्बन लेते 
हम बोली में हाव-भाव का भी समावेश्यू करते हैं | श्रावाज़ और हव-भाव की 
सहायता स हम जान सकत ह कि अमृक व्यक्तित किस संस्कृति में पला और 
बड़ा हुआ हैं । 

भाषा का व्यक्तित्व के लिए कितना महत्व है यह एक वंज्ञानिक के 
उदाहरण से समझाया जा सकता हैं। वैज्ञानिक का एक विशिष्ट व्यविदत्व 
होता है । उसकी भाषा संयत झौर स्पप्द होती है । यह सही हूँ कि कोई भी 


व्यक्तित सदा वैज्ञानिक नहीं रहता, पर हम इतना अवद्य कह सकते हैं कि कुछ 
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संस्कृतियां ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के अधिक अनुकूल हैं जो कि वैज्ञानिक 
व्यक्तित्व का विकास कर सकें । श्रफ़रीकी सूडानवासियों की तुलना में जिनकी 
भाषा में विशिष्ट -तथ्यों के लिए केवल एकवर्ण शब्द हैँ, हमारी , संस्कृति इसके 
अधिक अनुकूल हैँ जिसमें कि बहुत सृक्ष्म विचारों और भावों के लिए पृथकू- 
पृथक्‌ शब्द हैँ | उनकी संस्कृति में केवल एक ही शब्द को ऊंचा-त्तीचा उठा कर 
विभिन्न अथों में प्रयुक्त किया जाता है । 'बड़ा' मकला' और “छोटा के 
लिए उनके यहां एकःही दब्द हैं; आवाज़ के उतार-चढ़ाव से ही उनके अन्तर 
को जाना जाता है । ऐसी संस्कृति में सूक्ष्मता के गुण का विकास होना पर्याप्त 
कठिन है । 

विभिन्न संस्कृतियों की भाषा का अन्तर उनकी संस्कृति के अन्तर को 
बहुत कुछ अ्तिविम्वित करता है । पर जहां एक ओर भापा वैज्ञानिक के निर्माण 
में योग देती हैं, वहां दूसरी ओर, वैज्ञानिक भाषा के निर्माण में योग देता है। 
इसका भ्र्थ हुआ कि संस्कृति के विकास के साथ-साथ शब्दभण्डार भी बढ़ता 
जाता हूँ । 
संस्कृति-प्रतिमान और व्यक्तित्व-प्रतिम[न 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृति-गुणों और व्यक्तित्व-गुख्पों में 
परस्पर निकट सम्बन्ध है, पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि वह अति कठोर और 
निश्चित है । केवल घड़ियों का अस्तित्व समयपालन की गारंटी नहीं करता । 
तुर्की और अफ़ग़ा निस्तान दोनों देशों के लोग घड़ियां रखते हैँ । पर कावुली 
प्राय: समय के पावन्द नहीं होते | यदि एक काबुली सुबह सात बजे का वायदा 
कर दुपहर के बारह बजे पहुंच जाय तो खुदा का शुक्र समभिये । कावुली 
गपशप और मेहमाननवाज़ी का वेहद शौकीन है। वग्गैर बात किये उसकी 
गुजर नहीं हैं। और कुछ नहीं तो वह सिफ बातचीत करने के लिए अपनी 
चप्पल में कीलें दुकवाने लगता हैं श्लोर फिर रास्ते में जो कोई वाकिफ़ मिल 
जावे उससे दुआ-सलाम वातचीत करने लगता है श्रगर कोई कुछ खातें-पीने की 
दावत दे तो उसको मंजूर करना भी उसके लिये निहायत जरूरी है। संक्षेप में, 
एक काबुली के लिए गपशप, मित्रता और झातिथ्य की तुलना में समयपालन 
का कम महत्व है इससे स्पप्ट है कि भौतिक आविष्कारों का व्यक्तित्व के' 
ढालने में पर्याप्त महत्त्व हैं, पर उसकी दिशा और तीव्रता समग्ररूप में सांस्कृतिक 
स्थिति पर निर्भर करती है । इसलिए संस्कृति झौर व्यक्तित्व के सम्बन्ध को 
समभते के लिए हमें सांस्कृतिक प्रतिमान को समझता भी आवश्यक है । 
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ग्राम्य संस्कृतियां और आतिथ्य.. उदारता और कृपणता व्यक्तित्वं-गण 
हैं । शायद हम यह समझें कि यह गुर जन्मजात हैं पर वास्तव में यह दर्शाया 
जा सकता हैँ कि इनका-स्नोत भी संस्कृति ही है । विद्यमान और विलीन कृषि 
संस्क्ृतियों में आतिथ्य गुण अपनी चरम सीमा पर पहुंचा । भारतवर्ष में श्रभी 
भी अनेक भांग जहां झौद्योगीकरणं का प्रभाव कम पहुंचा है, अपने आतिथ्य के 
लिये प्रख्यात हैं । इसके निम्न प्रमुख कारण हैं : एक गांव से दूसरे गांव का 
फासला पर्याप्त है | रास्ते में रातं को ठहरने के लिए किन्‍्हीं सरायों और खाने के 
लिए भोजनालयों का अ्रभाव है । इसलिए मुसाफिरों को रात्रि में विश्वाम के लिए 
किसी परिवार में ही रुकना पड़ता है। गांवों में खाने-पीने की चीजों की कमी नहीं 
है अ्रतः प्रत्येक का स्वागत है । यहां रुपये का विनिमय के माध्यम के रूप में 
प्रयोग कम है । इसके श्रतिरिक्त संवादवहन की सुविधाओं के अभाव में मुसाफिर 
खबर भेजने के उत्तम साधन हैं । ऐसी सांस्कृतिक परिस्थितियों में आतिथ्य गण 
का विकास सर्वेथा- स्वाभाविक है । 

झाज के नगरों की अवस्था सर्वथा भिन्न हैँ। यहां जगह की भीपण कमी 
है। खाने-पीने की हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है, वह खेत या बगीचे से 
मुफ्त नहीं श्रा जाती । यहां पर भोजनालयों श्रौर विश्वामालयों की कमी नहीं 
है । यहां संवादवहन के सस्ते, सुलम और द्रुत साधन हैं | इसके अ्रतिरिकत 
लोगों के पास समय की भीषण कमी है | ऐसी परिस्थितियों में आतिथ्य का 
विकास नहीं हो पाता । 


स्त्रियों में जीविकोपार्जन और पब्राज्ञापालन, स्त्री-पुरुषों के सम्वन्धों का 
एक श्र उदाहरण देकर संस्क्ृति के व्यक्तित्व पर प्रभाव को श्रच्छी तरह 
व्यक्त किया जा सकता हैं । आज से वीस साल पहले अगर हम किसी शिक्षित 
भारतीय महिला से यह प्रदन पूछते कि उसकी सम्मति में एक अच्छी स्त्री का 
क्या गुरा है तो उसका उत्तर प्रायः आ्राज्ञापालन ही होता था । किन्तु आज शायद 
सौ में से पच्चीस भी शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं मिलेंगी जो कि यह उत्तर द। 
झ्ोजकल की पढ़ने वाली लड़कियों में सक्रियता और आत्म-म्रभिव्यक्ति 
प्राज्ञापालन से श्रधिक महत्व दिया जाता है । आखिर इसका क्‍या कारण हैं ? 
झ्राज से- बीस साल पहले स्त्रियों में शिक्षा का बहुत कम प्रसार था, उन्हें घर से 
वाहर काम करने श्रौर रोज़गार पाने की सुविधायें न थीं। भ्राथिक दृष्टि से वह 
पूर्णातः पतियों या पिताओं पर निर्भर थीं। आज्ञापालन ऐसी परिस्थितियों का 
अवश्यंभावी परिणाम था । अब अवस्था वदल गई है। लड़कियों को लड़कों के 
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समान शिक्षा की सुविधायें मिल रही हैं । वह वोट दे सकती और नोकरी पा 
सकती हैं श्रौर समाज इसे बुरा नहीं मानता । ऐसी सांस्कृतिक परिस्थितियां 
स्वभावतः स्व्री-स्वातन्त्य की भावना को प्रोत्साहित करती हैं । 

इसका यह अर्थ नहीं कि आज से पच्चीस साल पहले सभी औरतें दब्बू 
या श्राज्ञापालिका थीं । वास्तव में व्यक्तिगत अपवाद सभी समय विद्यमान रहते 
हैँ । इसके अतिरिक्त सिद्धान्त और व्यवहार में सदेव ही कुछ अन्तर रहता हैं। 
जनरीति द्वारा आज्ञापालन का आदेश होने के बावजूद कुछ स्त्रियां अपने 
पतियों पर हकूमत करती थीं । पर यह सत्य है कि आज की तुलना में पच्चीस 
साल पहले स्त्रियां श्रधिक श्राज्ञापालिका थीं । 


सहकारी और प्रतियोगी संस्कृति-प्रतिमान. व्यक्तित्व के निर्माण में 
संस्कृति के महत्व को समभते हुए अनेक समाजशास्त्रियों और नृवंशशास्त्रियों 
ने संस्कृतियों के, जो कि व्यक्तियों को एक विश्विप्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं, 
श्रेणी-विभाजन का प्रयास किया हैँ। रुथ बैनिडिक्ट ने जूनी कबीले की संस्कृति 
को श्रपोलोनियन तथा क्वैक्युतुल कबीले की संस्कृति को डायोनिश्वचियन नाम 
दिया हैं। सहयोग, संयम और शांति अ्पोलोनियन संस्कृति के प्रमुख लक्षण हैं । 
इसके विपरीत, प्रतियोगिता, अतिभावुकता और संधर्ष डायोनिशियन संस्कृति 
की मुख्य विशेषताएं हैं । जूनी संस्कृति इस तरह संगठित की गई हैं कि जिससे 
समुदाय के सदस्यों में प्रतियोगिता न हो सके । यदि कोई व्यक्ति बहुत आगे 
बढ़ना चाहे तो उसे वुरा समझा जाता है । क्वाक्युतुलों की अ्रवस्था भिन्न हैं। 
यहां व्यक्ति का प्रमुख लक्ष्य दूसरे को नीचा दिखाना है । उनकी संस्क्ृतियों के 
अन्य पहलू समान हैं । दोनों संस्कृतियां दो प्र॒थक्‌ प्रकार के व्यक्तियों को जन्म 
देती हैं । एक जूनी की तुलना में अन्य बातों के साथ, क्वाक्युतुल अधिक 
महत्वाकांक्षी, स्वार्थी ओर अश्ञांत होते हैं । 


 ४समाजीकरण प्रक्रिया 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा धीरे-धीरे अपने समाज की घारणायें 
और शभादतें ग्रहण कर लेता है समाजीकरण की प्रक्षिया पुकारी जाती है। 
इसकी कार्य-प्रणाली प्रभिसंहित प्रत्युत्त (007रवाछ्वृ०घ०0 72800786) से 
मिलती है । विभिन्न प्रकार से व्यक्तियों का अभिसंबान (00ताभ्र०मांगट्) 
सम्पन्न होता है । इनमें प्रमुख प्रणाली टामस के झतच्दों में “आदेश और निषेध 
प्रणाली' हैं। छोटे बच्चे को वार-बार यह बताया जाता है कि वह क्‍या करे झौर 
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क्या न॑ करे | आदेश. और निपेध्‌ प्रत्येक वालंक के भावात्मक अनुभव में विद्वप 
' स्थान रखते हैं । 

एक बच्चे के समाजीकरण में प्रत्यक्ष और स्पष्ट आदेश का महत्त्वपूर्ो 

स्थान हैँ, पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान उन बहुत से अप्रत्यक्ष और 

अज्ञात प्रभावों का हैं जो कि उसकी इच्छाश्रों और प्रवृत्तियों को परिचालित 

करते हैँ । ज्ञात और अज्ञात अ्रनुकरण का भी इसमें हाथ होता है _। वच्चे पर 

निरन्तर उसके सांस्कृतिक स्वर्ग के सुझावों की वर्षा होती रहती है; एक 


वष्णव परिवार में पले बच्चे का उदाहरण देकर इस तथ्य को भली-भांति स्पष्ट 
* किया जा सकता है । 


वचपन से वालक घर में राधाकृष्ण के चित्र और प्रतिमाओ्रों के दर्शन 
करता है, निरन्तर वह माता-पिता के मुंह से राधाकृष्ण की वाल-लीला, कीड़ा, 
पराक्रम और श्रनुकम्पा की कथाएं सुनता है; गले में कंठी पहरता है; समय- 
समय पर घर में और वाहर राधाकृृष्ण के उत्सवों में सम्मिलित होता हैं; 
उनकी स्तुति में भजन और गीत सुनता और गाता. है, कीर्तन देखता भौर उनमें 
भाग लेता है; जयगोपाल या राधाकृष्णु कह कर परस्पर अभिवादन करता 
हैं । इन सब चीजों की अमिट छाप उसके मस्तिव्क और. चेतना पर सदा के 
लिए पड़ जाती है, जो जीवन पर्यन्त उसके व्यक्तित्व, विंचार और व्यवहार पर 
गहरा असर डालती हूं । 


मानव प्रकृति की नमनीयता 


उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव प्रकृति में कितनी 
विभिन्‍नता पाई जाती हैँ और इसमें संसक्ृति का कितना जबर्दस्त हाथ हैँ । यह 
तो एक प्रकट सत्य हैं कि वोनियो के खूंखार सिर-शिकारी और शान्तिप्रिय 
ग्रहिसक जैदी, दोनों ही मानव हैं । उनमें विद्यमान अन्तर केवल मानव-अक्ृति 
के लचकीलेपन की श्रोर संकेत सरता है । गोल्डनवीज्र ने ठीक ही. .लिखा हैं, 
“मनुष्य एक है, सभ्यताएं अनेक हैं ।” जैनियों में पला वोनियो का एक बच्चा 
श्ान्तिप्रिय होगा । इसके विपरीत, यदि एक जैनी वच्चा वोनियों-के सिर- 
शिकारियों द्वारा पाला जाय, तो वह किसी भी अर्थ में- उनसे. कम खूंखार न 
होगा । कभी-कभी तो संस्कृति, का दवाव किसी समुदाय-की प्रकृति में झामूल- 
चूल परिवतेन ला देता है । इस सम्बन्ध में फारिस के शब्द विचारणीय हैं : 


“नृवृशज्ञास्त्रीय श्रध्ययनों. का इससे अधिक महत्त्वपूर्णा सवक कोई नहीं 
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जितना कि मानव-पश्षु के अनन्त आनुकूल्य का सवक है । एक निविरोध सांस्क्र- 
तिक माध्यम द्वारा हम देखेंगे कि क्षुवा, काम-चासना, यहां तक कि जीने तक 
की इच्छा भी, यदि वह रुढ़ि के विरुद्ध हो, कुछ नहीं रह जाती । इस तथ्य की' 
पुष्टि से हम सब परिचित हैं । स्वेच्छा से उपवास, स्वेच्छा से ब्रह्मचयं, स्वेच्छा 
से अंगमंग और शरीर को कष्ट, स्वेच्छा से आत्महत्या--श्रादि उदाहरणों की 
कमी नहीं जो कि सांस्कृतिक नमूने के प्रवल आकर्षण को दर्शाते हैं । 
व्यक्ति ह्वारा ्रपने व्यक्तित्व का स्वतन्त्र संगठन वैसा ही है जैसा कि बिना | 
माता के जन्म लता ।.. 

इससे वह पुरानी कहावत कि 'मानव-प्रकृति नहीं वदली जा सकती' श्रान्त 
ठहरती है । ऐल्व्रुड ने सही ही कहा है कि “मानव-प्रकृति हमें ज्ञात एक अतिपरि- 
वर्तनीय वस्तु हैं ।” नि:सन्देह इस परिवर्तन की सीमाएं हैं । इसी कारण “एक भनुप्य 
उन सबके कारण एक मनुष्य हूँ ।” ,उदाहरण के लिए, हर जगह ही मनुष्य क्रोध 
करते हैँ । इस उद्ठेंग का पूर्णरूपेण दमन संदेहास्पद है। फिर भी विभिन्‍न संस्कृतियों 
में मनुप्य के कोष का अवसर, अ्रवधि श्र रूप, वहुत भिन्‍न होता है । विस्तृत 
प्राणिक सीमाओं में मानव-प्रकृति पर्याप्त नमनीय है । यद्यपि मानव-प्रकृति में 
बहुत नमनीयता है, पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि उसे जैसे चाहें वैसे बदला जा 
सकता है भ्रीर उसका प्राशिक प्रकृति के साथ समान समीकरण सम्पन्त होता 
है । हम बारह घंटे सोने का श्रभ्यास डाल सकते हैं और चार घंटे सोकर भी _ 
गुजर चला सकते हैं । इस श्रर्थ में मएनव प्रकृति नमनीय है। पर इसका यह 
अर्थ नहीं कि मनुष्य विना सोये भी काम चला सकता हूँ, या कितना भी सोने 
से उसकी प्रारिणिक प्रकृति के साथ उसे - एक-सा समायोजन प्राप्त होता हूँ । 
हो सकता है, आठ घंटा ऐसी अवधि हो जो प्राशिक प्रकृति - के लिए सबसे 
झधिक अनुकूल हो, इस तरह संस्कृति और आनुवंशिकता के समीकरण का 
प्रदव समीकरण की सीमा और नमनीयता की सीमा से सम्बद्ध हैँ । 
एक संस्कृति में सांस्कृतिक विभिन्नता ._ ह 

निःस्संदेह संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रवल प्रभाव पड़ता है, पर इसका 
यह प्रर्थ नहीं कि संस्कृति एक ऐसा सांचा या ठप्पा है जो किसी समुदाय के 
सदस्यों को एक रूप या रंग में ढाल देता हैं । वास्तव में एक] संस्कृति में पलें 
सब सदस्य अ्रपनी घारणाओों, विचारों और व्यवहारों में समान नहीं होते । 
आरण्यक समुदायों तक पर यह वात लागू होती है । पुरुष और स्त्रियों, वालकों 
और वृद्धों, पुरोहितों और शमनों, नेता्रों श्रोर अनुचरों-प्रत्येक के व्यक्तित्व में 


श्द६्‌ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


विस्तृत श्रन्तर पाया जाता है। एक संस्कृति में व्यक्तित्वों की विभिन्‍तता का एक 
कारण उसके विभिन्‍न व्यक्तियों और समूहों से संस्कृति की विभिन्‍न मांगें हैं । 
लिन्टन ने इस तथ्य की ओर विश्येप रूप से हमारा ध्यान आकर्षित किया है 
प्रौर साथ ही सांस्कृतिक प्रभावों का एक उपयोगी श्रेणीविभाजन प्रस्तुत किया 
है । उनके भ्रनुसार प्रत्येक संस्क्ृति में कुछ ऐसे सांस्कृतिक गुर होते हैं जो 
समान रूप से सब सदस्यों,पर दवाव डालते हैं । इन गुणों को हम सार्वभौम 
गुणा कह सकते हैं । इन गुरों में भाषा, वेशभूपा, घरों और समूह-शआादझ्ों का 
समावेश हैँ । इसके भ्रतिरिक्त, संस्कृति के कुछ अन्य पहलू हैँ जो कि जनसंख्या के 
एक विशिष्ट समह पर ही लागू होते हैं । उदाहरण के लिए, प्रत्येक संस्कृति में 
सत्री-पुरुषों के वीच एक श्रमविभाजन विद्यमान रहता हँ श्नौर दोनों वर्गों के 
लिए भ्राचार के विभिन्‍न मानदण्ड होते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक पेशा-समूह का 
एक विशिष्ट सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता हैं । विभिन्‍न पेशे के लिए विशिष्ट 
कार्यपद्धति, यहां 'तंक कि एक विशिष्ट शब्दावली होती है, जो.कि एक विशिष्ट 
'पेशेवर दृष्टिकोश” का सृजन करती है.। संस्कृति के इन पहलुझों को लिन्टन 
ने विशिष्टताएं कहा है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्कृति में एक ही आवश्यकता 
की पूर्ति के विभिन्‍न मार्ग होते हें, जिन्हें कि उसने विकल्पों का नाम दिया हूँ । 
उदाहरण के लिए प्रत्येक संस्कृति में मनोरंजन और दिल-वहलाव के विभिन्‍न 
सर्वेस्वीकृत साधन हर एक व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं, वह जिसे पसन्द करे 
उसका उपयोग कर सकता है । 

इससे स्पप्ट हैं कि संस्कृति के सार्वभौम तत्त्व ही व्यक्तित्व की समानता ' 
में सहयोग देते हें ॥ किन्तु आरण्यक समाजों में भी सर्वभौम की -तुलना में 
विशिष्ट श्रौर विकल्प तत्त्व अधिक अनुपात में पाये जाते हैं श्रौर यही संस्कृति 
में विभिन्‍्तता और समानता, एकता और अनेकता के लिए उत्तरदायी होते हैं । . 
आ्रारण्यक और आधुनिक दोनों ही सस्कृतियों में एकता और विविधता के दर्शन 
होते हें । भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में तो यह वात बहुत ही पूरी घटती है। 
समस्त भारत में एक विचित्र मानसिक और आ्रात्मिक समानता है, पर फिर भी 
इसके विभिन्‍न भागों और विभिन्‍न भागों के विभिन्‍न समूहों और वर्गों की भाषा, 
वेशभूषा, रहत-सहन, आचार-व्यवहार, पद-प्रतिष्ठा में विस्तृत श्रत्तर विद्यमान 
वल्कि .बहुरंगी चुनरी है । ४ - 
उन देशों में भी जहां कि संस्कृति अधिक एकतत्त्वीय है पर्याप्त भिन्‍नता 
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पाई जाती है । आधुनिक संस्कृत्ति इतनी शभ्रधिक विस्तृत हैँ कि कोई व्यक्ति इसे 
पूर्णतः: नहीं ढक सकता । बच्चे का अ्रनुभव बहुत कुछ संस्कृति के उस अल्प 
श्र का परिणाम होता है जिसके वह सम्पर्क में आता है । समूह विशेष सामा- 
जिक विरासत के एक अंश के संरक्षक होते हैं और जो क़ुछ बच्चा सीखता हैं, 
इस पर निर्भर करता है कि वह किस समूह से सम्बद्ध है। वह एक कुलीन या 
एक श्रछत की संस्कृति प्रहरा कर सकता है | यदि वर्ग-प्राचीरें बहुत ऊंची और 
भ्रनल्लंघनीय नहीं हैँ, तो वह बाद में एक वर्ग से दूसरे बर्ग में पहुंच सकता 
है श्र इस तरह संस्कृति के विभिन्‍न प्रभावों को आत्मसात्‌ कर सकता है 


झौर फिर, वच्चा किस कुल से आता हैं, इस पर भी बहुत कुछ उसका 
व्यक्तित्व निर्भर करता हैं । कुल व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ता है। एक 
व्यापारी, कर्मचारी, श्रमिक या किसान बनने में बहुत अंश में यह एक निर्णायक 
तत्त्व है । बच्चे का. क्रीडा-समह भी बच्चे के व्यक्तित्व के ढालने में अपना हाथ 
रखता हैँ । वह एक बालचर या गलियों के छोकरों की संस्कृति ग्रहण कर सकता 
हैं। धामिक समूह भो उसको ढालने में अपना योग देता है । वह-सुबह्‌ उठ कर 
संध्या-हवन करता है, या मन्दिर जाता हैं, या कीतेन करता हैं या उपवास 
रखता है, या कलमा पढ़ता है, यह उसके घामिक-समूह द्वारा ही निर्णीत होता 
हैँ । इसमें स्कूलों का भी दान है । वह विशिष्ट खेल खेलता है, संगीत और 
कला का अ्रभ्यास करता है, यह उसके स्कूल की ही विशेषता हैँ । तत्पश्चात, 
वह कौन से कालिज या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, यह चीज भी उसके 
सांस्कृतिक प्रतिमान को विशेष रूप से प्रभावित करती है। 'जांति निकेतन, 
गुरुकूल कांगड़ी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, रुड़की इंजीनिर्यारग कालिज, दिल्ली 
काम कालिज में एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता हूँ । अन्ततः, उस 
पर उस पेशा-समूह का प्रवल प्रभाव पड़ता है जिसे कि वह श्रपनाता हँँ। एक 
सिपाही, एक इंजीनियर, एक डाक्टर, एक अध्यापक, एक व्यापारी, एक शासक 
या एक किसान वन कर जो आदतें और धारणाएं वह अजित करता है, उनमें 
पर्याप्त पार्यंक्य हैं । यह त्तथ्य और उदाहरण इस बात की और संकेत 
करते हैँ कि हमारे जैसी एक जटिल संस्कृति विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तित्वों का 
निर्माण करती हूँ श्रौर कर सकती है । 


दसवां अध्याय 
परिवार हि 


/ परिवार क्या है? 


परिवार एक छोटा सामाजिक वर्ग है जो पिता, माता और एक अथवा भ्रधिक 
वच्चों से मिल कर बना होता है, जिसमें स्नेह और उत्तरदायित्व आपस में वंटा 
होता है और जिसमें बच्चों को एक सामाजिक और संयमी व्यक्ति होने की शिक्षा - 
दी जाती है । परिवार के सदस्यों में ग्रापस में मतभेद, कहासुनी और नाराजगी 
भी होती है, पुनः मेलजोल, सलाह-मशविरा और समभौते भी होते हैं । 'परि- 
वार का मूलभूत मनस्सामाजिक तत्त्व आ्रात्मीयता है जो कि माता-पिता में 
एक-साथ समस्याओं को सुलझाने से तथा उनमें और बच्चों में प्रेम और सम्मान 
से उत्पन्न होती हैं। ह | 
.... परिवतंनशील परिवार. परिवार को हम बुनियादी सामाजिक संस्था 
कह सकते हैं | प्राचीन काल से इसमें वरावर,परिवतंन होते आ रहे हैं । वरजस 
झौर लॉक के अनुसार ऐतिहासिक युग के परिवर्तन काल में परिवारसंस्था का 
व्यवहार, रूढ़ि, जनमत और कानून से नियन्त्रित होकर अपने सदस्यों द्वारा 
परस्पर स्नेह और सहमति की ओर अग्रसर हो रहा है । 
इस व्याख्या के अनसार परिवार एक कठोर सामाजिक ढांचे से- मिकल 
एक नमनीय मानवीय सम्वन्ध वनता जा रहा हूँ । निस्संदेह यह आशा को जा: 
सकती है कि नवीन उदीयमान सम्बन्ध कुछ समय वाद नया रूप घारण कर ले-। 


परिवार की दो परिभाषाएं ह 
वरजस और लॉक ने परिवार की परिभाषा संक्षेप में इस प्रकार दी है: 
“परिवार” व्यक्तियों का वह समह है जो कि विवाह, रक्त, या गोद लेना ग्रादि 
सूत्रों से वंधा हुआ है; एक घर बना, पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन 
की अपनी-अ्रपनी सामार्जिक भूमिकाओं में एक-दूसरे को अन्तःप्रभावित करते हुए 
भ्रन्तःसंगठित हो, एक साभी संस्कृति का निर्माण करते हैं ।” इस वक्तव्य के कई 
पहल हैं; परन्तु इसका सबसे मुख्य पहलू उन व्यक्तियों की, जो कि प्रारम्मिक 
वर्ग सम्बन्ध में विभिन्‍्त सामाजिक भमिकाओं में कार्य कर रहे हैं, श्रन्तःक्रियाएँ 


परिवार .. रदृह 


हैं। और प्रत्येक नया परिवार जो एक सांस्कृतिक वातावरण पैदा करता है, 
किसी प्रकार कम महत्त्व नहीं रखता । निमकौफ के अनुसार “परिवार ससंतान 
था निःसंतान, या अकेले पति-पत्नी की एक अल्पाधिक स्थायी समिति है ।” 


परिवार का महत्त्व. समस्त मानव-वर्यो में परिवार-वर्ग अनेक अ्रथों 
में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्रारम्भिक इकाई पिता-माता से, बच्चा 
अपनी शारीरिक विरासत प्राप्त करता हैं, श्र्थात्‌ दुवंल या स्वस्थ मानसिक 


और भौतिक शरीर प्राप्त करता हैं। स्वस्थ शरीर और मन के साथ जन्म 
सबसे बड़ा वरदान हूँ । अस्वस्थ जन्म एक बड़ा अभिज्ञाप हैं । 
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परिवार एक शिक्षएा संस्था, परिवार में बच्चा सामाजिक उत्तर- 
दायित्व का श्र, क्षमा का महत्त्व और सहयोग की ग्रावश्यकता को सीखता है । 
परिवार एक विशिष्ट प्रारम्भिक संस्था हैं, इसमें बच्चा अपने जीवन की मौलिक 
घारणाएं, नमूने, आदर्श, शेली और सांचे बताता हूँ । 


नये परिवार का निर्माण 

जव बच्चा प्रौढ़ हो जाता है वह अपने परिवार-वर्ग को छोड़ एक दूसरे 
परिवार की बुनियाद रखता है । अपने माता-पिता की इच्छा या अपनी मर्जी 
-से, समभदारी से या बेवकूफी या जल्दवाजो से वह अपनी भावी सन्‍्तान के 
लिए एक भावी मां का चुनाव करता हूँ । इसी प्रकार एक तरुण युवती अपने 
भावी बच्चों के लिए जिन्हें कि वह जन सकती है, पिता के रूप में एक नवयुबक 
का चुनाव करती हूँ । 2. अं - ४, ह 

विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन. सामान्यतः: लोग सामा- 
जिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के रूप में विवाह का महत्त्व नहीं समझते ! बौसा्ड ने उन 
विभिन्‍न तरीकों का जिक्र किया है जिनके द्वारा ऐसा होता है। उदाहरण के लिए 
(१) विवाह व्यक्ति को अपने पितृ-परिवार में उच्च पद प्रदान करता हैं, 
(२) यह उसके पेशे और काम में उसके पद को उन्तत करता हैं. (३) यह 
समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता हे, (४) यह उसे अपनी मित्रमण्डली में प्रतिष्ठा 
प्रदान करता है, (५) यह उसे जीवन की समस्याओं के सम्बन्ध में नई रोशनी 
प्रदान करता है । 


परिवार में व्यक्तिगत विकास--बर्ग परिवर्तन की प्रक्रिया 
दो विभिन्‍न पारिवारिक वर्गों की कृति दो युवा-युवतति विवाह की 
सामाजिक संस्था द्वारा अपने पारिवारिक वर्ग की स्थांपना करते हैं । उनकी 


१७० .. समाजशात्त्र के सिद्धान्त 


धारणाएं बदलती हूँ, क्योंकि श्रव वह एक ग्रैरजिम्मेदार बेढा या बेदी जिन्होंने 
कभी माता-पिता के शासन के प्रति बग्मावत की थी, एक जिम्मेदार मात्ता-पिता 
का, जिन्हें अपने वच्चों को शिक्षित और श्रनुशासित करना है, कार्य करते हें । 
इस भांति परिवारिक वर्ग टूटते हैँ, नये स्थापित होते हँ और व्यक्तिगत विकास 
झौर वर्य परिवर्तत की प्रक्रिया जारी रहती है ।. - 


ग्लिक का पारिवारिक चक्र 


ग्लिक तथा श्रन्य विद्वानों ने पारिवारिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीन 
भागों में विभक्‍त किया हैं। सबसे पहले विवाह और पहला वच्चा ख़ैदा होने 
के बीच की श्रवधि आती है । यह आधारभूत समीकरण (0 ४४707) 
की अवधि है, जिसमें कि प्रत्येक साथी एक दूसरे से श्रत्यधिक प्रेम. करता है। 
दूसरी अवस्था बच्चा जनने और पालने की है जव कि मां घर के कामों में 
फंस जाती है श्रौर पति के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार आ पड़ता हैं । पति- 
पत्नी की प्रेम, माता और पिता के प्रेम में परिवर्तित हो जाता हैँ, तथा दोनों 
का बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ जाता हैं, यद्यपि पहला पति-पत्नी प्रेम भी जारी 
रहँता हैं। तीसरी भ्रवस्था तब भ्राती है जबं बच्चे बड़े हो . जाते हैं, विवाहित 
हो जाते हैं, और घर छोड़ देते हैं । पति-पत्नी के पास एक दूसरे का कार्य करने 
के लिए पर्याप्त समय रहता है । स्नेह परिपक्व हो जाता है । पूर्ववर्णित 
“विश्लेपण में हमने संतुलित प्रकार के विवाह की विवेचना की हैं । 


बोसाडे का पारिवारिक अन्तःक्रिया का नियम 

यह देखने में आ्राता है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि से ' 
. “व्यक्तियों की संख्या समानान्तर वृद्धिकम (79776 0&) 9708788807) : 
: में बढ़ती है, जब कि व्यक्तिगत अन्तःसम्वन्धों की संख्या त्रिकोशात्मक संख्याओं 
के क्रम (87082पॉका 970./88807) में बढ़ती है ।” इस वातको हम 
ऐसे भी कह सकते हैं कि परिवार में एक सदस्य की वृद्धि होने से व्यक्तिगत 
श्रन्त:सम्वन्ध पूर्वस्थित अन्तःसम्बन्धों से संख्या में उतने ही अधिक हो जाते 
जितना कि वद्धि से पहले परिवार में सदस्यों की संख्या थी। यह तो स्पेष्ड 
कि दो सदस्यों में व्यक्तिगत सम्बन्ध का केवल एक ही सैट होगा--अब 
यदि सदस्यों की संख्या दो से तीन हो जाय तो उपयुक्त सिद्धांत के अनु- 
सार उत्तके व्यक्तिगत सम्बन्धों के-सैट की संख्या तीन हो जायगी, यदि सदस्य 
संख्या चार हो जाय तो हम-देखेंगे कि व्यवितगत अंतःसम्बन्धों के सेट की 


"५५ आय? 
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संस्या छः हो जायेगी--और आगे चलें तो पांच सदस्यों के हो जाने पर इस 
तरह के सम्बन्धों के दस सैट हो जायेंगे ।” 

इस नियम की समाजश्ञास्त्रीय महत्ता को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा 
गधा है । किन्‍त इसके विभिन्‍न पहल हैं जिनमें सबसे मुख्य यह हैं कि परिवार के 
सदस्यों की संख्या में वृद्धि अन्तःक्रियाओ्रों में असाधारण वृद्धि कर देती है । इसके 
विपरीत, परिवार वर्ग से एक के वाद एक सदस्य का हटना अनन्‍्तःक्षियाओं की 
प्रक्रि] को बहुत कम कर देता है । 


परिवार का उद्गम उद्देश्य ओर विकास 
पशु जगतू म परिवार 


परिवारसंस्था, उसकी समस्याओ्रों और महत्व को समझने के लिए 
उसके पूर्व इतिहास पर दृष्टि डालना जरूरी हैं । उच्च प्रकार के पृष्ठवंशी 


पशुओं में हमें परिवार के मौलिक रूप के दर्शन होते हैं । अपृष्ठवंशियों 
([7ए७/४७0७/७/७७) में--प्धिकांश मछलियों और रेंगनेवाले जानवरों 
में वात्सल्य का कोई चिह्न नहीं पाया जाता। पृष्ठवंशियों में माता-पिता द्वारा 
बच्चे के पालन-पोपण के कुछ उदाहरण अवश्य मिलते हेंपे। पशुलोक में कछसश्रों 
ने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की फेटचड़ियों में वांत्सल्य पर्याप्त विकसित 
हुआ है । यहां नर-मादा मिलकर घोंसला बनाते हैँ । जब नर भोजन लाता है, 
मादा अंडा सेती हैँ। बच्चा पैदा होने पर दोनों उसकी रक्षा करते हैं । वे उसे 
उड़ना सिखाते हैं श्रोर जब तक बच्चा अपने पेरों पर नहीं खड़ा हो जाता वह 
प्रपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पाते : कुछ चिड़ियों के जोड़ें जीवन भर एक 
साथ साथ रहते पाये गये हैँ । स्तनन्धयों में बच्चे अपनी माता पर अत्यधिक 
प्राश्चित हैं | पशुओं में नर-मादा का सम्बन्ध अधिकांशतः गर्भाधान ऋतु तक 
प्रीमित रहता हैं ।शिपान्जी और गौरिल्ला परिवारों में रहते हें, उनमें से बहुत 
से मिलकर एक वलिण्ठ नर के नेतृत्व में एक भंड बना लेते हैं । वन्दरों और बैवनों 
के रेवड़ परिवारों से मिलकर बने होते 


_/परिवार के उद्‌ गस के कारण 


फामचार से परिवार को उत्पत्ति 2. पिछली सदी के समाजशास्त्रियों 
की कल्पना थी कि मानव समाज में पहले स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों के कोई नियम 
न थे । पुरुष श्रौर स्त्रियां इच्छानुसार, जिससे चाहें उसके साथ, समागम कर 
सकते ये। स्त्रियां सारे पुरुपसमाज की सामूहिक उपभोग की वस्तु थीं । इस 


श्ष्र समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


अवस्था: को उन्होंने कामचार ([7>णां5०एं9), स्वच्छन्द उपभोग 
(स्र७ं।57)0) यूथ विवाह या सामूहिक विवाह का नाम दिया है । मैक- 
लीनान, वैखोफ़न और मॉर्गन इस कल्पना के मुख्य समर्थक थे । कामचार के 
विषय में एकमत होते हुए भी, उससे विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर इनमें 
तीत्र मतभेद था। सैकलीनान के मत में पुरुष के मन में यह इच्छा उत्पन्न. हुई 
कि वह अपनी वैयक्तिक स्त्री रखे । अपने समाज में यह सम्भव न देख वह 
दूसरी जातियों से जवर्दस्ती स्त्रियां भगाकर लाने लगा | वैखोफ़न के अनसार 
स्त्रियां पुरुषों की इस स्वच्छन्दता से ऊब उठीं और उनकी बगावत स्वरूप 
परिवार की स्थापना हुई । यह तीनों ही विद्वान्‌ प्रारम्भिक अवस्था में 
स्त्रियों की प्रभुता या मातृ-सत्ता (7080787'०॥ए) मानतें थे। उनका कहना 
था कि कामचार की अवस्था-में बच्चे के पिता का ठीक-ठीक बता सकना सम्भव 
नहीं था, अत: उस समय परिवार का केन्द्र मां होती थी और वही परिवार की 
मुखिया और शासक थी ।- इस मातृसत्ता का प्रवल प्रमाण यह था कि बनेक 
जातियों और वंझ्षों में कुल-क्रम और सम्पत्ति का वंटवारा पुरुषों द्वारा न होकर 
स्त्रियों द्वरा होता था । उदाहरणार्थ मालावार में आज भी श्ननेक जातियों में 
पिता . के मरने पर उसका लड़का सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न होकर-उसकी 
वहिन या लड़की होंती हैं; त्रावशकोर के राजघराने में भी यही परिपाटी 
प्रचलित हैं । 

“ मातृ-क्रम.कामचार का प्रसमाए- नहीं. प्राचीन काल में कामचार 
सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण दिये जाते हैं, वे सव जाँच कसौटी पर खरे नहीं 
उतरते । वह अधिकांश में ग़लत तथ्यों और ञआन्त सूचनाओ्रों पर आधारित हैं । 
कामचार [समर्थकों का सबसे प्रवल प्रमाण मातृवंशानुक्रम (00- 
प2॥) है । उनके कहना है कि यह व्यवस्था तभी प्रचलित .हो सकती हूँ . 
जब बच्चों के पिता का निद्चित ज्ञान न हो । बच्चों के पिता का निश्चित 
ज्ञान न होने का श्रर्थ हुआः कि वहां कोई परिवार नहीं हैं । किन्तु डा०हादलैण्ड 
ने ऐसी वहुत सी जातियों के उदाहरण दिए हें जहां पितृत्व (2००77) 
के बिल्कूल निश्चित होने पर भी मातृवंशानुक्रम चलता है । इसके श्रतिरिक्‍त 
हम यह देखते हैँ कि जिन जातियों में कन्या के साथ शादी कर उसे अपने घर 
नहीं लाया जाता वल्कि पति उस के घर में वंस जाता है, वहां सर्वत्र मातृ- 
वंशान॒क्रम की प्रथा प्रचलित है | मालावार कीं केंई जांतियों में शादी के 
वाद पत्नी अपने पिता के यहां रहती है, अतः वहाँ बहन के लड़के से हो 
बंध का चलना स्वाभाविक है । 
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- बात्सल्य की भावनाओ्रों से परिवार का उद्गम, कामचार का प्रवलतम 
खण्डन डाबिन आ्रादि वैज्ञानिकों ने प्राणिक्षासत्र की दृष्टि से किया है 
प्राशिवर्ग में श्रधिक विंकास के साथ सन्‍्तानों की संख्या घटती जाती है और 
उनके पूर्ण विकास .की श्रवधि बहुत बढ़ जाती है। मछली लाखों अण्डे देती 
है; सूर्य की गर्मी से वे पक जाते हैं प्र मछली के बच्चे एक दम तैरने झौर 
अपना भोजन ढूंढने लगते हें | वन्दर या मनुष्य के बच्चे बहुत थोड़ी संख्या 


में पैदा होते हें और उनके पूर्ण विकास में बहुत साल लग जाते हें। यदि 


उस समय तक उन्हें माता-पिता का संरक्षण न,मिले तो वह नष्ट हो जाय॑ | इस 


पालन-पोपरण की झावश्यकता, संतानरक्षा और वात्सल्य की भावनामें ; और वात्सल्य की भावनामें हो | 


परिवार का उद्गम छिपा हुझा हैं ।६संतानोत्तत्ति की इच्छा... और... 


गर्भिणी माता और उसकी संतान की रक्षा की भावना ने परिवार की 
श्रावश्यकता को जन्म दिया | इसके वशीभूत स्त्नी-पुरुप परिवार वना कर रहने 
लगे । यद्यपि इन परिवारों का उद्देश्य मूलतः: एक ही था पर परिस्थिति, रुचि 
भौर विश्वास-भेद से इसके विभिन्न स्वरूप हुए, इसके निर्माण के विभिन्न कायदे 
झौर कानून गढ़े गये । 
सातठूनामी और पिठनामी परिवार 

जिन स्थानों में पति-पत्नी के घर जाकर रहने लगा, वहां पर बच्चे 
माता क़े कुल का नाम ग्रहण करने लगे । दक्षिण मलावार की कुछ जातियों, 
उत्तरी भश्रमरीका के रेड इन्डियनों तथा श्रन्य कई आदिम जातियों में हमें 
मातृनामो प्रथा के उदाहरण मिलते हैं । जिन परिवारों में पत्नी पति के घर 
जाकर रहती है, वहां प्रायः बच्चे पिता के कूल का नाम ग्रहण करते हैं । पिता 
को ही सम्पत्ति-विभाजन का अधिकार प्राप्त होता हैं । संसार की शअ्रधिकांश 
जातियों में पितृनामी परिवार-प्रथा ही प्रचलित हैं । पितृनामी और मातृतामी 
परिवार तथा पितृसत्तात्मक श्र मातृसत्तात्मक परिवार में भेद करना आवश्यक 
है । जबकि पितृनामी और मातृनामी शब्द में कुल के नाम का प्रयोजन मुख्य 


है, पितृसत्तात्मक भ्रौर मातृसत्तात्मक शब्द पिता-माता की पारस्परिक नियन्त्रण 
शक्ति या प्रभुता के द्योतक हूं 


चिचाहों के भेद , 
परिवार बसाने की भावना ने विवाह--स्त्री पुरुष के साथ-साथ रहने 


की प्रावश्यकता को जन्म दिया। पर इस साथ-साथ रहने ने विभिन्न रूप घारण 
किए । किन्‍्हीं समाजों में एक पुरुष एक स्त्री से ही संतुष्ट हो गया; कहीं पर 


$ 
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एक पुरुष ने एक से अधिक स्त्रियां रख परिवार का निर्माण किया; कहीं पर 
कई पुरुषों ने मिलकर एक सामी स्त्री रख ली । इन विभिन्न रीतियों को क्रम: 
एकभार्यता (0070 क779) वहुभायंता (?0]98०४॥9) और वहुभतृ ता 
-(?०४०7००7५) कहते हैं। 
बहुभतू, ता (?07%00475) 

संसार के कुछ भागों में वहुभतृ ता चिरकाल से प्रचलित हैं । वहभत ता 
विवाह का वह रूप हैँ जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते 
- हैं । वहुभतृ्‌ ता के भी दो प्रकार हैं । जब एक स्त्री के विभिन्न पति आपस में 
भाई-भाई होते हैं तव उसे भ्रातृक-बहुभतृ ता कहते हें; जब विभिन्न पतियों 
में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं होता तब उसे मातृसत्ताक बहुभतृ ता कहते हैं । 
तिब्बत और भारत के कुछ भागों में यह प्रथा प्रचलित हैं | सामान्यतः यह प्रथा 
बहुत विरल है और विशिष्ट श्रौर कठोर परिस्थितियों में ही पाई जाती है । 

भारतवपं में इस प्रथा के कुछ प्राचीन एवं शअ्र्वाचीन उदाहरण मिलते हैं 
किन्तु इसका प्रचलन वहुत कम है । हमारे समाज में इस प्रथा को निन्दनीय 
एवं गहँणीय समझा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में इसका निषेध किया गया हुँ । 
प्राचीन काल में इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण द्रोपदी का हैं। महाभारत के 
अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय के सभी लोगों ने इसे पाप और पांडवों के 
चरित्र पर एक बड़ा घब्बा समझा था। वास्तव में हमारे यहां कुछ अपवादों को 
छोड़कर वहुमत्‌ृ ता कभी भी प्रचलित नहीं रही । वर्तमान काल में दक्षिण 
भारत में मालांवार के नायरों, नीलग्रिरि के टोडों तथा कुरुम्बों में यह प्रथा 
अचलित हैँ । उत्तर भारत में वहुभतृ ता अधिकतर हिमालय के प्रदेशों में हे । 
उत्तरप्रदेश में देहरादूत जिले के जोनसार वावर में इस प्रथा का खूब प्रचलन 
है । बहुत से भाइयों की एक पत्नी होती है । कई वार एक परिवार में कई 
'साभी स्त्रियां होती हैं । पंजाव के पहाड़ी हिस्सों, कांगड़ा जिले के स्पीती, 
लाहौल पंरगनों, चम्बा, कुल्लू तथा मण्डी के ऊंचे प्रदेशों में कांनेतो और नीची 
जातियों में यह प्रथा विद्यमान हुँ | मादिन ने मध्य भारत के ओररोवों में इस प्रथा 
के कूछ चिन्ह पाये हैं । 

बहुभतृ्‌ ता प्रचलित होने के कारएा. जनसंख्या में. पुरुषों की तुलना में 
स्त्रियों की कमी और निर्धनता वहुभत्‌ ता के मुख्य कारण हैं । इसमें श्राविक 
कारस्म ही प्रवल हैं । पहाड़ों में कृपियोग्य भूमि बहुत कम है, श्राजीविका के 
अन्य कुछ साधन भी नहीं हैं । एक पुरुष के लिए एक स्त्री का भार उठाना और 
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उसकी संतान का पालन-पोषण संभव नहीं होता । इसलिए कई व्यक्ति मिलकर 
एक साभी पत्नी कर लेते हें । इससे एक और भी लाभ होता है कि भाइयों में 
सम्पत्ति विभक्‍त नहीं हो पाती ।' 


बहुमायता (?०]ए६०४०३) . 

वह विवाह-प्रथा जिसमें एक पुरुष की एक से भ्रधिक पत्नियां होती हैं वहु- 
भायंता कहलाती हूँ । वहुभायता दासता की संस्था से घनिष्ठतया सम्बन्धित है। 
युद्ध में पकड़ी गई स्त्रियां विजेता की स्त्रियां और रखेलियां बना ली जाती हैं। 
रखेली एक दूसरे दर्ज की पत्नी है। वहुभायंता के अन्दर पत्नी की खरीद भी प्रायः 
प्रचलित हैं । उदाहरण के लिए एक मुखिया उसी भांति एक दज्जन औरतें 
खरीदता हूँ जिस भांति वह श्रन्य कोई व्यक्तिगत सामान खरीदेगा | किनन्‍्हीं- 
किनन्‍हीं भ्रवस्थाओ्रों में एक पुरुष की स्त्रियों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच 
जाती हैं । | 

बहुभायंता तव तक विकसित नहीं हुई जब तक मनुष्य ने पर्याप्त 
सम्पत्ति संग्रह नहीं कर ली । अ्रतः उन देझों में भी जहां कि बहुभायंता कानून- 
संमत हैँ बहुत थोड़े धनी लोग ही इसे व्यवहार में लाते हैं । 

बहुभायता प्रचलित होने के कारएा. (१) स्त्री पुरुषों की संख्या में 
विपमता, (२) पुरुषों की विषयासक्ति, (३) आथिक कारण व सामाजिक 
प्रतिष्ठा तथा (४) पुत्र की कामना, वहुपत्नीत्व के मुख्य हेतु हैं । 

१. जिन समाजों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से श्रधिक हो वहां वहु- 
भायता स्वाभाविक प्रतीत होती है । बुद्धों के वाद--जिनमें पुरुष पर्याप्त संख्या 
में मारे जाते हैं, प्रायः ऐसा होता है । किन्तु यह कारण अपने-प्राप में पर्याप्त 
नहीं । वहुभायंता अनेक ऐसे समाजों में भी दृष्टिगोचर होती है जहां पुरुषों 
की संख्या अधिक हैं| अतः वहां अन्य कारण विशेष महत्त्व रखते हैं । 

२. एकविवाह में पुरुष को आ्रावश्यक रूप से कुछ समय तक पत्नी के 
'रजस्वला, गर्भवती व प्रसूता होने पर संयम करना होता है । इसके अतिरिक्त 
कुछ पुरुष मधुकर की तरह विभिन्‍न पुणष्पों का पराग ग्रहण करना चाहते हें । 
अत: नवीनता की लालसा और पुरुष की कामवासना अनुकूल परिस्थिति में 
बहुभायेता को जन्म देती है। 

३. वहुभायंता का सदसे प्रमुख कारण झाथिक हैं । यह उसे बढ़ाता 
भी है और कम भी करता हैँ । जिन समाजों में स्त्री आधथिक दृष्टि से लाभकर 
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नहीं होती, कुछ कमाती नहीं, वहां- यह कारण बहमार्यता- को रोकता हैं। गरीब 
लोग इसी लिए कई विवाहों की छूट रहते भ्री एक ही विवाह करते है | कई 
समाजों में श्राथिक रूप से सहायक होने के अश्रतिरिक्त वहभायंता समाज में 
व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं । थोंगा (पु्ंगाली पूर्वी अफ्रीका) के घी 
लोग अपना रुपया स्त्रियों में लगाते 


- बहुभारयता का चौथा कारण पुत्र की. कामना हुँ। पहली स्त्री के 
बच्ध्या होनें पर, पुरुष स्वयं अथवा कईवार स्त्री की प्रेरणा से सन्‍्तान के लिए 
दूसरा विवाह करता है । > नि 


ेृ बहुभायंता के दुष्परिएास, वहुभाय॑ता ने स्त्रियों की स्थिति को 
गिराने, मानव-प्रेम को वासना की वलि-बेदी पर चढ़ाने, पारिवारिक कलेंह को 
बढ़ाने तथा वच्चों के पालत-पोपण में लापरवांही, माता-पिता और सस्तान में 
स्नेह को समाप्त करने में पूरा योगदान दिया हैं । हिन्दूकानून और मुस्लिम- 
कानून में अभी भी बहुभायता- जायज है। मुस्लिम कानून में श्रवश्य उसकी संख्या 
चार तक सीमित कर दी गई है । स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए प्रेम के 
उच्चतम आदर्श को सुरक्षित रखने के लिएः बहुभाव॑ता को ग्रैरकानूनी घोषित 
करना अनिवार्य है । 


एकभायेक्त विवाह (४०070/28/79) 

एक पुरुष से एक स्त्री का विवाह पूर्वकाल से अ्रव तक विवाह का मुख्य 
स्वरूप रहा है। सभी समझदार विचारकों ने एकपत्नीब्रत के आदंश . और 
लाभों को स्वीकार किया हैं । विभिन्‍न लेखकों और वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों ने उसे 
निम्न बब्दों में व्येक्त किया हूँ. 


एक विवाह: के लाभ 

१. बच्चों की-वेहतंर देखरेख. एक विवाह के अन्तर्गत पति-पत्नी 
दोनों वच्चे के पालन-पोषण में एकाग्रचित्त हो योग देते हैं। अन्य किसी विवाह 
प्रथा की तुलना में माता-पिता वच्चों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं । 

२. उच्चतम प्रेम का जन्मदाता. एकविवाही परिवार ही उच्चतम प्रेम 
और भक्ति की सृष्टि करता हैं। बहुभायंता के अन्तर्गत पति अनेक पत्नियों 
भ्रौर अनेक वच्चों के होने के कारण न तो विभिन्‍न पत्नियों से ही समान 
रूप से प्रेम कर-पात है और न ही बच्चों को समुचित प्यार दे पाता है । पत्नियों 
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के बीच ईप्या फलती-फूलती है और बच्चे एक दूसरे से पृथक्‌ रखे जाते हैं। 
एक विवाह के श्रन्तर्गत ऐसा नहीं होता । 

३. बृढ़ता और निड्चिचततर पारिवारिक बन्‍्चन, एक विवाह के अन्तर्गत 
मात्ता-पिता और बच्चों के बीच प्रेम अधिक सुखकर और दृढ़तर होता हूँ । 
कानूनी और रत सम्बन्ध कहीं [सरल और कम उलकें, और कम भगड़ों 
और कलह का कारण होते हैं । परिणशामतः: यह कहना संभव है कि एक 
विवाही परिवार समाज की एकता ओर सुदृढ़ता में वृद्धि करते हें । 

४. बच्चों और माता-पिता दोनों के जीवनों का संरक्षण, एक विवाह 
केवल वच्चों को ही श्रधिक सुरक्षित नहीं करता अपितु माता-पिताओं के 
' जीवन को भी श्रधिक सुरक्षित करता है । एक विवाह के अन्तगंत बड़े होने पर 
बच्चों से मां-बाप की अधिक सेवा की आशा की जा सकती हैं । बहुभाय॑ 
परिवार पिता और बच्चों में स्नेह वृद्धि का अवसर नहीं देता | बुढ़ापे में बच्चों 
द्वारा पिता की उपेक्षा होती हैं । 


इस भांति एक विवाह के अनेक और महत्वपूर्ण लाभ हैं । एक विवाह 
सामाजिक श्रन्त:क्रियाप्नों के लिए श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदाव करता है और 
अ्रन्य विवाहों की तुलना में स्वस्थ सामाजिक जीवन की स्थापना के लिए अधिक 


उपयोगी प्रतीत होता है । 


वेवादिक प्रतिवन्ध 
जहां विभिन्‍न समाजों में पति-पत्नी की समस्याञ्रों के सम्बन्ध में कुछ 

नियम हैं, वहां पति-पत्नी के चुनाव के सम्बन्ध में मी कुछ नियम और प्रति- 
वनन्‍्ध हैं, जिनका अध्ययन जरूरी है । जब दो व्यक्ति किन्‍्हों ऐसे दो वर्गों के 
होते हैं जिनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता तो उसे बहिविवाही 
(95०.2०००७७) वर्ग कहते हैं । जब दो व्यक्ति किसी ऐसे वर्ग के होते 
हैं जिन में आपस में विवाह हो सकता हैँ तो उसे अन्तविवाही (|ग्रित00- 
£2977008 ) वर्ग कहते हैं । प्रत्येक समाज में कुछ वर्गों से वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करना निषिद्ध तथा कुछ वर्गों में ही वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना 
स्वीकृत होता है । 
हिन्दुओं में वहिविवाह 

उदाहरण के लिए अन्य समाजों की भांति हिन्दुओं ने विवाह को निव- 
न्वित करने के लिए कुछ नियम बनाये हैं । कोई भी विवाह करते समय इन 
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नियमों का प/लन करना पड़ता है ।इन नियमों को दो श्रेणियों में बांदा जा 
सकता है । - 
(१) बहिविवाही नियम- हिन्दुओं में एक गोत्र और प्रवर वालों में 
: विवाह नहीं हो :सकता । इसके झ्रतिरिक्त पिता की सात और माता की पांच 
: पीढ़ियों से: वाहर विवाह करना चाहिये । इस प्रकार हिंदुओं में अपने गोत्र, प्रवर 
 श्रीर पिण्ड से बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित है । | 
(२) श्रन्तविवाही नियम, हिंदुओं में यह नियम है कि वर-वेघ्‌ का 
-वर्ण (जाति) एक होना चांहिएं ।यदि कोई ब्राह्मण विवाह करना चाहे तो यह 
“आवश्यक है कि वह ब्राह्मण वर्ण की कन्या का ही पारिग्रहणा करे । अपने 
वर्ण जाति या वर्ग में विवाह करने का नियम अन्तविवाह का नियम कहलाता है। 


ह बहिविवाह और अन्‍न्तविवाह के नियमों के पारस्परिक सम्बन्ध को वृत्तों 
के उदाहरण से समझाया जा सकता हैं । ब्राह्मण जाति एक बहुत बड़ा वृत्त 
है इसमें विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि अ्रनेक छोटे-छोटे गोत्रों के वृत्त हें । प्रत्येक 

व्यक्ति को अपने गोत्र के छोटे वृत्त से वाहरं किसी दूसरे गोत्र में शादी करनी 
“पड़ती है, किन्तु ऐसा करते हुए, वह ब्राह्मरा जांतिं के विशाल वृत्त की परिधि से 
बाहर नहीं जा सकता। 


भिन्नगोत्रता के नियम की परेशानियां और श्रांन्तियां 
हिन्दुपओं में जव विवाह की वात होनी शुरू होती हैं तों सबसे पहले 
, जाति और गोत्र का प्रइन होता है । अनेक विवाह श्रन्य सब दृष्टियों से ठीक होते 
-- हुए भा गात्रे मिल जान के कारण नहीं हो पाते । कहीं भिन्न गोत्र होने पर भी 
विवाह नहीं. हो पाता । इसका कारण यह कहा जाता :है कि अमुक गोत्रों में पर- 
स्पर पटती नहीं । हजारों वंपों के वाद भी वशिष्ठ और विश्वामित्र के भोत्रों 
' में पुरानी दुंइमती चली आ रही है। वैर भाव के साथ भिन्‍नगोत्र वालों का 
* भगड़ा समाप्त नहीं हो जाता । कुछ गोत्रों में परस्पर भाईचारा समझा जाता 
हैं । कदंयप और शाण्डिल्य मोत्रों का असित नाम समान होने से दोनों में परस्पर 
अनुकूलता समझी जाती है । ऐसी स्थिति में इन दोनों में भी विवाह नहीं हो 
सकता। 


गोत्न द्वारा वंशपरस्परा ्योतत का प्रचलित सत और स्वरूप. गोत्र 
- और प्रवर,के सम्बन्ध में यह विश्वास प्रचलित हैं कि गोत्र और प्रवर वंशपर- 
म्परा और रक्‍तसम्बन्ध को सूचित करते हैं ।प्रो० हरिदत्त के अनुसार भार- 


$ 


-. परिवार * १७६ 


तीय कल्पना अत्यधिक विरोधों और असंगतियों से.भरी हुई है । वास्तव में गोत्र 
की उत्पत्ति प्रवर से हुई हैं । प्रवर, प्रारम्भिक काल की याज्िक क्रियाप्रों में पुराने 
ऋषियों को वरण करने को कहते हैं | प्रत्येक यजमान अपनी सफलता के लिए 
किसी विद्येप ऋषि का आवाहन आवश्यक समझता था । कालान्तर में योज्ञिक 
कर्मकाण्ड. के नियम निश्चित हो जाने पर कौनसा याज्ञिक सम्प्रदाय किन ऋषियों 
का साम पढ़ेगा, यह निश्चित कर दिंया गया । इससे स्पष्ट हैं कि गोत्र का 
रक्त से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । वास्तव में ८ वीं ७ वीं ईस्वी पूर्व ही पहली 
वार सगोत्र विवाहों के निषेध का नियम प्रचलित हुआ । ' इससे सगोन्न विवाहों 
को समरंक्त मान उनके निषेध की निरर्थकता भली-मभांति. स्पष्ट हैं । 


गोत्र के नियम की अनावद्यकता. वर्तमान काल में गोत्र सम्बन्धी 
मर्यादा को बनाये रखने की कोई झ्रावश्यकता नहीं है । गोत्र 'के बनाये रखने 
के सम्बन्ध में दो युक्तियां दी जाती हैं । (३) गोत्र रक्त सम्बन्ध को सूचित 
करता हैं और सुप्रजनन शास्त्र की दृष्टि से आवह्यक॑ है कि -सज़दीकी।,रिश्ते 
वालों में शादी न हो । (२) धर्म शास्त्र में सगोत्र विवाह का :निपेघ हैः। 
नजदीकी रिश्तेदारों में शादियां न होने के लिएं; शास्त्रों में पहले हीः प्रिता की 
सात और माता की पांच पीढियां छोड़ने'का “विधान, है । इस के रहते हुए 
गोत्र का प्रतिवन्ध व्यर्थ हैं । एक- गोत्र वालों की संख्या अ्रत्यधिक होने पर गोतन्न 
का नियम अपने भाप शिथिल हो जाता है । #- 


सपिण्डता. रक्त सम्बन्ध से सम्बद्ध सम्बरधियों के लिए सपिण्ड शब्द 

का व्यवहार होता है ) पिता की सात और माता की पांच पीढ़ियां सपिण्ड कह- 
लाती हैं ।. मध्यकाल में सपिण्डता बहुत विस्तृत हो गई, इसके श्रनुसार २१२१ 
कन्याएं अ्विवाहिता हो जाती हैं । इस सम्बन्ध में यह जानना प्रावध्यक है कि 
आखिर सपिण्ड विवाहों के निषेध का नियम क्यों प्रचलित हुआा- ? सर्वसाधारण 
में यह समझा जाता है कि सपिण्ड विवाहों में संतति दुर्वेल श्लौर नाना रोगों 
से पींडित हो जाती है। इसलिए सपिण्ड विवाहों को रोका जाना चाहिए-। 
किन्तु आयुर्वेद के किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा प्रमाण नहीं है जिसमें सपिण्ड 
विवाहों की हानि बताई गयी हो । धर्मश्ञास्त्र भी सपिण्ड विवाह के निषेध में 
इस कारण का उल्लेख नहीं करते और न ही श्रायुनिक सुप्रजननशास्त्री - इसे 
सदेव हानिकर बताते हैं | वैस्टरमार्क ने सपिण्ड विवाहों के निषेघ का यह कारण 
माना है कि निकट सम्वन्धियों में परस्पर इकट्ठा रहने के कारण यौनदृष्टि से 
एक उदासीनता उत्पन्न हो जाती है । यही उदासीनता सपिण्ड विवाहों के 


श्द्च० समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


निपेध रूप में प्रंचलितं हुई ॥ यदि वैस्टर मार्क की कल्पना माने ली जाय तो 
यह भी मानना पड़ेगा कि पति-पत्नी के इकट्ठा रहने पर, उनकी काम भावना 
विल्कुल शांत हो जाती है। ब्रिफाल्ट और फ्रायडं ने उंपयक्त धारणा को ग़लत 
चताया हूँ। वास्तव में सपिण्ड विवाहों के निषेघ का मल कारण प्रोचीनकाल के 
विशाल संयुक्त परिवार में नैतिकता को सुरक्षित बनाये रखने की चिंन्ता थी । 
श्रो० मेल्नोवस्की का मत भी इससे मिलता है ' 


' अन्तर्विवाद 
विभिन्न जातियों में वहिविवाह की भांति: श्रन्तविवाह- के भी विभिन्न 
। नियम हैं । इनंका मूल कारण विभिन्न नस्ल, राष्ट्र, वर्ग या-धर्म के लोगों के 
“प्रति धुणा की भावना और अपनी नस्ल, राष्ट्र, वर्ग या धर्म के प्रति श्रेष्ठता व 
उच्चता की भावना ही कही जा सकती है.। उदाहरण के लिए, हिन्दुश्रों में अपनी 
"जाति, उपजाति और उपवर्ग में ही विवाह किया जाता. हैं और सर्वसाधारण का 
' यह विश्वांस हैं कि यह व्यवस्था अनादि काल से चली आा रही हूँ । वास्तव में यह 
“व्यवस्था भारत में १३वीं सदी ज़े ही शुरू हुई है । प्राचीन युग में चारों वरां में 
परस्पर विवाह होते थे । बाद में अपने वर्ण में ही विवाह प्रशस्त माना जाने 
लगा किन्तु फिर भी उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण की स्त्रियां ले लेते थे। 
११वीं शती में यह बिल्कूल बन्द हो गये । इस पावन्दी का बड़ा घातक परिणाम 
हुआ । कुछ तथाकथित कुलीन जातियों में योग्य वर न मिलने के कारण उस 
जांति की कन्याएं अयोग्य वरों के मत्ये मढ़ी जागे लगीं | वंगाल के कुलीन 
विवाह का इतिहास स्त्रियों के दासत्व की दर्दनाक कहानी हैं । 


हिन्दर्नों में भिन्नजाति या अन्‍्तर्जातीय विवाह के सिद्धान्त को बड़ी 

निन्‍्दा की दृष्टि से देखा जाता है । जब स्व० विट्वुलभाई पढेल और डा० 

“भगवानदास ने श्रन्तर्जातीय विवाहों को वैध ठहराने का प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा 
के सम्मख रखा, उसका भारी .विरोध किया ग्रया । वास्तव में हिन्दुओं का यह 

दुराग्रह एक श्रर्थ में स्वाभाविक था। वर्तमान हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता 

जातिभेद है--यह दो वुनियादों पर खड़ा है--जानपान और विवाह । रोदी- 

- श्रेंटी का सम्बन्ध इसका मख्य उपादान है | इन्हें हिला देने पर उसकी नींव ही 
हिल जायेगी । 

४7 अन्वेषकों का कहना: है कि अपनी ही जाति या वर्ण में ही विवाह करने 
का नियम न तो पुराने जमाने में प्रचलित था श्रौर न ही घर्मशास्त्रों ने उसे 
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विवाह की प्रनिवायं शर्ते बताया है । वैदिक ओर पौरार्णिक साहित्य में वर्णान्तर 
विवाहों के-वीसियों उदाहरण मिलते हैं .+ वैदिककाल में चार ही जातियां 
(वर्ण) थीं किन्तु कालान्तर में इनकी हजारों उपजातियां बन गयीं ॥ १६०१ 
की जनगणना रिपोर्ट में २३७८ जातियों का उल्लेंख है । निम्न वर्गों .की 
जातियां अपने को निरन्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रही हैं । इन विभिन्‍न 
जातियों के वैवाहिक नियमों की कठोरता में कोई .कमी नहीं हुई है । लोकाचार 
ने शास्त्र के सवर्णो नियम को उपवर्णं, उपजाति और उपजाति के बहुत छोटे- 
छोटे वर्गों तक विस्तीर्णो कर दिया है । उदाहरणार्थ महाराप्ट्र, के ब्राह्मणों में 
देशस्थ, कोंकशस्थ और करहाद तीन भेद हैं । देशस्थों के फिए चार उपभेद हैं.) 
इन चारों में परस्पर विवाह नहीं हो सकता । टाड ने वैद्यों के ८४ कुल गिनाए 
हैँ । इन सब में परस्पर विवाह नहीं हो सकता । कायस्थ १२ भागों में बंटे हें 
श्रौर उनमें शादी व्याह नहीं होते । जातिभेद का रोग केवल उच्च जातियों तक 
ही सीमित नहीं । उत्तर भारत के भंग्रियों में १३५६ वर्ग हें जो परस्पर शादी 
ब्याह नहीं करते । 
अन्तबियाहों के दुष्परिणाम न 
सजातीय विवाह के प्रतिवन्ध से वर-वधू के चुनाव का दायरा बहुत 
संकुचित हो गया है । कुछ जातियों में पुरुषों की संध्या इतनी-कम हैँ कि कन्याश्रों 
का विवाह एक समस्या वन गई है। इन लड़कों के माता-पिता लड़कीवाले- की 
असमर्थता का पूरा फायदा उठाते हैं । दहेज के लिए बड़ी-बड़ी रकमें मांगते हैं। 
उस समय कन्या के माता-पिता को भारी कर्ज लेना पड़ता हैँ या ऐसे धनी 
खूसट वृद्ध के साथ श्रपती लड़की को व्याहना पड़ता है, जो दहेज न.मांगता हो ) 
इस तरह हर साल लाखों लड़कियां लोभी, निदेय और कामुक व्यक्तियों के हाथ 
सौंप दी जाती हैं । सुकुमार कन्या के गले में वृद्ध पति की फांसी डाल दी जाती 
हूँ श्रौर उसे जीवन भर अपने भाग्य पर रोने के लिए छोड़ दियां,जाता है। जो 
कन्याएं कुछ साहस रखती हैं वह स्नेहलता की तरह आत्महत्या कर अपने और 
अपने माता-पिता के कप्ठों का अन्त करतो हैं । ; 


* 


अन्तविवाहों से वाल-विवाह की बुराई को भी प्रोत्साहन मिलता है। 
जाति में लड़कियों की कमी के कारण, कई वार युवकों को जवर्दस्ती कंवारा 
रहना पड़ता है। उस दक्षा में युवक दूसरी स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध रखते हैं; 
इन युवकों के लिए स्त्रियां भगा कर लाई जाती हैं और इस तरह समाज में 
प्रनाचार की चृद्धि होती है । 


श्दर | समाजगशास्त्र के सिद्धान्त 


जब कन्याग्रों कें विवाह करने में इतनां कंप्ट हो तो उनका वध और 
उनकी उपेक्षा स्वाभाविंक हैं । हिन्दुओं में कनन्‍्याओ्रों की जों दुर्दशा है; उसका' 
प्रधान कारण वंर ढंढने और उसे संतुष्ट करने की कठिनाइयां हें | कन्या होते 
हीं घ॒र॑में जो शोक की लहर दौड़ जाती है, उंसका हेतु कन्या के विवाह की 
चिन्ता है । इसके श्रतिरिंक्त जातिमेद, जातीय एकता, संगठन और मेल का 
सबसे बड़ों दृहमंन है । भारत की विभिन्न जातियों में एकतां और सौहादे स्थापित 
करेने कां अंन्तर्जातीय विवाह ही एंकमात्र प्रभावशाली सांघन है। केवल मौखिक 
सहानुभूति, मन्दिर.उद्घाटन और सहिष्णता के प्रचार से भांरत में” एकता नहीं: 
हो सकती । उस एकता को लाने के लिए उसे' रक्त के अविच्छिन्न और दृढ़ सूत्र 
से बाधतनां होगो। 


विद्यमान हिन्दू और मस्लिम 'कानने दोनों ही इस दृष्टि से बहुत ' पिछड़े 

हुए हैं । सन्‌ १६१८ में श्री विद्वुलभाई पटेल ने श्रन्तर्जातीय विवाहों को वध 
वनाने का एक प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख रखा था । कट्टरपंथियों ने 
« उसका घोर विरोध किया | १६३७ में पुनः डा० भगवानदास ने इस सम्बन्ध में 
प्रयत्न किया वह भी निष्फल सिद्ध हुआ । प्रस्तावित' हिन्दू कोंडबिल में विलक्षण 
ढंगेंसे इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया गया है । विवाह में उपजातियों 
की समानता के स्थान पर चोर मुख्य वर्णों की समानता ही धार्मिक विवाह की 
आवश्यक शर्ते रखी गई है। दीवानी विवाहों ((४एवा प्रा्य7922४8) में यह 
शर्त नहीं है | किन्तुँ यदि कोई अ्रन्तविवाह हों जाता हैं तो उसे घारा ७ (क) 
के अनुसार वैध मांन लिया जाएगा । ४ 


विवाह के प्राचीन ओर अवाचीन रूप 
... विवाह की विधि के अनुसार विवाहों को विभिन्‍न श्रेणियों में. विभक्त 
. क्रिया जा सकंता हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुओं में प्राचीनकाल से विवाह के 
अनेक रूप प्रचलित रहे हैं । उनमें से अनेक तो विदेशों .में प्रचलित विवाहों से 
खूब मिलते-जुलते हें । सामान्यतः: भारतीय शास्त्रकारों ने विवाहों को ब्राह्म, 
देव, आर, प्राजापत्य, गान्धवे, आसुर, राक्षस और पैशाच नामक आठ श्रेणियों में 
विभकक्‍त किया है । सुविधा के लिए इन्हें चार मुख्य मेदों में वांठा जा सकता है। 
(१) ब्राह्मविवाह. जब कन्या का पिता विद्वानू और आचारवान्‌ 
वर को स्वयं वुला कर अपनी कन्या को वस्त्र तथा आमृपणों से अलंकृत कर उस 
दान देता है, उसे ब्राह्म-गविवाह कहते हें | दैव, आप और प्राजापत्य विवाहों में 
इससे कोई मोलिक भेद नहीं हैं । 
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(२) श्रदुर-विवाह. यह विभिन्‍न देझों में खरीद कर विवाह 
(४०७०१४०७९० 0ए ?प्रा०0888) से बहुत मिलता-जुलता हैं। जब कोई वर 
कन्या के लिए उसके माता-पिता को यथाशविति धन देने पर इच्छापूवक कन्या 
का ग्रहण करता है तो उसे आ्रासुर विवाह कहते हैं । 


(३) गान्धर्व-विवाह. आधुनिक पाइचात्य देझ्षों में यह ग्रेत्पन्त लोक- 
प्रिय है। भारतवर्ष में भी एक जमाने में यह बहुत भ्ंचलित रहा है, यद्यपि बहुते 
लोग श्राज शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे । गान्धर्व-विवाह में! कन्या और 
वर का इच्छांपूवक संयोग होता है । ह 


(४) शाक्षस. इस विवाह की विभिन्‍न असभ्य जातियों में प्रचलित, 
'वलपूर्वक विवाह' (0(&777 488० 09 0०॥7८०7७) से तुलना की जा सकती 
हैं। जब कन्यो-पक्ष के लोगों का हनन करके, कन्या के घर की रक्षक दीवार 
श्रादि भेद करके, रोती और चिल्लाती कन्या को-जवर्देस्ती घर से भगा लिया 
जाय तो उसे राक्षस-विवाह कहते हें । राक्षत और पैशाच विवाह में कोई 
मौलिक भेद नहीं हैं । 

उपर्युक्त सभी प्रकार के /विवाह विस्तृत श्रर्थों में समस्त. देशों. में 
प्रचलित रहे हैं । हमारे यहां अत्यन्त पूज्य एवं महात्मा समझे व कहे जाने वाले- 
भीष्मपितामह भ्रौर श्रीकृष्ण झ्रादि महापुरुषों ने स्वयं इन्हें किया हैं या करने 
में सहायता दी हूँ । वास्तव में इनके नाम शास्त्रकारों की पसन्दगी और ना- 
पसन्दगी को जाहिर करते हैं। उन्होंने जिन विवाहों को उत्तम समझा उन्हें . 
अ्रच्छा नाम दिया और दूसरों को चुरा । भारतीय विवाह. के इतिहासन्नों का 
कहना हूँ कि वेदिक युग से लेकर वात्स्यायन के समय तक भारत में श्राज के 
पारचात्य देशों की तरह युवक-युवती एक-दूसरे का अनुरंजन ((०ए०८४॥ं.) 
कर विवाह किया करते थे । किन्तु ८वीं शती से वाल-विवाह प्रचलित होने 
और स्त्रियों में शिक्षा का लोप होने के साथ-साथ यह समाप्त हो गया भौर 
वाद में केवल ब्राह्म, देव, श्रापं शोर प्राजापत्य विवाह ही बच रहे जिनमें कत्या- 
दाने आवश्यक अंश हूँ । कन्यादान की प्रथा स्त्री के गिरते दर्ज को सूचक हूँ । 
पिता की प्रभुता और तारियों की स्वतन्त्रता का अपहरण कन्यादान के प्रच- 
लित होने के प्रमुख कारण थे । 


फन्यादान विरोधी श्राधुनिक प्रवृत्तियां, आजकल उसी विवाह को 
श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें वर-वध्‌ की सम्मति हो। कन्या कोई गा, बैल या 
अन्य जड़ददार्व नहीं है जिसका जड़-वस्तुओं की भांति दान किया जा सके। 
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१८वीं शती “में योरोप में श्रौद्योगिक ऋन्‍्ति हुई । मैज्ीनों और उद्योग-धन्धों से 
समाज की बनावट बदलने लगी | संयुक्त परिवार प्रथा टूटने लगी । व्यक्तिवाद 
(॥7067एंवेप७॥8४) का जन्म हुआ । लड़के माता-पिता से पृथक्‌ हो, आथिक 
दृष्टि से स्वतन्त्र हो गए । पिता की ग्रभुता घटने लगी । विवाह की आयु ऊंची 
होने लगी । इसलिए योरोप के सभी देझ्ञों में वर-बध्‌ की सहमति से होने वाले 
विवाह अच्छे समझे जाने लगे । भारत में भी वही युग आ रहा है। परिवार 
का महत्त्व कम हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से, व्यक्तिवाद, स्वाधी- 
नता श्रौर लोकतन्त्र के विचारों के प्रसार से पिता का महत्त्व कम होता जा 
रहा है.। इस प्रकार पिता का अधिकार कम होने तथा वाल-विवाह की प्रवृत्ति 
कम होने से भविष्य में भारतीय समाज में माता-पिता की स्वीकति के बिना 
प्रणाय-विवाहों के श्रधिक़ बढ़ने की पुरी सम्भावना हैं। नये विवाह-काननों में 
इन विवाहों की वैवता को स्वीकार किया गया हैं । 


दाम्पत्य अधिकार और कत्तेव्य 5 हे 
विवाह द्वारा पति-पत्नी एक सूत्र में श्रावद्ध हो जाते हैं श्लौर एक साथ 

मिलकर गृहकार्यों का संचालन करने लगते हें । इस अवस्था में दोनों के ही 
एक दूसरे के प्रति कुछ कत्तेब्य और अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। प्राचीन 
काल में कत्तेव्यो पर अधिक वल दिया गया हैं; श्राजकल अधिकारों की जोरदार 
मांग की जाती हैं। विभिन्‍न देशों और कालों में घामिक विश्वासों श्रौर आधिक 
प्रीर सामाजिक परिस्थितियों ने स्त्री-पुरुषों के अधिकारों में परिवर्तत पैदा किया 
हैं। कई जातियों में किसी एक को विद्येष अधिकार प्राप्त हैं तो कई देशों में 
समान श्रधिकारों का वोलवाला है । भारतवर्ष में वैदिक युग में पति-पत्नी 
के श्रधिकार समान थे | नव-वध घर को रानों समझी जाती थी । किन्तु वीं 
सदी तक उसे नोकरानी का दर्जा दिया जानें लगा। यह पतन गुप्तयुग तक पूणा 
हो चुका था | इस पतन के कई कारण थे | ह 

- यज्ञीय कर्मकाण्डों में अत्यधिक शुद्धि के विचार से स्त्रियों का शनेः शर्नः 
यज्ञीय कार्यो से पृथक किया जाना, युद्धों के कारण पुत्रों की कीमत का बढ़े 
जाना, स्त्री-शिक्षा का अभाव और वाल-विवाह स्त्रियों की गिरती अवस्था 
के लिए मुख्यतः उत्तरदायी थे । 


दाम्पत्य अधिकारों के सम्बन्ध में निम्न प्रश्न विशेषत: विचारणीय 
(१) पति का पत्नी को दण्ड देने का अधिकार, (२) दाम्पत्य अधिकारों 
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की पुनः प्राप्ति, ३) व्यभिचारविषषक नियम, (४) सम्पत्तिसम्बन्धी 
अधिकार । ः 

१. दण्ड देने का +श्रधिकार, पत्ति अपनी पत्नी को दो प्रकार से 
दण्ड दे सकतो है--पीट कर या जुर्माता कर के । पुराने जमाने में प्रायः सभी 
पितृसत्ताक देक्षों में पतियों को यह अधिकार प्राप्त था । लोकतन्‍्त्री इंग्लैंड में” 
१८९१ तक पति पत्नी को पीट सकता था । १५वीं सदी में जर्मनी में 
एक कहावत थी “श्रौरत और गधा दोनों पीटने के लिए होते हैं ।” मध्य युग के 
रूस में वध का पिता दामाद को एक कोड़ा देता था जो बंध के विस्तर पर 
टांगा जाता था। पत्नी को कितना पीटा जाय यह पति की इच्छा पर निर्भर 
था। हमारे यहां भी कौटिल्य श्रौर मनु मे स्त्रियों की दण्ड देने का विधान 
किया हैँ । . 

२. दाम्पत्य प्रधिकारों की पुनः प्राप्ति [रि९४/प्रवि00 07 00प- 
[प्र 7808)... विवाह हो जाने पर पति-पत्नी का यह अधिकार है कि वे 
परस्पर सहवास के सूख का उपभोग करें । उनमें से कोई एक दूसरे को इस 
अ्रधिकार से वंचित करता हैं तो वह अ्रधिकार का हनन हैं । आजकल इस, 
प्रधिकार की प्राप्ति के लिए स्त्री-पुरुष अदालत में दावा दायर कर सकते हैं । 
यदि कोई पति अ्रपती पत्नी के विरुद्ध दावा दायर करता है तो स्त्री करता, 
भयंकर वीमारी और नपुंतकता के कारणों के आधार पर उसके साथ रहने से 
इन्कार कर सकती है और अदालत द्वारा पति से कानूनी त्याग भी पा 
सकती है । 

३. व्यभिचारविषयक नियम. अधिकांश जातियों में विवाहित पति- 
पत्नी का एक-दूसरे को छोड़ पर-स्त्री या पर-पुरुष से सम्भोग अवैध माना गया 
हैं। और उसके लिए कठोर दण्डों का विधान किया गया हैं । इस मामले में 
भारतीय शास्त्रकारों ने स्त्रियों के प्रति कुछ वरमाई से काम लिया हैं। इसका 
मुख्य कारण उनका अवला समझा जाता हैं। जहां तक दाम्पत्य अधिकारों का 
सवाल हैँ भारतवर्ष में स्त्रियों के श्रधिकार पुरुषों के तुल्य हैँ, कुछ मामलों में 
उनके साथ विश्लेपत्ता भी दिखाई गई है । व्यभिचारिणी होने पर उन्हें दण्ड नहीं 
दिया गया हैं ओर इस दक्षा में भी पति को आ्रावध्यक रूप से उस्तका भरण-पोपरण 
करना पड़ता है । ॥ 

सम्पत्ति सम्बन्धी झ्रधिकार. दाम्पत्य अधिकारों में साम्पत्तिक प्रधिकार 

का विशेष महत्व है । वास्तव में किसी परिवार में स्त्री-पूर्ष के पद निर्धारण 
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में इस वात का बड़ा हाथ है कि उन्हें सम्पत्ति में क्या और कितने अधिकार 
प्राप्त हैं । भारतवर्ष में पिता या पति की सम्पत्ति में स्त्री का कोई अधिकार 
नहीं हैं । हमारे देश में स्त्रियों की गिरी अवस्था का यह एक बड़ा कारण है । 
श्राथिक दृष्टि से स्त्रियां पूरी तरह पर-तन्त्र हें। यह कारण भी एक अंश में 
पिता या पति से असन्तुष्ट स्त्री को उनसे पृथक होने से रोकता है । प्रस्तावित 
हिन्दु कोड बिल में लड़कियों. को लड़कों की भांति तुल्य सम्पत्ति का भ्रधिकार 
प्रदान किया गया हैँ । जहां एक श्रर्थ में स्त्री-पुरुषों के साम्पत्तिक अधिकार देश 
के कानून से निर्धारित होते हैं, वहां देश के कानून निर्माण में समाज की 
विद्यमान अवस्था का प्रवल प्रभाव होता हैं । 


वतल्लाक 


पारिवारिक सुख दाम्पत्य जीवन का प्रधान उद्देश्य हैं ।॥ यदि दम्पति 
किन्हीं कारणों से उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते तो तलाक की अ्रनुमति देकर 
उन्हें दु:खमय जीवन से छुटकारा दिया जा सकता है । अतः तलाक वैवाहिक 
प्रसफलता की घोपणा और नया परिवार बनाने की अनुमति है । अ्रधिकांझ 
समाज और जातियों ने पति-पत्नी को तलाक का अधिकार दिया है, 
यद्यपि उनमें तलाक देने के कारणों में वहुत भिन्‍नता है । योरोप में, मध्ययुग 
में ईसाई मत के प्रभाव के प्रवेल होने पर तलाक बन्द हो गया और वहां भी 
विवाह एक अविच्छेद्य सम्बन्ध समझा जाने लगा । १६वीं सदी की धामिक 
सुधारणा और १८वीं सदी की फ्रेंच राज्य क्रान्ति के वाद योरोपियन देझों में 
तलाक की प्रवृत्ति बढ़ने लगी | इंग्लैण्ड इस विषय में अ्नुदार था औरं १८५७ 
तक वहां पालियामेण्ट के कानून द्वारा ही तलाक प्राप्त किया जा सकता था। 
इस बिल को पास कराने की प्रक्रिया बड़ी लम्बी और खंर्चीली थी । इसलिए 
१७१४ से १८५५ तक के १४० वर्षो में केवल १८०-व्यक्ति ही पूर्ण विच्छेद की 
अनुमति प्राप्त करने में सफल हो सके । इस्लाम में विवाह को एक ठेका माना 
गया हूँ और तलाक की इजाजत हैं । हि न 

हिन्दुओं में यंह आम विश्वास हैं कि विवाह एंक अ्रविच्छेद्य सम्बन्ध 
है । मृत्यु भी इसे भंग नहीं कर सकती । पर ऐतिहासिक अ्रध्ययन से ात॑ होता 
हैं कि यह धारणा सही नहीं हैं। दूसरी सदी तके यहाँ पुनविवाह हो सकता था । 
किन्तु वाद में हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा ग्रिरती गई ओर उनसे यह 
अधिकार छिन गया । वैदिक यूग में पति के मर जानें पर पत्नी का दूसरा 
विवाह करने का अ्रधिकार निश्चित रूप से प्राप्त था। यदि पति-पत्नी का सम्बन्ध 
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अविच्छेध हैं तो पत्नी को यह अधिकार प्राप्त. नहीं होना चाहिए । कौटिल्य 
अर्थशास्त्र में इसकी विस्तृत चर्चा है । प्रवासजनित परिस्थितियों में विवाह- 
विच्छेद के सम्बन्ध में उसने बहुत सुन्दर और न्यायपूर्णा विधान बनाया है । कौ- 
हिल्‍्य यह अच्छी तरह समझता था कि यदि स्त्रियों को कुछ विशेष अवस्थाओं में, 
जब कि वे अपने पति से वियुकत हो जाती हैं, पुनविवाह का अश्रधिकार न दिया 
गया तो समाज में अधर्म श्र व्यभिचार बहुत बढ़ जायगा | कौदिल्य का स्पष्ट 
मत है कि नीच, प्रवासी, राजद्रोही, घातक, पतित ओर-नपुंसक पति स्त्री के लिए 
त्याज्य है। यह नियम घर्मं-विवाहों---अ्र्थात्‌ ब्राह्म, प्राजापत्य, श्राप और देव के 
ही लिए है । अन्य विवाहों के लिए यह अधिक उदार हैं । इन विवाहों में 
परस्पर हेप-से ही फोटिल्य मोक्ष अर्थात्‌ तलाक का श्रधिकार देता है । कौटिल्प 
विवाह को एक ठेका समानता हूँ, जैसा कि श्राज कल पारचात्य देशों में माना 
जाता हैँ । मध्य काल में स्त्री की अवस्था साथी के उच्च आदर्श से गिर कर दासी 
तक पहुंच गई.। मनु ने तो पत्नी को यहां तक ग्रादेश दिया कि, चाहे उसका पति 
दुःशील, पर-स्त्रीगामी व गुणहीन ही क्यों न हो, पत्नी को उसकी देवता के समान 
पूजा करनी चाहिए ) इस तरह .धीरे-धीरे उच्च वर्गों में तलाक विस्मृत हो गया । 
हिन्दुस्समाज के उच्च वर्ग में शास्त्रों द्वारा तलाक प्रथा का सर्वधा निषेध होने 
पर भी नीची जात्तियों में रिवाज़ के त्तौर पर तलाक पुराने जमाने से अब तक 
चला आ रहा- है। बड़ौदा में सभी जातियों में तलाक,की अनुमति हे, किन्तु 
इसका प्रचलन प्रायः नीच जातियों में ही है'। भ्रासाम के खासियों में तलाक 
बहुत: श्राम बात हूँ । नेपाल में एक नेवार श्रौरत श्रपने पति ये अ्रसन्तुष्ट होने 
पर उसे किसी भी समय तलाक दे सकती है। अपने प्रस्थान-की सूचना के. चिह्न 
के रूप में चह-अपने बिस्तर पर दो सुराहियां छोड़ जोती हैं । जहां तलाक 
आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ वहां स्त्रियों को प्रनविवाह से प्रायः नहीं रोका 
जाता। 
क्‍या हिन्दुओं में तलाक-का विधान-होना चाहिए-! ; 
हिन्दू समाज तलाक का घोर विरोधी है । इसके विरोध में दो युक्तियां 
दी जाती हें--(१) यह शास्त्रविरुद्ध हैं, (२) इससे हिन्दू समाज में 
विवाह का बन्धन समाप्त हो जाएगा, प्रमैतिकता की वृद्धि होगी और समाज 
का विधटन हो जायेगा । जहाँ तक शास्त्र का सम्बन्ध है हमारे ज्ञास्त्रकार 
कुछ श्रवस्थामं में स्त्री को पुतविवाह का पूरा अधिकार देते हँ। अतः यह 
कहना ठोक नहीं कि तलाक शास्त्र विरुद्ध हैं । छठी शती के वाद से ही विधवा 
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विवाह के साथ-साथ स्त्रियों के पुनविवाह का अधिकार जाता रहा और उसीः 
समय से शास्त्र ने इसकी निन्‍दा की । ह 
समाज के विघटत का भय और अनैतिकता की वृद्धि महत्त्वपूर्ण प्रइन 
हैं । यह एक कदु सत्य है कि हमारे समाज ने विधवाओं से पुनविवाह कां 
अधिकार छीन कर वंड़े पैमाने पर व्यभिचार की वृद्धि की है । स्वस्थ और 
शवितिसम्पन्न स्त्रियों को जवंदेस्ती विषयी, दुर्वेल और नपुंसक पतियों के 
सांथ उनकी इच्छों के विरुद्ध वांचध हम समाज में संदाचार की वृद्धि की आशा 
नहीं कर सकते । हे " २ थे 
_पदिचमी देशों में विवाहविच्छेद की वढ़ती हुईं प्रवृत्ति को देखकर 
प्रायः यह कहा जाता है कि यदि हिन्दू समोज में तलाक जारी हम्ना तो 
समाज का संगठन बिल्कुल शिथिल और विश्वद्धल हो जायगा । प्रथम तो, जिन 
पाइ्चात्य देशों में तलाक की अनुमति हैं उनमें भी इसके कारण परिवार-प्रथा 
विश्वद्धल नहीं हुई है और न ही उसके कोई आसार नज़र अआते हैं । जो 
व्येक्ति किसी ऐसे परिवार से परिचित हैं जहाँ पति-पत्नो का जीवन एक दूसरे 
के कारण दृभर हैं, तलाक की उपादेयता को अच्छी तरह स्वीकार करेंगे। ' 
परिवार के संदस्यों का सौहार्द ही उसकी शक्ति हैँ। जैसे ही वह नष्ट हुआ 
बाहर से अविभक्त दीखते हुए भी परिवार अन्ततः नष्ट हो जाता हैं। अतः 
किसी समाज में तलाकों का न|होता, जबकि वहां इंसकी इजाजत नहीं हें, पारिवा- 
रिक संगठन की उपयुक्तता को व्यक्त नहीं करता'। बहुत बार तलाक परिवार 
का शत्रु न हो उसका संरक्षक सावित होता है । तलाक जहां दुखी परिवारों 
को तोड़ने में किसी प्रकार को दया नहीं दिखाता, वहां सुखी परिवारों पंर 
बह किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता और न ही उन्हें तोड़ने का कोई 
प्रोत्साहन पैदा करता है । ेु हे 
तलाक की उपयोगिता. उत्तम सन्‍्तान की उत्पत्ति और उसके उत्तम 
पालन-पोषणा के- उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए कई वार ऐसी श्रवस्था उत्पन्न 
हो जाती है कि तलाक की व्यवस्था ज़रूरी हो जाती है। पुराने हिन्दू धर्म-शास्त्रों 
ने भी इसीलिए पति के निश्चित अवधि से अधिक समय तक विदेश में रहने, 
नपुंसक होने, पतित होने, उंन्यासी व मृतक होने की दश्षा में स्त्री के पुनविवाह 
की व्यवस्था की थी | इन अवस्थाओं में उसे दूसरा विवाह करने की आजा 
होनी चाहिए, अन्यवा समाज में व्यभिचार बढ़ने. को पूरी संभावना है! हिन्दू 
समाज में पुरुषों को अधिवेदन, अर्थात्‌ एक पत्नी के रहते, दूसरी स्त्री से 
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व्याहने का अधिकार है, किन्तु पत्नी पति के नपुंसक, ऋूर या दुव्बंेवहारी होने 
पर अधिक से अधिक यही कर सकती हैँ कि वह उससे पृथक्‌ रहे । इस अन्याय 
के प्रतिकार के दो ही उपाय हें-- (१) पुरुषों के दूसरे विवाह के अधिकार को 
सीमित किया जाय, (२) स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिया जाय । 


यह सन्‍्तोष का विपय हैँ कि प्रस्तावित हिन्दूकोडबिल में पुरुषों से 
बहु-विवाह का अधिकार छीन लिया गया है। पर एक विवाह होने पर 
भी बहुत से ऐसे पति हो सकते हैं जो अपनी स्त्रियों से श्रमानुषिक पाशवि- 
कता और करता का व्यवहार करें। श्राज भी दुर्भाग्य से हिन्दू समाज में ऐसे 
पतियों की संख्या केम नहीं है जो अपनी पत्नियों को राक्षसों की तरह डंडों से 
पीटते और जमी् पर पटकते है । वर्तमान हिन्दू कानून के अनुसार ऐसी स्त्री 
पति से पृथक्‌ रह कर, उससे वृत्ति प्राप्त कर सकती हैं । जब उसका पति से 
पृथक्‌ रहने का अधिकार मान लिया गया है. तो उसे तलाक का अधिकार देने 
में क्या हानि है ? वह पृथक तो हो चुकी है, अब यदि वह अपने जीवन को 
सुखमय बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहती है तो उसे 
विवाह की आज्ञा क्‍यों न दी जाय ? 


में इस से सहमत हूं कि हिन्दुओं में स्त्रियों को ही तलाक का अधिकार 
मिलना चाहिए, इसका निम्न कारण हैं । हिन्दू समाज में इस समय तक यह 
विचार वहुत प्रवल है कि एक वार विवाहित स्त्री के साथ दुबारा विवाह नहीं 
करना चाहिए । विधवा पुनविवाह का कानून पास हुए ८८ वर्ष हो गये पर उपर्युवत्त 
धारणा के कारण बहुत कम विधवाश्रों का पुनविवाह हो पाया हूँ । पुरुषों को 
यदि तलाक का अधिकार दिया गया तो वे तलाक देकर नई विधवाओं की सृष्टि 
कर डालेंगे, जो तलाक के कारण पति से वृत्ति पाने की हकदार न होंगी श्रौर 
नया पति उन्हें जल्दी से मिलना नहीं । ऐसी स्त्रियां या तो भूखी मरेंगी या पेट 
भरने के लिए अपने सतीत्व को अपनी श्राजीविका का साघन वनाएंगी । 

स्त्रियों को तलाक का अ्रधिकार देने से पति तलाक के भव के कारण 
स्त्री पर उतनी निर्भयत्ता से वह अत्याचार नहीं कर सकेंगे, जो श्राजकल करते 
हैं । इससे समाज में स्त्रियों की स्थिति उन्‍तत होगी। तलाक के श्रधिकार से 
यह भ्राशंका करना सर्वथा निर्मूल है कि तलाकों की संख्या बढ़ने से हिल्दू 
पविर-संस्या नप्ठ हो जायगी । यह खतरा उस समय .अवधब्य बढ़ सकता हैं 
जब स्त्रियां श्राथिक दृष्टि से स्वावलम्दी हों । भारत में इस समय रस्व्रियों के 
लिए स्वतन्त्र आजोवका के साधन बहुत कम हैँ । उसके लिए जीविका का सदसे 


क 
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बड़ा साधन यही है कि वह किसी व्यक्ति की पत्नी -हो जाय, उसके घर का 
काम करे और व्यक्ति उसका भरण-पोषण करे,-अतः स्त्रियों को- तलाक का 
अधिकार देने से परिवार-संस्था को कोई संकट नज़र नहीं आता ! 

यह सत्य हैं कि जब तक स्त्रियों को आधिक स्वतन्त्रता नहीं मिलती 
वह तलांक का पूराउपयोग नहीं कर सकती । आर्थिक दृष्टि से : परतन्त्र स्त्री 
का अपने पति को तलाक देना चूल्हे-से निकल कर भाड़ में गिरना होगा। 


- किन्तु हमें स्त्रियों के इस अधिकार की मांग को इसलिए अस्वीकृत नहीं करना 


चाहिए कि इसका वहुत कम उपयोग होगा । विधवा पुतरविवाह बहुत कम. -हुए 
हैं, किन्तु इससे यह सिद्ध 'नहीं किया जा सकता -के विधवा-विवाह का कानून 
नहीं बनना चाहिए था। ; ; 

धीरे-धीरे हिन्दू समाज तंलाक की भ्रावश्यकता को स्वीकार कर रहा है । 


बड़ौदा में तलाक कानन वन चका है'। मालावारं मैरिज एक्ट भी मरुमकथयम 
'आ्औौर अलिमसन्ताना मानने वालों को तलाक की अनमति देता है । 


' नये हिन्दू विधान में तलाक व्यवस्था 


इसमें तलाक की व्यवस्था हैं पर इसकी शर्तें बड़ी कठोर हैं ताकि इनका 
दुरुपयोग न किया जा सके । इस विधान के अश्रनुसार' तलाक निम्न अवस्थाओ्रों 
में जायज़ समझा जायगा : (१) प्रतिवादी असाध्य रूप से पागल हो और सात 


: बर्ष तक निरन्तर चिकित्सा करने पर भी अच्छा न हुआ हो । (२) प्रतिवादी 
: कोढ़ की भयंकर और अ्रसाध्य वीमारी से पीड़ित हो और ' यह वीमारी उसने 


वादी से ग्रहण नं की हो । (३) वादी ने प्रतिवांदीं का सात वर्ष से सहवास 
परित्याग (]06९8९7४०%) किया हो। (४) प्रतिवादी दूसरे घ॒र्मं का श्रवलम्बत 
कर चुका हो । (५) प्रतिवादी कम से कम ७ वर्ष से किसी ऐसी कुप्रपंगज व्याधि 


'(एकश/०० 7088856) से पीड़ित हो, जो संसर्ग से दूसरे को हो सकती हूँ । 


(६) प्रतिवादी यंदि पतिं है श्लौर उसने कोई रखैल रखी हुई है । (७) प्रतिवादी 


यदि पत्नीः है किन्तु वह दूसरे व्यक्ति की रखैल, है या वेश्या का जीवन 


विताती ख्े 
ये शर्तें इतनी कड़ी हैं कि इनसे हिन्दू परिवार के विश्वद्धल होने -की 


किसी प्रकार की -सम्भावना- या आशंका नहीं की जा सकती । यहां तक कि 


इसमें ऋरता तक को, जिसके-दरुपयोग की सम्भावना थी; छोड़ दिया गया हूँ । 


अमरीका में तलाक 
संसार में अमरीका जहाँ सबसे संमृद्धतम देश के रूप में प्रसिद्ध है वहाँ 
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वह सबसे भ्रघिक तलाक वाला देश के नाम से भी. ज्ञात हैं। अमरीका में 
परिवार की संस्था बड़ी अ्स्थिर अवस्था में हैं । पहले वहां कभी न इतने 
तलाक हुए श्रौर न इतने त्याग । जब कभी परिवार में विरोध उत्पन्न होता हैं, 
पैसे वालें श्रक्सर तलाक भ्रौर गरीब श्रधिकतर पलायन का सहारा लेते हैं । 
१६१६ की एक पड़ताल के अनुसार अमरीका के पांच राज्यों के- छ: कस्यों में 
उस साल विवाह से तलाक अधिक हुए । १६३० में प्रत्येक छः विवाहों 
के पीछे एक तलाक होता था । १६४६ में यह चार विवाहों : के 
पीछे एक था | 


एक साल के कुल वियाहों से एक साल के तलाकों की तुलना वस्तुत 
- भ्रामक हैँ। वास्तव में किसी वर्ष के तलाकों की संख्या की चुलना कुल 
विवाहों की संख्या से की जानी चाहिए ।- क्योंकि तलाक समस्त पहले विवाहों 
में से होते हैं, न कि उन्हीं विवाहों में से जो कि उस साल हुए हैं । इसके 
अनुसार १२५ विवाहों में से प्रति वर्ष एक विवाह भंग होता हैं । विवाह- 
विच्छेद की दर ग़ंवों की तुलना में शहरों में अधिक ह भौर, बच्चेवाले 
दम्पतियों की-तुलना में बिता बच्चेवाले दम्पतियों में तलाक की दर चोगुनी हैं । 
पारिवारिक कर्तव्य भर भ्रधिकार विवाह बन्धन को तोड़ने में ब्रेक का काम करते 
हैँ ॥ तलाक की दर धर्मानुसार भी बदलती है। धामिक प्रतिवन्ध तलाकों को 
रोकने में बहुत प्रवल हैं। यहां हमें दो श्रतियों का साक्षात्‌ होता है। एक वर्ग 
विवाह को लोह वन्धत्त मानता है श्रौर दूसरा वर्ग खिलवाड़ | लगभग दो 
तिहाई तलाक स्त्रियों की प्रार्थना पर स्वीकृत हुए हुँ । यह स्त्रियों की बढ़ती 
हुई स्वृतन्तता का दीतक हूँ । 

अदालतों में तलाकों के लिए दिये कारर प्राय: भ्रामक होते हैं । प्रति- 
कूलता और विपमता इनमें से मुख्य हैं | धोगाडस के श्रनुसार इसका मुख्य कारण 
विवाह को बहुत हलके तौर से देखा जाना है। कुछ वर्गों विशेषकर अतिधनी और 
प्रतिनिर्धन वर्गों में उन सामाजिक गुणों का श्रभाव पाया जाता है जो पारिवारिक 
स्थिरता के लिए आवश्यक हैँ। तलाकनियमों के श्रधिकाधिक ज्ञान मे पारिवारिक- 
प्रस्थिरता को और भी बढ़ा दिया है । 

यद्यपि अमरीका में तलाक की दर बढ़ रही है, पर सांथ हो विवाह की 
दर भी बढ़ रही है । ई० रोस के अनुसार अमरीका की जनता ग्राज जितनी 
कभी भी विवाहित नहीं रही है । लोग पहले से भ्रधिक विवाह कर रहे और 
तलाक दे रहे हैं । वास्तव में यदि हम वित्तृत रूप से विचार -करें तो हम 
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देखेंगे कि सामाजिक जीवन के अन्य किसी पहलू की तुलना में परिवार सबसे 
कम अस्थिर है । हे 5 ; 
आधुनिक परिवार में व्यक्तित्व का विकास 
यौन सुख श्रौर संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त व्यक्तित्व का विकास भी परिवार 
का मुख्य कार्य हें । यह कार्य दोहरा हैँ, एक-का सम्बन्ध पति-पत्नी. से . है और 
दूसरे का माता-पिता और बच्चों से । पति-पत्नी किस भांति.आप्रस में निभाते 
श्रौर माता-पिता किस भांति अपने वच्चों के व्यक्तित्व को विकसित करते हैं, 
इस सन्वन्ध में आ्राजकल वहुत दिलचस्पी वढ़ रही है | इस वात को इस तरह 
.. भी व्यक्त किया जा सकता हैं कि पति-पत्नी का परस्पर सम्बन्ध सुख का सम्बन्ध 
हैं जवकि माता-पिता और बच्चों का विस्तृततम भ्रर्थों में शिक्षा का । यह वक्तव्य 
किसी अंश तक अवश्य अधूरा है, क्योंकि परिवार, इसके अतिरिक्त कछ आ्राधिक, 
सुरक्षा और मनोरंजन के कार्यों को भी सम्पादित करता हैं | किन्तु यह वक्तव्य 
“निःसंदेह उस प्रवृत्ति का परिचायक हूँ जिस ओर हम बढ़ रहे हैं | आ्रज विवाह की 
समस्याएं हें--( १) पति-पत्नी को सुखी बनाना, (२) वृद्धिमान्‌ माता-पिताओं का 
.. निर्माण करना जो कि वच्चों को सुखी और स्वास्थ्यकर वचपन प्रदान कर सकें। 


खुखी विचवाहों की संख्या 
किसी भी समाज के लिए यह प्रइन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि उसके 
“कितने परिवार सुखी हैँ । भारतवपे में इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े संग्रह करने 
' “का अभ्रभी तक कोई प्रयत्व नहीं किया गया हैं। विदेशों में भ्रवश्य दाम्पत्य सुख 
को मापने के प्रयत्न किये गये हैं । इनसे कुछ मनोरंजक तथ्यों पर प्रकाञ्य पड़ता 
. हैं । बरजस कार्टल ने अ्रमरीका के दाम्पत्य जीवन का अव्ययन कर यह बताया 
कि वहां विवाहितों का पांचवां भाग अत्यन्त दुःखी है जबकि दो तिहाई अति 
सुखी या सुखी हे ।.द्सरा अन्वेपक टरमेन भी लगभग इसी नतीजे पर पहुंचा 
है । उसने अपने अध्ययन में" दो अधिक विशेषण--श्रसाधारण सुखी और 
असाधारण दुःखी--प्रयुक्त किये हें । यह द्रप्टव्य हैँ. कि ३० प्रतिशत दम्पति 
असाधारण सुखी और १ प्रतिशत असाधारण दुःखी हूँ । उपयुक्त तथ्य क्या इत्र 
वात की ओर संकेत नहीं करता कि सामान्य स्त्री-पुरुषों के लिए अपने जीवन का 
सुखी बनाने का विवाह एक उत्तम साधन है ? ' 
चैबाहिक जीवन में विपाद के कारण , 


: सुखी परिवार किसी भी स्वस्थ सनाज का आदर्श हैँ । परिवारों को 
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कँसे सुखी बनाया जाय यह एक वड़ी सामाजिक समस्या है। उसका हल ढूंढने 
से पहले यह वेहतर है कि हम उन कारणों की खोज करें जो कि वैवाहिक 
जीवन में कड़वाहट श्ौर दुःख की सुप्टि करते हैं । अ्रमरीका में इस सम्बन्ध में 
मनोरंजक खोज हुई है । टरमेन ने अपने अध्ययन में उन पेंतीस आम कारणों 
की एक फहरिस्त तैयार की है जिनकी कि प्रायः पति-पत्नी शिकायत करते हैं ॥ 
इन शिकायतों का पति-पत्नियों के लिए कितना महत्त्व और गंभीरता है, यह 
उनके क्रम द्वारा व्यक्त किया गया है । | 

पतियों की शिकायतों का साधारण क्रम यह है--स्नेहशील नहीं, स्वार्थी 
ओर लापरवाह, बहुत शिकायत करने वाली, तेज मिजाज, घमंडी, श्रविश्वसनीय, 
आलोचक, संकीण्े हृदय, तर्क-वितर्क करने चाली, बच्चों को विगाड़ने वाली, प्राय 
का नियन्बण नहीं करती, सास, शवसुर, साले, सालियां, अपर्याप्त श्राय, नर्वेस 
ओऔर भावुक, दूसरों से प्रभावित, ईर्प्यालु, श्रालसी, मनोरंजनरत, बंहुत वातून, 
दोस्तों का चुनाव, दूसरे आ्रादमियों में अभिरुचि, स्वतन्त्रता की कमी, परम्पराओं 
का आझ्रादर, वौद्धिक शीक, मदपान के प्रति धारणा, परपुरुषगामी, वफादार नहीं, 
धामिक विश्वास, शिक्षा, कसमें खाना, खाने-पीने का “स्वाद, स्त्री की श्रधिक 
उम्र, धृम्रपान, मदपान, कम उम्र । 

पत्नियों की शिकायतों का साधारण क्रम है--स्वार्थी और लापरवाह, 
भूठा, तक-वितर्क करने वाला, बहुत शिकायत करने वाला, स्नेहशील नहीं, 
नर्वेस और वेसब्र, अविश्वसनीय, आय का प्रवन्य॒ न करने वाला, श्रालोचक, 
वफादार नहीं, श्रालसी, सास-दवसुर-साले-सालियां, दूसरों से प्रभावित, संकीरण 
हृदय, पर्याप्त श्राय, दूसरी औरतों में श्रभिरुनि, मनोरंजन और दिल बरहलाव, 
तेज मिजाज, मदपान के प्रति धारणा, बौद्धिक शौक, परम्पराओं के प्रति श्रादर, 
धमंडी, दोस्तों का चुनाव, बच्चों को विगाड़ने वाला, स्वतन्त्रता की कमी, बहुत 
बातूनी, धामिक विश्वास, ईर्ष्यालु, कसम खाता है, मद्यप, शिक्षा, पत्ति की उम्र 
अ्रधिक, खाने-पीने के स्वाद, धूम्रपान, उम्र में कम | 

उपर्युवत्त उत्तर बुनियादी कारणों, जैसे कि व्यक्तित्व की कमी ' श्रथवा 
योन भ्रतृष्ति के बजाय, अन्तहिंत समस्याझ्रों के अंशतः लक्षण धौर अंशतः 
व्यक्षितयों के बौद्धिक उत्तर हैं | इन थिकायतों की सूची और क्रम देश, काल, 
सामाजिक वर्ग, पेशे और परम्परा के श्रनुसार बदलता रहेगा । इनमें से वहत सी 
शिकायतें किन्‍्हीं भी दो साथ में रहने वाले व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित हो 
सकती हैं, चाहे वह्‌ समलिंगी हो व्यों न हों । लेकिन विवाह तो नर-सारी 
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की एक साहचर्य-समिति है; भ्रतः विवाहसम्बन्ध में काम-प्रवृत्ति का भी मुख्य स्थान 

होना चाहिए । जिन लोगों ने तलाक दिये पति-पत्नियों का- अ्रध्यवन किया है 
उनका कहना है कि उनके विच्छेद में काम-सम्वन्धी कठिनाइयां स्वेदा या प्रायः 
सर्वंदा ही कायम रहती हैं । ह 

दूसरे, मानव प्राणियों में काम केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया-मात्र 
नहीं जिस पर कि शिक्षा का कोई प्रभाव न हो, जैसा कि पश्ञुओञ्रों में होता हैं 
प्रत्युत यह काम-अ्रनुभव विभिन्‍न सामाजिक झौर सॉाँस्क्ृतिक कारणों से नियंत्रित 
“होता है। यदि विवाह में काम-पहलू असफल है; यह असफलता मानसिक और 
सांस्कृतिक कारणों से हो सकती है जो कि काम-प्रवत्ति की तृप्ति के मार्ग में 
वाधा पहुंचाते हैं । शारीरिक प्रकार के काम-विरोघ प्राय: विरल ही होते हैं । 
बरजस और कार्टल का कहना है कि “अधिकांश दम्पतियों में, काम-तृप्ति प्राणिक , 
तथ्यों का उतना परिणाम नहीं होती जितना कि मनःप्राणिक (89 ०॥0- 
£2०70०(0) विकास और काम के प्रति उनकी घारणशाशओं के सास्क्ृतिक नियंत्रण का 
परिणाम होती है ।” बहुत कुछ ऐसा ही मत लेवी श्रौर हैरियट मौरियर का . है 
जो कि विवाह के काम-पहलू को दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के - समीकरण का 
परिणाम मानते हैं । इंस दृष्टिकोण के अनुसार, दाम्पत्य सुख में व्यवितित्व प्राय: 
अकेला सबसे अधिक जटिल पहलू माना जाता है । व्यक्तित्व वास्तव में आदतों का 
एक जटिल मिश्रण है, जो कि हमें स्वस्थ या सनकी, संतुलित या विक्ृत बनाता है .। 
सुखी विवाहित दृम्पतियों का व्यक्तित्व 

व्यक्तित्व एक. बहुत विस्तृत और जठिल वस्तु है। फिर भी टरमेन ने 
व्यवितत्व की उन विशेषताओं को वताने की चेष्टा की हैं जो वैवाहिक सुख को 
प्रभावित करती हैं । उन्होंने अपनी खोजों को संक्षेप में चलती भापा में व्यक्त 
किया है। यद्यपि यह भाषा वैज्ञानिक नहीं, फिर भी उससे हमें सुखी और 
दुःखी दम्पतियों के व्यवितत्व का श्रच्छा परिचय मिलता है । 

“सुखी विवाहित स्त्रियां: वर्गेरूप में, दूसरों के श्रति दयामय व्यवहार 
और बदले में दूसरों से दयामय व्यवहार की आशा से पहचानी जाती हैं । वह 
आसानी से नाराज़ नहीं होतीं, भर इस वात की व्यर्थ चिन्ता नहीं करतीं कि वह 
दूसरों पर कैसा प्रभाव डालती हैं । वह सामाजिक सम्बन्धों को प्रतिद्वन्द्दी परि- 
स्थितियां नहीं समझती । वह सहयोगी होती हैँ, गौणा काम करने में आपत्ति 
नहीं करतीं, दूसरीं की सलाह से खिज नहीं उठतीं । लगन श्रौर सेवा-प्रवृत्तियां 
प्रायः उनके व्यवहार में परिलक्षित होती हैं । वह उन कार्यो में श्रानन्द लेती 
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हैं जिनसे कि दूसरों को शिक्षा और मनोरंजन का अवसर मिलता है, तथा 
पराश्चित श्रौर उपेक्षितों के लिएं कुछ करना चाहती हैं । -वह्‌ श्रपने काम में 
नियमवद्ध और मेहनती होती हैं, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखती हैं, और 
रुपये पैसे के मामले में सावधान होती हें । धर्म, नैतिकता, और राजनीति में 
वह श्रपरिवर्तनवादी शौर परम्पराप्रिय होती हैं । उनकी व्यक्तिगत धारराभ्रों में 
आत्म-विद्वास श्र जीवन के प्रति एक निश्चितत आश्ावादी दृष्टिकोण अन्त- 
हित होता है । - + 0४ 


“दुःखी विवाहित स्त्रियाँ. इसके विपरीत, भावनाओं के तनाव प्रौर 
मिज़ाज़ के उतार-चढ़ाव से पहचानी जाती हैं । वह गहरी हीन भावनाओं की 
साक्षी देती हैं जिनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया भीति की न हो कर आक्रमणात्मक 
'धारणाओं में होती है । उनकी चिढ़ने और हुबम देने की प्रवृत्ति होती है 
श्रथक परिश्रम में परिणत्त क्षतिपुरक प्रक्रिया उनमें आम हूँ। यह चीज़ 
दुखी पंत्तियों के व्यवहार में आक्रमणात्मक और सामाजिक जीवन में 
अतिव्यग्रता की प्रवृत्ति में दिखाई देती है । वह भ्रपनी परिचिति के क्षेत्र को 
बढ़ाने में प्रयत्नशील होती हें, किन्तु वह पसन्द होने के वजाय मशहूर होने के 
लिए अधिक चिन्तित होती हैं । वह स्वकेन्द्रित होती हैं और परोपकारी श्रौर 
कल्याणकारी कार्यो में, सिफे उस स्थिति को छोड़ कर जब कि उन्हें व्यवितगत 
प्रशंसा का अवसर मिले, अधिक अभिरुचि नहीं रखती । वह ऐसे कार्यो को पसन्द 
करती हैं जिनमें प्रेम में पड़ने के अवसर मिलते हों । उनका व्यवहार स्त्रियों के 
प्रति पुरुषों की अपेक्षा अधिक नरम होता है और उनमें वेह काम-विरोध बहुत 
कम दिखाई देता है जेसा कि दु:खी विवाहित पुरुषों में प्रदर्शित होता है । वह 
बेसन्न होती हैं, मममौजी काम करती हैं, सावधान और बातरतीव लोगों को 
नापसन्द करती हैं श्रौर उस तरह के कामों को नापसन्द करती हैं जिनमें तरतीब 
ग्रौर मेहनत की जरूरंत पड़ती है | राजनीति, धर्म, और सामाजिक आचार में 
वह सुखी विवाहित स्त्रियों की तुलना में श्रधिक ऋ्रान्तिकारी होती हैं ।” 

सुखी और दु.खी पत्नियों की टरमेन ने उपर्युवत तसवीर खींचोी है। 
उसने सुखी और दु:खी पतियों के व्यक्तित्व का निम्न वर्णन किया हैँ । 

“'सुस्ो विवाहित पुरुष, सम आर संतुलित स्वभाव का परिचय देते हैं । 
दूसरों के प्रति उनकी विशेष प्रतिक्रिया ' (योग की होती है । यह वात उनके अपने 
व्यापारिक अ्धिका रियों, जिनके साथ कि वह भ्रच्छी तरह कार्य करते हैं, के प्रति उनके 
व्यवहार में, स्त्रियों के प्रति उनकी घारणाओं में, जो कि समानतावादी झाद्शों को 
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व्यवत करती हेँ,तथा भ्रपने से नीचे और उपेक्षितों के प्रति उतके दयामय व्यवहार 
में प्रतिविम्बित होती है । लोगों की सभा में वह अनात्म-विस्मृत श्रौर कुछ 
“बहिर्मुखी से नज़र आते हैं । दु:खी पतियों की तुलना में वह श्रेष्ठ कार्यप्रवृत्ति, 
उत्तरदायित्त्व की अधिक भावना तथा अपने देनिक कार्य की तफसीलों में अधिक - 

“ ध्यान देने की लगन दिखाते हैं । वह ऋमवद्ध कार्यविधि और वातरतीब लोगों को 
पसम्द करते हूँ । रुपये पैसे के मामलों में वह किफायतशार और सावधान होते 
हैं । अक्रान्तकर घारणाएं उनकी खास विशेषताएं हैं। धर्म के प्रति प्राय 
उनका रुख अच्छा होता हैं । तथा वह यौननैतिकता और अन्य सामाजिक 
परम्पराओं का दृढ़ता से समर्थन करते हें । 


.. “दुःखी पति, इसके विपरित सनकी ओर. नर्वंस होते हें। वह 
सामाजिक हीनता की भावनाओं से ग्रस्त होते हैं, जनता में प्रमुख होना 
नापसंद करते हैं, तथा सामाजिक मत से बहुत प्रभावित होते हैं । सामाजिक 
असुरक्षा की इस भावना की क्षतिपूर्ति वह उन सम्बन्धों में जहां वह अपने को 
, श्रेष्ठ अनुभव करते हैं, प्रभुत्त्व के प्रद्शन से करते हैं । वह अपने व्यापारिक ग्श्रितों 
* ओर स्त्रियों पर हुक्म चलाने में आनन्द लेते हें, और ऐसी परिस्थिति से हट जाते 
हैं जहां उन्हें गौणा काम करना पड़े अ्रथवा श्रेष्ठों से प्रतियोगिता करनी पड़े। वह 
इस .हटने की क्षतिपूरति दिन के सपनों और शक्ति के हवाई किलों से करते हें । 
सुखी पतियों की तुलना में वह अपने काये करने की आदतों में प्रायः अस्तव्यस्त 
और श्रव्यवस्थित होते हैँ, व्यवस्थित प्रवृत्ति और तफसील को नापसंद करते 
हैं, रुपया बचाना नापसंद करते हैँ, और वाजी लगाना पसंद करते हैं । वह 
प्रायः अघामिक प्रवृत्तियां व्यक्त करते हैं और यौत सम्वन्धों और राजनीति में 
ऋतन्‍्तिवाद की शोर भुके होते हैं ।” 


टरमेन का विवाह सिद्धान्त 

टरमेन ने भ्रपना वेवाहिक सुख का सिद्धान्त निम्न छद्दों में 
व्यक्त किया हैं। 

“हमारा सिद्धान्त है कि विवाह से जो कुछ आता है वह इस पर निर्भर 
करता है कि उसमें क्या जाता है, और जानेवाली चीज़ों में सबसे महत्त्वपूर्ण चीजें, 
वह धारणाएं, पसंदगियां, नापसंदगियां, आदतें और भावात्मक प्रतिक्रियायें हें जो 
कि किसी को अनुकूलता प्रदान करती हैं या उससे वंचित करती हैं। दूसरे श 
में हम विश्वास करते हैं कि वेमेल विवाहों का अधिक अनुपात पति या पत्नी 
या दोनों में, दुःख के प्रति उनकी पूर्वंधारणा के कारण है । चाहे प्रवृत्ति से, चाहे 
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पौषण से, ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनमें कि श्रनुकूलता स्थापित करने के गुण 
की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति विवाह में सुख पाने में असमर्थ हैं । ऐसे भी व्यक्ति 
है, जो कम विरोधी हैँ, जो कि अत्यन्त अ्रनुकूल परिस्थितियों .में इसे प्राप्त कर 
सकते हैं; भौर कुछ श्रन्य व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें, जीवन के प्रति उनकी धारणा 
और दृष्टिकोण, चाहे वह कितने ही प्रतिकूल विवाहित क्यों न हों, उन्हें अत्यन्त 
दुःख से संरक्षित रखेगा ।” 


बेचाहिक सफलता या असफलता की पूर्बोक्ति 

क्या किसी दम्पति के वैवाहिक भविष्य की पूर्वोबित की जा सकती है, 
यह एक महत्त्वपूर्ण और मनोरंजक प्रइन है । विदेक्षों में इस के सम्बन्ध में कुछ 
गवेषणा हुई है । वरजस और लॉक ने “व्रिवाह पूर्वोक्ति अनुसूची” का निर्माण 
किया है। इसमें तीन भागों में विभवत सत्तावन मद्दे हूँ, और स्वास्थ्य, शिक्षा, 
पेशे, धामिक विश्वास और कार्य, अवकाश के कार्य, विवाह में माता-पिता के 
सुख, वह वर्ग जिसमें विवाह के इच्छुक व्यक्ति निवास करते हैँ, बच्चे होने के 
प्रति उनकी धारणा, यौन प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सूचनाएं, रुपये पैसे के मामले 
में दोनों के विचार, प्रीति का प्रदर्शन, मित्र, जीवन दर्शन, तथा अन्य इक्क्रीस 
व्यक्तित्व के गुणों का समावेश है । इस अनुसूची के साथ अंकप्राप्ति के लिए 
हिंदायतें दी हुई होती हें । इसी भांति वरजस और लॉक ने एंक “विवाह 
व्यवस्थापन फार्म” भी दिया है । | 

विद्वानों का विचार है कि विवाह को सफल बनाने और विगाड़ने वाले 
गुण बहुत अंशों में व्यक्तियों में विवाह से पहले ही विद्यमान होते हैं । जहां 
सास-इवसुर, साले-साली और जायदाद के भगड़े होते हैं वहां कुछ प्रकार के 
व्यवितयों के लिये तो वह वहुत ही विनाश्ात्मक सिद्ध होते हैं; और अधिकांश 
प्रवस्थाओं में तो विवाह से पहले हो बहुत अंशों में व्यक्तित्व का निर्माण हो 
जाता है । ! 

विभिन्न खोजों का विज्येप महत्वपूर्णो परिणाम तो यह हैं कि सुखी 
परिवार में सुखी वचपन, सुखी विवाह के लिए बहुत सहायक है। अ्रधिकांद 
अन्वेषकों का यह भी मत है कि उच्च शिक्षा विवाह को सुखी बनांने में मदद 
पहुंचाती हैँ । वरजस श्रीर कार्टल के कथनानुस्तार सुखी-विवाह उन व्यक्तियों में 
भश्रधिक पाये जाते हैं जो तरुणावस्था में अधिक सामाजिक रहे हों, जिन्होंने 
संस्थाओं, कलबों और स्कूलों के कार्यो में हिस्सा लिया हो, ओर जिनके बहुत्त 
दोस्त हों । माता-पिताओं से स्नेह भी श्रच्छा चिन्ह माना गया हैँ 
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- बच्चों का व्यक्तित्व 


पति-पत्नी को सुख पहुंचाने के अ्रतिरिक्त बच्चों का: उत्तम: पालन-पोषण 
भी प्ररिवार का मुख्य उद्देश्य हैं । कुछ विचारकों की राय में तो दूसरा कार्य 
अंधिक महत्वपूर्ण है.। वास्तव में यह दोनों. कार्य एक दूसरे से घनिष्ठतया 
सम्बन्धित. हें । एक सुखी पति-पत्नी ही बच्चों के-पालव-पोपण के लिए अनुकूल 
वातावरर उत्पन्न कर सकते हैं । इस पर सब एकमतं . हैं कि बचपन के 
प्रारम्भिक वर्षों का व्यक्तित्व के निर्माण में जबर्दस्त हाथ होता है । बच्चे के यह 
प्रारम्भिक वर्ष अधिकतर माता-पिता, धाय, भाइयों, बहनों और .परिवार से 
सम्बद्ध, खेल के साथियों के सम्पर्क में गुजरते हैं. अतः पारिवारिक 
वातावरण ,.एक युवक-युवति -के व्यक्तित्व. के निर्माण में सबसे अधिक. महत्त्व 
रखता है. । 


अच्छा पारिवारिक वातावरण क्या है ? 


.._ हम कैसे जान सकते हैं कि अच्छा पारिवारिक वातावरण कंसा है? 
इसका एक संगम तरीका यह है कि हम सुखी और दुःखी बच्चों की पारिवारिक 
पृष्ठभमि का अ्रध्ययन करें । नि:संदेह सुखी परिवार वही हैँ जो कि सुखी बच्चे 
तैयार करता है न कि दूसरा । टरमेन ने अपने, अध्ययन में भी यह वात देखी कि 
सुखी बच्चे प्रायः सुखी पति-पत्ती सिद्ध होते हैं। वैवाहिक सुख के लिए माता-पिता 
और बच्चों में परस्पर स्नेह सम्बन्ध, भी एक अनुकूल कारण हैँ । यह दो तरह 
से व्यवत होता हैं । एक तो माता-पिता और बच्चों के बीच में. कोई मौलिक 
विरोध नहीं है । दूसरे बच्चे और माता-पिता एक दूसरे के सामने अपना दिल 
खोलकर रख देते हैं । एक अन्य अ्रध्ययन के अनुसार बच्चों के लिए एक श्रच्छा 
पारिवारिक वातावरण वह है जो कि उन्हें माता-पिता के स्नेंह और संरक्षण 
पर आधारित उनकी भावुकता को संतुष्ट करने वाला सम्बन्ध प्रदान करता है । 
श्रल्प-संरक्षण और अल्प-स्मेह बच्चे के अन्दर भ्रसुरक्षा श्रीर हीनता की भावना 
को जन्म देते हैँ, भौर इस तरह कई बार क्षतिपूर्ति के लिए वच्चे को समाज _ 
विरोधी कार्यों में प्रवृत्त होने को वाध्य करते हैं । उदाहरण के लिए, एक हो 
परिवार के दो अपराधी और निरपराघी बच्चों के तुलनात्मक श्रध्ययन से पता 
चला कि उनमें से पहला किसी भी कारण से माता-पिता के साथ भावात्मक 
रीति से संतोषजनक सम्बन्ध स्थापित करने में श्रसफल रहा । 


जहां कि माता-पिता और बच्चों के बीच स्नेहपुर्ण सम्बन्ध सर्वधा 


* परिवार श्द६ 


भ्रार्काक्षित है, वहां उसकी श्रतिमात्रा बच्चों के लिये अ्निष्टकर भी हो सकती 
हैं । अति संरक्षण और अति-लाड़ “बिगड़े बच्चे” पैदा करता है, विशेपत: जब 
कि उन्हें अन्य बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता जोकि उन्हें सुधार सकते हैं । 
श्रति-संरक्षिका भर अतिलाड़ करने वाली माताओं के अध्ययन से पता चलता है 
कि उनमें से अधिकांश अपने बचपन में अल्प-संरक्षित और अल्प-स्नेह प्राप्त. 
थीं । उनका विद्यमान व्यवहार अपने श्रभाव की क्षतिपूरक प्रक्रिया थी । वास्तव 
में एक बार व्यक्तित्व का पलड़ा हिल जाने पर मनोवैज्ञानिक संतुलन प्राप्त 
करना बड़ा कठिन हो जाता है । 

सामान्य श्रनुशासन. निन्दा श्र स्तुति, स्नेह की भांति व्यवित्तत्व के 
निर्माण के शवितशाली हथियार हैं । श्रनेक अन्वेपणों से यह प्रकट हुआ है कि 
कठोर अनुशासन और श्रनुशासनहीनता, इन दो श्रतियों के स्थाच पर एक अच्छा 
पारिवारिक वातावरण एक संतुलित अनुशासन प्रदान करता हूँ । टरमेन नें 
देखा कि अधिकांश सुखी परिवारों से सम्बद्ध अनुशासन वह हैँ जो 'कठोर' नहीं 
हैँ पर 'दृढ़/” है । कठोर किस्म का अनुशासन अ्रधिनायकतन्त्रीय परिवार और 
दृढ़ प्रकार का अनुशासन लोकतस्त्रीय परिवार से संयुक्त होता है । बरजस के 
श्रन्वेषण बताते है कि हीन पारिवारिक श्रनुशासन जो कि विस्तृत नुृक़ताचीनी 
का रूप धारण करता हैँ, तरुण वग्नस के हीन संतुलब से सम्बद्ध है। उसके 
अनुसार, माता-पिता की श्रल्प आलोचना, माता-पिताओं में नवेंसपन की कमी, 
माता-पिता और बच्चों के बीच प्राय: हृदय उद्घाटन, स्नेह का किसी प्रकार 
शारीरिक प्रदर्शन श्रौर सम्मिलित पारिवारिक कार्य अच्छे पारिवारिक 
वातावरण का मापदण्ड हूँ । 


परिवार का भविष्य 

भावी परिवार के बारे में समाजशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और उपन्यास- 
लेखकों ने अनेक मनोरंजक कल्पनाएं की हैँ | इन कल्पनाओं. के अनुसार 
सुदूर भविष्य में एक ऐसा युग श्रानें वाला हैँ जब परिवारप्रथा पूर्ण रूप से 
समाप्त हो जायेगी। स्त्री-पुरुप इच्छानुसार कामोपभोग करेंगे । गर्भनिरोध 
(0४ (०0770)) के साधनों के पूर्ण हो जाने से उपभोग में बच्चे उत्पन्न 
होने की कोई संभावना नहीं रहेगी श्रोर राज्य द्वारा संचालित शिशुशालाओं में 
शिशु-पालन का कार्य अनुभवी घायों द्वारा सम्पन्त होगा । प्रसिद्ध लेखक 
श्राल्डस हक्सले ने अपने एक उपन्यास “साहसिक जगत्‌” में यहाँ तक उड़ान 
ली हूँ कि भविष्य में विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि परीक्षण-नलिकाओं- 
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में वीय॑ और रज को. मिला कर, प्रयोगशालाओं में वच्चे उत्पन्त किए जां 
सकेंगे । स्त्रियों को प्रसव का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । 


संक्षेप में, इन कल्पनाश्रों की अपेक्षा उन ठोस तथ्यों की समीक्षा करना 
है आवश्यक है जिनके आ्राधार पर ऐसी कल्पनाएं की जा रही हैं । पश्चिमी जगत्‌ 
४ में बंड़े परिवार की संस्था बहुत कुछ टूट गई है, वैवाहिक आचार के सम्बन्ध , 
| में क्रान्तिकारी परिवतंन हो रहे हैँ, राज्य के हस्ताक्षेप॑ से माता-पितां का कार्य 
ह श्रीर महत्त्व कम होता जा रहा है, मुक्त प्रेम (#7७० ]0५8) के विचार ज़ोर 


। पकड़ रहे हैं । जिनसे ऐसा प्रतीत होता हैँ कि परिवार संस्था का भविष्य 
०. ० >>, 30039: न+-०+०+० न 3-3 लक न ०9८ >न 99 +9नप>न3 > के अमल लले अल 4 5५ 55 2:23 
संकट में है । ४ 


जब 


१८वीं शती की श्रौद्योगिक क्रान्ति ने, जिसका- कि इंग्लैण्ड में सूत्रपात 

हुआ भर जो वहाँ से अन्य देशों में फली, जहां श्राथिक जीवन में एक कऋान्ति 

* उत्पन्न की वहाँ हमारी पारिवारिक संस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया । 
निम्न प्रवृत्तियां इसका मुख्य परिणाम थीं । 


परिवार का विघटन | हि 


१. श्रौद्योगिक ऋन्ति करे कारएा परिवार के झ्राथिक क्ृत्यों का ह्ास. 
श्रौद्योगिक क्रान्ति से पहले परिवार उत्पादन"कों मुख्य केन्द्र था । मैश्ीनों के प्रसार 
ने परिवारों को रोज़गार की तलाश में गांवों से निकल शहरी कारखानों में जानें 
को बाध्य-किया। घर से दूर शहरों में रहकर मजदूरों में व्यक्तिवाद की भावनाएं 
प्रवल: हुईं) माता-पिता का अनुशासन समाप्त हो गया, विवाह की पुरानी 
परम्पराओं पर भी धीरे-बीरे कुठाराघात होने लगा | उत्पादन के व्यापारीकरण 
से घर में स्त्री-पुरुष के आथिक बन्धन ढीले हो गये । घर में उन्तकी उपयोगिता 
घटने लगी । 

२, राज्य का हस्ताक्षेप श्र परिवार के शिक्षण कृत्यों का ,ह्वास. 
श्रौद्योगिक कान्ति के फलस्वरूप राज्य के शासन में अधिक केन्द्रीकरण होने तथा 
उसके राजस्व के साधन बढ़ जाने और 'राज्य की जन-कल्याणपरक कल्पना ने 
शिक्षा को राज्य का दायित्व बना दिया | माता-पिता के अपंची जीविका के 
लिए बाहर रहने और वच्चों के स्कूलों में जानें से माता-पिता और. बच्चे बहुत 
थोड़े समय ही एक-दूसरे के सम्पर्क में आने लगे । बच्चों के शिक्षरा .केसद्र अब 
'परिवार न रह कर स्कूल, कालिज, क्लब, सिनेमा: शरीर राजनेतिक दल हो गये । 
प्रतः अ्रव वच्चों के आचार-विचार को घड़ने में माता-पिता का उतना. हाथ 
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नहीं रहता नितना कि इन बाह्य संस्थाओं का । पर इसका अर्थ यह नहीं कि 
बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में माता-पिताओं का बिल्कुल हाथ नहीं रह 
गया है या नहीं रहेगा । माता-पिता का स्नेह बच्चों के पालन-पोपण में एक 
अमूल्य और अनिवार्य वस्तु है । परिवार में पलें और शिक्षुशालाओं में पले 
बच्चों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि शिशुशालाझ्ं में पले बच्चों के 
व्यक्तित्व के विकास में कुछ कमियां रह जाती हैँ । माता-पिता का स्नेह वाल्य- 
काल में बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए सदा झ्रावश्यक रहेगा । 


संयुक्त परिवार का क्लास. आधुनिक प्रवृत्तियों ने निःसंदेह संयुकत- 
परिवारप्रथा को जवर्दस्त धक्का पहुंचाया है। पुराने समय में आशिक स्वार्थ, 
प्रत्र॒जन की सुविधाओं का श्रभाव श्र धामिक भाईचारे की भावना और विश्वास 
माता-पिता, श्रीर समस्त भाइयों के परिवारों को एक साथ सम्मिलित रहने में 
सहयोग देते थे, किन्तु उत्पादन के रूप में घर के विघटन, प्रव्नजन की सुविधाश्रों 
ओर व्यवितवादी भावनाओं ने संयुक्त परिवार-संस्था को नष्ट कर दिया भ्रौर 
छोटे एकाकी परिवारों की उपादेयता को हमारे सम्मुख रखा । कृपि के क्षेत्र में 
अवश्य संयुक्त परिवार सारे परिवार की ज़मीन को संयुवत रखने में सहायता 
प्रदान कर रहे थे। संयुवत परिवार के विघटन ने जमीन के विभाजन श्र 
उपविभाजन को बढ़ा दिया। श्राधुनिक प्रवृत्तियां संयुक्त परिवार को समाप्त 
करती जा रही हैं श्रौर हम कह सकते हैं कि भविष्य के परिवार एकाकी 

४. श्रायोजित मातृत्व, संत्तति निरोध का प्रसार श्रीर छोटे परिवार. 
व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रसार ने तथा वच्चों की दीघंकालीन शिक्षा तथा पितृ- 
भक्ति की परम्परा के हास ने बच्चों के उत्पादन की श्राथिक उपादेयता को 
समाप्त कर दिया हूँ । श्रव बुढ़ापे में लड़कों से सेवा की आशा में उन पर रुपया 
लगाने से वेहतर, बीमा की पालिसियां खरीदना हो गया हैं । स्त्रियों के 
लिए बच्चा जनना एक जहमत झौर पुरुषों के लिए एक व्यर्थ का बोभा हैं । 
ग़र्भ-निरोध के उत्तम साधनों ने यौन-सुख भोगकर भी संतति से बचने में सहा- . 
यता प्रदान की है । संतानों की दृष्टि से भावी परिवारों का भुकाव अवश्य छोटे 
होने की शोर है । परन्तु इससे हम इस परिणाम पर नहीं पहुंच सकते कि 
भविष्य में पति-पत्नी संतानोत्पत्ति बिल्कूल ही बन्द कर देंगे | संतान प्राप्ति की 
इच्छा विशेपत्तः स्त्रियों में इतनी प्रचल है कि उसे श्रासानी से नहीं रोका जा 
सकता । अधिकांश पत्ति-पत्नी बिना दो एक सन्तानों के सुखी नहीं हो सकते । 
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२०२ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 

अत: हम कह-सकते हैँ कि भविष्य में स्त्री-पुरुप-भनिच्छित बच्चों का उत्पादन 
नहीं करेंगे । पितृत्व और मातृत्व श्रायोजित होगा । इसमें संदेह महीं कि राज्य- 
की. नीति- संतान उत्पादन के' सम्बन्ध में विशेष प्रभाव डालेगी । जाति-सुरक्षा 
को भावना और युद्धों का संकट राज्यों को -पतिपत्नियों द्वारा अधिकाधिक संतान 
उत्पादन करने के:लिए प्रोत्साहन करेगा ।- इसके लिए राज्य राष्ट्िप्रेम और 
श्राथिक सहायता दोनों का सहारा लेंगे, जैसा कि आधुनिक जमनी और रूस में 
हुआ है । 

५. सृप्रजनित परिवार. उपयु क्त विवेचना से हम इस परिणाम पर 
पहुंचते हें कि मानवजाति में परिवार संस्था के लोप की कोई सम्भावना नहीं 
किन्तु भावी परिवार वर्तमान परिवारों से कई बातों में भिन्‍न होंगे । स्नेह की 
भूख और बच्चों के पालन-पोषण की आवश्यकता परिवार को एक सर्वेन्यापी 
और स्थाई संस्था बनाने में मौलिक कारण रहे हैं । जव तक परिवार एक वचैय- 
क्तिक और घामिक संगठन रहा उसमें राज्य का हस्ताक्षेप नगण्य रहा, किन्तु 
भविष्य में राज्य माता-पिता के बहुत से कत्तेव्यों को श्रपने ऊपर ले लेंगा। राज्य 
अपनी आवश्यकतानुसार स्वस्थ और सबल नागरिक उत्पन्न करने की दृष्टि, से 
केवल उन्हीं लोगों को संतानोत्पत्ति का श्रधिकार देगा जो कुप्रसंगज रोगों 
(ए७#७ ९०) ०8०४368) से मुक्त हों । राज्य उतने ही वागरिक पैदा करने 
दे सकता है, जितने नागरिक राज्य द्वारा श्रच्छी तरह पाले जा सकें । भविष्य 
में नैतिक आचार में, बच्चा पैदा होने से पहले के स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों को 
व्यभिचांर नहीं समझा जायेगा । 


विद्युत्‌ का परिवार पर श्रभाव 

वाष्प इंजन का आविष्कार परिवार में अनेक पंरिवर्तत लाने के लिए 
उत्तरदायी हैं। उसने फैक्टरियों की स्थापना कर घर को उद्योग के केन्द्ग के रूप 
में नष्ट कर दिया। किन्तु अ्रव विद्युत्‌ पुनः शक्ति को घरों में ले जा रही हैं । कुछ 
प्रृंशों में यह सत्य होने पर भी अ्रधिकांश उद्योगों को घर में नहीं लौटाया जा 
- सकता । इसके विपरीत, विद्युत्‌ मनोरंजन को व्यापारिक संस्थाओं के हाथों से 
निकाल कर घर में रख सकती हैँ । रेडियो, ग्रामोफोन, टेलिविजन घर को 
मनोरंजन का केन्द्र बना सकते हैं । 


गतिशील समाज में परिवार 
ब्रतीत में परिवार-संगठन प्रायः एक ही ढंग का हुआ करता था । 


>हत - न» वअनतकिजलत 


परिवार २०३ 


किन्तु आजकल विभिन्‍न प्रकार के परिवार संगठन दिखाई देते हैं । पैतृक, मातृक, 
समानतावादी, परम्परावादी, अपरम्परावादी, अ्रवेक प्रकार के परिवार नज़र 
ग्राते हैं । ग्राम्य श्रीर शहंरी परिवारों का अन्तर तो स्पष्ट ही है । विभकत या 
संतानहीन परिवार, संयुक्त या ससंतान परिवारों से बहुत-भिन्न हैं.। अ्रतः शीघ्र 
परिवर्तंनशील समाज में पारिवारिक जीवन के अधिकाधिक जटिल और विचित्र: 
होने की आंशा की जा सकती हूँ । 


ग्यारहवां अध्याय 
धार्मिक संस्थाएं . 
« घसम का मूल 
आदिकाल में मनुष्य का जीवन कितना अनियमित, जोखिमपूर्ण, और 
चिन्तापुर्"णं था, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। जंगली जानवर, 
तूफान, आंधी, 'उल्कापात, भूचाल, वाढ़, रोग, जन्म, यौवन, जरा, मृत्यु, स्वप्न, 
_ सूर्योदय, सूर्यास्त, ग्रहण, इन्द्र-चनुप, सरदी, गर्मी, उसके लिए एक विचित्र 
भहान्‌ आइचये और रहंस्यथ का कारण थे | मनृष्य उनका कारण जानना चाहता 
था । इसी जिज्ञासा ने धर्म को जन्म दिया । मनुष्य अपने प्रइनों का उत्तर 
खोजने निकला ताकि वह अपने चिन्तित मन को ढाढ्स बंधा सके । धामिक 
कल्पनाओं ने उसकी इस मांग को पूरा किया. । यह वात मनुष्य द्वारा ही संभव 
थी, जिसमें बुद्धि है, कल्पना की शक्ति हूँ और जिज्ञासा की भावना है । 
मानव ज्ञान के विकास के. साथ-साथ मनुष्य के बहुत से प्रश्नों के उत्तर 
बदल गये, उन्होंने पुराने उत्तरों की काल्पनिकता की श्रोर संकेत: किया । फिर 
भी मानव-विज्ञान जीवन की समस्त भौतिक और मानसिक गुत्थियों कोन 
' सुलझा सका, मानव जाति को पूर्णातया भय और जोखिम से मुक्त न कर 
सका | हे 


धार्मिक संगठन का प्रारम्भ 


आदिकालीन मनुष्य के ज्ञान का प्रभाव 
. मानव-जगत्‌ की बुनियादी समस्याश्रों का जो उत्तर मनुष्य देता है वह 
बहुत कुछ उसके वस्तुओं के ज्ञान पर निर्भर करता हैं। आज हम सूर्यग्रहण, 
चन्द्रगहण, भूकम्प, दिन-रात या जुड़वां बच्चे पैदा होने के कारणों को भली 
भांति जानते हैं | श्रादिकालीन मनुष्य को इसका ज्ञान न था। वह इन्हें किसी 
देवता का कोप या कृपा समझता था । उसकी दृष्टि में यह घटनाएं प्राकृतिक 
- नियम का उल्लंघन थीं, श्रतः वह इन्हें विशेष महत्त्वकी समकता था । वह 
इन्हें कमी शुभ और कभी अशुभ लक्षण मानता था | उदाहरण के लिए, कुछ जा- 
तियों में जुड़वां वच्चों का पैदा होना शुभ तथा कुछ में अशुभ लक्षण माना जाता 


घामिक संस्याएं. २०५ 


है । श्रसल बात यह है कि जब मनुष्य को किसी बात का सही कारण ज्ञात नहीं 
होता तो वह किसी कारण का अविष्कार करता है । इस वृत्ति को मनुष्य की 
निश्चितता की खोज की प्रवृत्ति कहा जाता है । 


चूंकि श्रादिकालीन मनृष्य को भौतिक तथ्यों श्रौर श्रन्य जीवन की 
समस्याझ्रों का बहुत अ्रत्प ज्ञान था, इसीलिए वह अपनी. कल्पना का सहारा 
लेता था और जिस तथ्य को वह सिद्ध नहीं कर सकता था उसे देवीय व 
अलौकिक (8779७7790प7०)) शक्तियों का प्रभाव मानता था। श्रलौकिक में 
विद्वास ही धर्म की बुनियाद है । 


वस्तु भ्रौर कल्पना. आरदिकालीन मनुष्य के विचार-जगत्‌ को हम दो 
श्रेणियों में विभवत कर सकते हैं---वस्तु-जगत्‌ और कल्पना-जगत्‌ | प्रथम श्रेणी 
में उसका भौतिक वस्तुओं का ज्ञान--शभ्राग कैसे जलती है, हथियार कैसे बनाए 
जाते हैं, शिकार कैसे खेला जाता है, मौसम कव और 'किस क्रम से आते हैं, 
विभिन्‍न परिस्थितियों में मानव या पशु कैसा व्यवहार करते हैं, इत्यादि तथ्यों 
का समावेश है । शिकार खेलना, जाल वनाना, भोजन पकाना, भंगड़ों को 
निपटाना इत्यादि कर्मो को आरण्यक मनुष्य अपने इसी ज्ञान से ही सम्पन्त करता 
है । इन्द्रियों की साक्षी इस ज्ञान का श्राधार है । 


आदिकालीन मनृष्य का दूसरा जगत्‌, विचार या कल्पना-जगत्‌ है। यह 
इन्द्रियातीत ज्ञान का क्षेत्र [हैं । श्रन्तर्दशेन, इल्हाम, प्रेत या जिन इसी 
के अन्तर्गत हैँ । बालू को देख पानी का भान इसी कल्पना से सम्बन्वित चीज़ 
हैं। समाधि लगा अनिवेचनीय श्रानन्द की प्राप्ति या परम पुरुष के साक्षात्कार 
में भी यही चीज़ निहित है । इन समस्त कल्पनाओं में मनुष्य की मधुर काम- 
नाञ्रों का तथ्य विद्यमान रहता है । मनुष्य की कुछ कल्पनाएं तो सीधी सरल 
हैँ, पर कुछ बहुत ही जटिल हैं जैसे कि आात्म-वलिदान या अपने को ही दण्ड 
देने की इच्छा । शायद भूत, प्रेत, गौतान और जिन के श्राविष्कार के लिए यह्‌ 
भावना ही जिम्मेदार है । 

पर इससे हमें यह भ्रनुभान नहीं करना चाहिए कि काल्पनिक : सत्ताश्रों 
का आभाविष्कार कोई सरल चीज़ हैं । वालक प्रांय; काल्पनिक साथियों से खेलते 
और बात करते पाये गये हैं, किन्तु यह निश्चिततापूर्वंक नहीं कहा जा सकता 
कि वच्चा स्वयं उसका आ्राविष्कार करता हैं । बच्चों के खेल के यह अभिनेता 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जनश्रुति द्वारा पहुंचाए जाते हें । वास्तव में एक 
प्रेत का आविष्कार किसी एक यान्म्रिक भ्राविप्कार से सुगम कार्य न था । पौरा- 


श्ग्दे समाज॑शास्त्र के सिद्धान्त 
रिक गाथा्ों को श्राविष्कार उतना सरल नहीं है जितना कि हम समभते हैं। 


. इसीलिए हम देखते हें कि जगत्‌ और मानव जाति की सृष्टि सूरज, 
चांद, पानी या आग के जन्म के बारे में एक आरण्यक कवीले मेंएक ही जन- 
श्रुति चली आती है। ५ 


: उदाहरण के लिए मध्यभारत के वैगा. के भ्रनुसार :--- 


,... “प्रारम्भ में जल, जल, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं ,था ।- कोई -ईइवर 
की श्रावांज कोई भूत, कोई हवा, कोई रास्ता, कोई जंगल नहीं था-। जैसे आज 
आकाश हैँ, वेसे तव जल था । एक बड़े-कमल. के पत्ते पर, जो इधर-उघर- तैरता 
था, ईश्वर श्रासीन थे । उनके पास कोई. फल, फ़ूल या जीव न था, -वह 
अकेले थे, । 


-« - ऐसा मालम होता है कि पृथ्वी कैसे वनी इस वारे-में मध्य भारत के 
आरण्यकों में तीन मत हैं । पहले में यह मान लिया गया है कि पृथ्वी चुरा ली 
गई और स्रष्टा उसे ढूंढने के लिए-दूत भेजता हैं; और जब उसे वह मिल जाती 
हैं. वह उसे: पानी की सतह पर फैला देता है । दूसरे में, जो कि प्राचीन वैदिक 
कल्पना से मिलती-जुलती है, पृथ्वी वलि का परिणाभ हैं । तीसरे में संसार 
अपने आप बन जाता है जैसे कि कूंडे में दही अपने आप जम जाता है । 

अगरिया और गोंड श्रुति के अनुसार :--- 

“भगवान्‌ ने एंक गाय वनाई और उसे पृथ्वी ढूंढने भेज दिया। वह 
ककरामल क्षत्री, महान्‌ कछए की पीठ पर गिर पड़ी जो कि उसे समुद्र की तह 
में जहां गिद्धराज ने उसे निगल रंखा था, निकलवाने के लिए ले गया। 
उन्होंने उसे उगलने के लिये मजबूर किया और उसके मुंह से वाईस विभिन्न प्रकार 
की पृथ्वियों निकलीं । कोग्मा उन्हें भगवान के पास ले गया । तंव भगवान्‌ ने 
पृथ्वी को कौए की गर्दव से निकांला और अपनी गोद में रखो । तव उसने एक 
तरुण कमारी को व॒लाया | उसने पत्तों की एक हांडी वनाई शौर उसमें पृथ्वी 
* को मथा । तव भगवान्‌ ने उसे एक बड़ीं पतली चपाती की तरह वेला और 
उंसे पानी की सतह पर फैला दिया | वहां वह बढ़ने लगी शौर अन्तत:, उसने 
सारा पानी ढक लिया ।” ; 

सृष्टि, श्राग, चांद, तारे, सूरज, विभिन्न पशुओं, जीवों और शरीर के विभिन्न 
अंगों के जन्म से सम्बन्धित कल्पनाश्रों का आधार, अंशतः शक्ति भावना, अर्थात्‌ 
अपने को स्वेशक्तिमान्‌ से मिला देने की भावना होती ह । इन विभिन्न व्याख्याओं 
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में कल्पनाशवित या जिज्ञासावृत्ति का भी बड़ा हाथ होता है | वैगा, अगरिया, गोंड 
इत्यादि आ्रादिवासियों का सृष्टि, आग, चांद, तारे, सूरज, इत्यादि का ज्ञान 
उनके अपने हथियारों और ओऔज़ारों के ज्ञान की तुलना में बहुत अपूर्ण हूँ। 
इसका कारण “भी स्पष्ट है । पहली चीज़ों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना 
उनके लिए बहुत कठिन है, इसीलिए उन्हें कल्पना का सहारा लेना पड़ता हूं । 
आदिकालीन जीवन दर्शन और विश्वास 

श्रादिकालीन संस्कृति में मनुष्य का वैज्ञानिक ज्ञांत हमारी तुलना में 
बहुत श्रल्प है। ऐसे समाज में उन विचारों का रहना बहुत स्वाभाविक है जिनका 
कोई वैज्ञानिक श्राधार नहीं है ! आ्रादिकालीन मनुष्य के कात्पनिक विचार ही 
उसका विद्वास, उसका सिद्धान्त, घटनाओं की व्याख्या, सफल जीवन की कुंजी 
होते हैं। वह उनसे केवल जड़ जग्रत्‌ की ही व्याख्या नेहीं करता, वरन्‌ श्रपने दैनिक 
व्यवहार को भी निर्धारित करता है। विश्वास ओर जीवन दर्शन का यंह सम्बन्ध 
एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैं । उत्तरी श्रमरीका के विनेबागो 
कवीले का सदस्य अपने लड़के को उपवास करने की सलाह देता हैं और कहता 
है : “तुम्हारा पड़दादा अग्नि देवता सदा तुम्हारे घर के बीच में रहता है, वह 
तुम्हें श्राशीर्वाद देता है । उसका सर्देव स्मरण करो । उसकी कृपा से तुम सही 
रास्ते को जान जाओगे, श्रपनी इच्छा का पुरस्कार शौर सम्मान प्राप्त करोगे । 
इसलिए श्रद्धापूर्वक तुम उपवास करो ओर अपने प्राणों. की श्राहुति दे दो तभी 
यह युद्ध का श्राशीर्वाद तुम्हें मिलेगा । फिर भी बिना सतत प्रयत्न के येह 
आशीर्वाद नहीं मिलता । 


सतत प्रयत्न करो, बाधाओं पर विजय पाझ्नो, सफलता प्राप्ति से ही 
सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी' यह एक विश्वस्त सलाह हैं । ऐसी ही विश्वस्त जैसी कि 
एक चिड़िया को तीर मारने से तुम्हें मांस खाने को मिलेगा । पर -विना प्रयत्न 
केवल उपवास की सहायता से तुम जो चाहो मिल सकता है, यह एक बहुत 
विद्वस्त ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वल्कि यह एक मधुर .कल्पना .है। श्रच्छे 
जीवन और सफलता प्राप्ति के सम्बन्ध में, जहां तक विश्वस्तता का सम्बन्ध है, 
चहुते से विश्वास विनेवागों के विश्वास से मिलते हें । और यहीं पर हमें पता 
चलता है कि आधुनिक मनुप्य के विचार भी श्रादिकालीन मनुष्य की भांति 
बिल्कूल दो विपरीत दिश्ञाश्रों में चल रहे हैं, एक तो तथ्यों पर श्राधारित हैं, 
और एक कोरी कल्पना पर । 


यद्यपि अलौकिक (500गरप्वाप्राव]) या अंतिम सत्ता में विद्वास 
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ही धर्म का सार है। पर मनुष्य इस विद्वास को एक पद्धति का स्वरूप प्रदान 
करता हैं, अर्थात्‌, वह अपनी धामिक भावना को धामिक संगठन में रूपान्तरित 
करता हूँ । वास्तव में यह संगठन, न कि यह धर्मभावना, समाजशास्त्री के लिए 
विद्येष महत्वपूर्ण है । आगे हम इसी का वर्णन करेंगे । 
धार्मिक संगठंन 

एक उच्च शवित में विश्वास के रूप में धर्म कई तत्त्वों का मिश्रण है। 
इसी तरह एक संगठन- के रूप में वह अनेक कार्यों का मिश्रण है । समान आदतों 
और व्यवहार वाले घामिक लोग जब संगठित हो जाते हैं , वह दुसरे सोमाजिक 
कार्यों पर भी प्रभाव डालते हैं । उदाहरण के लिए, पुनर्जन्म में विश्वास मनुष्य 
को इस जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे सकता है, श्रथवा कर्मफल में 
विश्वास उसे इस जन्म में घैयेपूर्वक कष्ट भोगने या श्रत्याचार सहने में समय 
बनाता है श्नौर उनका प्रतिकार करने की प्रेरणा नहीं देता । इसी तरह संगठित 
धर्म हमारे श्राचार को श्रपने हाथ में ले सकता हैं । 


इसी तरह प्रार्थना की सार्थकता में विश्वास वर्षा, अन्त और घन की समृद्धि 
के लिए उसके उपयोग को प्रोत्साहित करता है । इस भांति धर्म हमारे झथिक 
जीवन में प्रवेश कर जाता है। धामिक कथाओं के चित्रण और वर्णन कला 
और साहित्य को स्फूंति देते हें | मन्दिर या घामिक मेले और तीर्थ यात्राएं, मिलते- 
जुलने, क्रय-विक्रम और मनोरंजन के सामाजिक कार्यों को सम्पन्न करते हैं । 


धर्म की ऐसी व्याख्या की जा सकती हैँ कि वह अज्ञात के प्रति मनुष्य 
की भावांत्मक प्रतिक्रिया या एक उच्च शवित में विश्वास है । किन्तु इस व्याख्या 
में यह जोड़ना बेहतर होगा कि संगठित धर्मे में अनेक सामाजिक कार्यों का भी 
समावेश है । 


'धार्मिक संगठन का उद्गस 

घ॒र्मं पहले-पहले कब उद्भूत हुआ ? क्‍या यह परिवार की भांति ही प्रारेंम 
से हमारे साथ चला आ रहा है ? यह प्ररन महत्त्वपूर्ण हैं। धामिक विश्वास 
भौतिक संस्कृति की भांति अपने अस्तित्व के श्रवशेष नहीं छोड़ते । अतः इस 
सम्बन्ध में निश्चिततापूर्वक कुछ कहना कठिन हैं । बन्दरों में हमें पारिवारिक 
प्रथा के चिह्न मिलते हैं, पर उनमें धामिक अनुभूति का कोई चिह्न नज़र नहीं 
आता । अतः हम कह सकते ह कि धर्म वाद की उपज है । धर्म के उद्भव के 
लिए मन और कल्पना के अधिक विस्तार की आवश्यकता थी । वावजूद इसके 
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धर्म का विकास बहुत प्रारम्भिक अ्रवस्था में हो सकता है । भ्रतः यह सम्भव है कि 
धर्म संस्कृति जितना ही प्राचीन हो । 

थह सब तक बहुत काल्पनिक हे, पर यह निश्चित सत्य है कि धर्म ग्रति प्राचीन 
संस्था हैं । २५,००० साल पहले रहने वाले नीनडरथल वासी के खुदाई में प्राप्त 
कंकाल इस वात का समर्थेन करते है । ये कंकाल एक विश्षिष्ट प्रकार से दफ़- 
नाए पाये गये हैं । इनके साथ पत्थर के श्रौज़ार और हथियार भी मिले हैं, 
जिससे यह भ्रनुमान होता हैं कि यह लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे । 
इसके अतिरिवत, हमें आ्राज जितनी भी प्रागक्षर संस्कृतियां मिलती हैं उच्न सब 
में ही हमें घामिक संगठन के दर्शन होते हैं । यह तो यह, सरलतम फलसंचक- 
संस्कृतियों में भी यह विद्यमान है । इन संस्कृतियों में घर्मे का अध्ययन घामिक 
संगठन के प्रारम्भ पर अच्छा प्रकाश डालता है । 

अलौकिक शक्तियां. सरल संस्कृतियों के सभी लोग भ्रलौोकिक शक्तियों 

में विश्वास रखते हैं । यद्य पि उनके इस श्रलौकिक को ठीक-ठीक समभना बहुत कठिन 
है । उनकी अलौकिक की कल्पना हमसे बहुत श्रधिक जटिल है । फिर भी उन सब 
का समान आधार श्रलौकिक-शक्ति में विद्वास हैं । अलौकिक-शवित वह निर्वे- 
यक्तिक शक्ति हैं कि जिसकी किसी वस्तुविशेप में उपस्थिति, उससे असंभव 
कार्य सम्भव करवा सकती है । विभिन्‍न सरल संस्कृतियों में उसे विभिन्‍न नामों 
से सम्बोधित किया जाता है । मध्य भारत के हो लोग उसे 'बोगान' श्रौर मैली-' 
नेशिया और पोलिनेशिया के आदिवासी उसे 'मन' कहते हैं । 


यद्यपि यह शवित निर्वेयक्तिक है, फिर भी इसका किसी व्यक्ति या 
वस्तु में प्रवेश सम्भव हूँ । उसका प्रवेश उन्हें नृतन श्रौर श्रलौकिक गुर प्रदान 
करता है । पोलीनेशियनों के श्रनुसार उस व्यविति में श्रधिक 'मन' है जो अ्रधिक 
जनश्रुति याद रख सकता है । वहां मुखिया के पास इतना अधिक 'मन' माना 
जाता है कि वह जिस वस्तु को छू दे वह उसकी हो जाती है । राजाओं के देवी 
अ्रधिकार के सिद्धांत का भी यही मूल हैं कि वह अलौकिक गुणों से विभूषित 
होते हैं। ह 

यहां यह वात स्मरण रखनी आवश्यक हैँ कि अ्रलौकिक शवित में 
विश्वास समस्त वस्तुओं को जीवित मानने के विश्वास से भिन्‍न है । अनेक 
आदिवासियों के भ्रनुसार वस्तुओं के जीवित रहने का गृण उसमें विद्यमान 
प्रेतात्मा के कारण होता हूँ। प्रेततात्मा एक छायामय ग्रात्म-तत्त्व है, 'मन' की 
तरह श्रमूर्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रेतात्मायें अन्य प्रेतात्माओं की 
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तुलना में श्रधिक शक्तिशाली होती हैं .। श्रनेक आदिवासी पहाड़ों, नदियों, वक्षों 
पशुओं से सम्बद्ध प्रेतात्माओं को भी, देवताग्रों में सम्मिलित करते हैँ । इन सबके 
ऊपर मुख्य देवता वह होता है जिसका मानव प्राणियों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध * 


नहीं होता । 


अलौकिक में विश्वास होते हुए भी प्रागक्षर संस्क्ृतियों के विश्वासों 
पर्याप्त भेंद है । उनकी उच्च शक्तियां विशिष्ट या सामान्य हैं, वैयवितक या 
निर्वेयक्तिक हैं, पू्वंज या सार्वभौम हैं । कुछ का परम पूज्य पुरुष तो कुछ का स्त्री 
है । आजकल परम सत्ता अधिकाधिक निर्वेयक्तिक होती जा रही है, पर.हम 
देखते हैं कि अनेक श्रादिकालीन धर्म भी इस. दिशा में इससे भिन्‍न न थे । 


घामिक श्रनुभव. अलौकिक शक्तियों में विश्वास को महत्त्वपूर्ण मानते 
हुए भी अनेक विद्वान्‌ धामिक अनुभव को धर्म का अनिवार्य अंग मानते हैं । इसे 
प्रम आनन्द कहा जाता हैं; इसका उन धारणाओं और भावनाओ्रों से सम्बन्ध 
है जो कि उसे अलौकिक की ओर अग्रसर करती हैं। भारतीय ,.योग श्ौर 
परमात्मा के साथ साक्षात्कार में यही तथ्य निहित है । किन्तु इस सम्बन्ध में 
भी विभिन्‍न संस्कृतियों में विभिन्‍न कालों में धर्म की बहुत भिन्‍तता पाई जाती 
है। भय, प्रेम, आनन्द, शांति इत्यादि धर्म की अनेक प्रतित्रियाएं है । श्रादिकालीन 
घ॒र्मों में भय का तत्त्व अधिक हैं जब कि ग्राधुनिक धर्मों में शाँति तत्त्व पर 
ग्रधिक जोर दिया जाता हैं । इस तरह परम सत्ता के प्रति विभिन्‍त प्रतिक्रियायें 
दृष्टिगोचर होती हैं | उदाहरण के लिए, उत्तर-पश्चिमी अनाम और हिन्द-चीन 
के मोई और सेदांग आदिवासी अपने देवताश्रों से घृणा करते हैं । * 


जादू ठोना. सरल संस्कृतियों में धर्म का स्वरूप जादु-टोने से मिलता- 
जुलता है । जादू-टोने में अलौकिक शक्तियों को नियन्त्रित और अनुशासित करने 
का प्रयास होता हैं । वीमारी हो जाने पर शरीर पर पत्थर घिस देना, कान 
में मन्त्र पढ़ देवा, काड़फूंक, दरवाजे पर शुभचिन्ह का लटका देना, जादू-टोने 
से-ही सम्बद्ध क्रियाएं हैं। कुछ विद्वान्‌ इसे धर्म नहीं मानते, क्योंकि इसमें 
अलौकिक शविति को बांधने, उसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयुक्त करने का उद्देश्य है । 
जवकि धर्म में एक विद्विष्ट विनम्नता विद्यमान है । उदाहरण के लिए, प्रार्थना , 
में पूजा, निविदन की भावना हे । परमशक्ति से साक्षात्कार इसका मुख्य लक्ष्य 
हैं । इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि धर्म और जादृ-टोनें के बीच 
विद्यमान भेद अंज्त: सामाजिक हूँ । जैसे-जैसे धर्म की गंभीर कल्पना उदित होती 
है, जादू-ठोने से उसका भेद स्पष्ट होने लगता है। वावजूद इसके, दोनों के 
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बीच पर्याप्त समानताएं भी हैं । दोनों ही ;श्षलोकिक शक्ति को स्वीकार करते 
हैं और उससे किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त 
करते हैं । 

लेखकों ने जादू की विभिन्‍न प्रकारों में बांटने का प्रयास किया हैं। 
जादू टोने पर प्राप्य सबसे उत्तम पुस्तक गोल्डन बाऊ' के प्रसिद्ध लेखक फ्रज़र 
ने जादू को अनुकरणीय और संक्रामक दो भागों में बांटा है । अनुकरणीय जादू 
में मनुष्य उस बात का अनुकरण करता है जिसे कि वह चाहता है श्रौर उसका 
परिणाम स्वतः ही मान लिया जाता हैं । शत्रु का हतन करने के लिए उसकी 
एक मोम की पुतली बना कर छेद दिया जाता है । वर्षा कराने के लिए एक 
बर्तन में ऊपर तक पानी भर दिया जाता है । 

* संक्रामक जादू में यह मान लिया जाता है कि जो कोई वस्तु अलौकिक 
सम्पर्क में थ्राती हे, उसमें अलोकिक का प्रभाव था जाता है | इसी लिए गण्डे, 
ताबीजों और कवचों का सहारा लिया जाता है । 

विख्यात मानवश्ञास्त्री लोई के अनुसार सम्मोहत (5908) एक 

अन्य प्रकार का जादु हैं । इस तरह हम जादू को अनेक श्रेणियों में विभकत 

कर सकते हैं । जादू के मूल में इच्छा तत्व सर्देव विद्यमाव रहता हैँ, अर्थात्‌ 

मनुष्य जो इच्छा करता हैं श्रौर जो होता हैँ, उसमें निकट सम्बन्ध पाया 
जाता है । 


धर्म का प्राचीन संगठन 

प्राचीन घामिक विश्वास विस्तृत जादू की क्रियाओ्रों में निहित था। 
जन्म, यौवन, प्रसूति, मासिक धर्म, वर्षा, भ्रकाल, सूखा, प्रत्येक समय के लिए - 
कोई न कोई जादुई विधि विवान विद्यमान थे। रोगों की चिकित्सा जादू का 
मुख्य विषय थी तथा धर्म से घनिष्ठतया सम्बन्धित थी । 

श्राथिक जीवन से सम्बन्ध, फलों के संचय या शिकार, उपयोगी 
श्रौजारों या हथियारों के निर्माण तथा अन्य आधिक क्रियाप्रों में यद्यपि पुरुषार्थ 
का भ्रधिक हाथ था और उनमें 'वोगान' या 'मन' की सहायता न ली जाती 
थी, फिर भी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, शिकार में सफलता पाने 
के लिए अनेक जादू क्रियाएं सम्पन्न की जाती थीं तथा गण्डे-तावीज्ञ 
पहने जाते थे | 


परिवार से सम्बन्ध, विवाह, गर्भाधान, बच्चे के जन्म और संरक्षण 
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मैं श्रादिकालीन मनुष्य पग-पंगंपर धामिक छत्यों की सहायता लेता था। शिक्षा 
यद्यपि सामुदांयिक जीवन का अंग थी, फ़िरं भी उसमें घामिक पौरारिक जन- 
श्रुति एक बड़ा भाग थी । तरुणावस्था शिक्षा के लिए सर्वोपयुक्त समय है । 
उस समय विष्िन्त धामिक आदेशों का पालन, उपवास और साधना, विभिन्‍न 
धामिक. उत्सवों का मनाना और पुराणों का अभिनय आदिकालीन संस्कृति की 


प्रमुख विशेषताएं हैं । इस तरह हम देखते हें कि आरण्यकों के प्रत्येक कार्य 
पर धर्म की छाप है, वह सव॒ जगह व्याप्त है । 


. औओको. आदिकालीन धर्म के परिचालक और नेता श्रोभा हैं जिन्हें शमन 
भी कहा जाता है। शमन पुरोहित का पुराना प्रतिरूप हैं । आदिकालीन समाज 
में उसकी स्थिति मुखिया या सरदार की भांति महत्त्वपूर्ण हैं । शमन अलौकिक 
साम्राज्य का शासक है; उसकी गुत्यियां सुलभाने की उसी में सामर्थ्य हैं। यह 
शमन प्रायः विक्षिप्त (767॥0/70) होते हैं, उन्हें मिरगी की प्रवृत्ति होती है, 
समाधि और शअरन्तंदर्शन (एांआ0॥8) होते हैं | श्रास्ट्रेलिया के शमन इसका 
- अपवाद हैं, वे मानसिक दृष्टि से सर्वथा स्वस्थ और बहुत वुद्धिमान्‌ व्यक्ति होते 

हैं । यद्यपि शमन समाज के श्रन्य वर्गों से पृथक्‌ होते हैं; तथापि उनकी. विक्रतियां 
(8.070789]॥68 ) सामाजिक होती हैं; उन्हें अस्वस्थ (8॥070777%) ) 
नहीं मानां जाता, वल्कि वह प्रतिभावान्‌ और उपयोगी व्यक्ति समभे जाते हैं. 
संकट या रोग और-विपत्ति के'समय उनकी भेंट पूजा की जाती है। उन्हें 
विशेष शक्तियों से विभूषित माना जाता हैँ। उनकी कल्पनाशकिति, चिक्तन- 
शवित और अन्तंदृष्टि सामान्य लोगों से ऊंची होती है । इसके अतिरिक्त, -शमच 
किसी 'जाति के पुराणों, जनश्रुतियों, सृष्टि-कथाओ्रों; इतिहास और परम्पराओं 
के संरक्षक होते हें । जनश्रुति भौर पुराणों में वर्णित तथ्यों .को सिलसिलेवार 
ढंग से रखना उनका मुख्य कार्य है । संक्षेप में शमन श्रज्ञात जगत्‌ के 
विशेषज्ञ हैं । 


धामिक संस्थाओं का विकास 


बढ़ती ,हुई सुक्ष्मता श्रौर विभेद. ओझा के नेतृत्व से शुरू हो धार्मिक 
विचारधारा भौर व्यवहार में वरावर सूक्ष्मता और वैचित्र्य आ्राता जाता है। 
अलौकिक के सम्बन्ध में आदिकालीन मनुष्य के विचार वहुत अस्पष्ट थे। उन्हें 
स्पष्ट और सजीव करने का प्रयास होता है । इसी से जीवबादी (४7778) 
दर्शन का प्रारम्भ होता है अ्र्यात्‌ जड़ वस्तञश्नों को जीवित माना जाने लगता 
है । सूर्य, पर्वत, नदी या किसी विशेष पेड़ पक्षी और पश्चु को देवी शक्ति से 
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समाविष्ट माना जाता है । यद्यपि बुछ संस्कृतियों में परम सत्ता की कल्पना 
विकसित हो गई है पर फिर भी वहां ऐसा माना जाता है कि प्रेतात्माएं पशु 
परी, वीर, ध॒र्त या शासक इत्यादि का स्वरूप धारण कर अवतरित होती हैं 
स्वप्न, साक्षात्कार, इल्हाम या अ्रन्तदर्शन द्वारा शरीर के बाहर उसकी कल्पना 
की जाती हैं) इस तरह भूतों श्रौर उनके निवास की कल्पना का उदय होता 
हैं। शासक प्रेतात्माओं और सृष्टि के मूल को समझाया जाता हैं। इस प्रकार 
रहस्यमयी शक्ति की श्र णी व्यवस्था में उनके कार्यों को सिलसिलेवार ढंगे से 
रखा जाता हुँ । साथ ही श्रोभाश्नों के तरीके भी वारीक और विभिन्‍न हो जाते 
हैं । प्रेतात्माओं को प्रसन्‍त्र करने के लिए बस्तुश्रों, भोजन, पशुओं, कभी-कभी 
जीवित मनृष्यों तक॑ की भी वलि की आवश्यकता होती है। 


टैब की कल्पना का जन्म. कुछ, वस्तुएं श्रखाद्य, श्रकथ्य, अगन्तव्य 
या भ्रछत मान ली जाती हैं; उन्हें टैयू था निषिद्ध कहा जाता हैं । टैवू को भंग 
करने पर प्रेतात्मा या आत्मा का कोप होता हैं । इसी से पाप की कल्पना, का 
उदय होता है जिसका कि हमारे धर्म में बड़ा स्थान है । 

धामिक उत्सवों का जंन्म. धर्म के सृक्ष्म और विशिष्ट होने के साथ- 
साथ प्रेतात्माएं सशरीर हो जाती हैं, मानव प्राणियों और पशुओं की भांति व्यवहार 
करने लगती हैं | यद्यपि उनकी शक्ति औरः सामथ्यें प्रसाधारण रहती है, तव भी 
धामिक नेता उन्हें प्रभिनयात्मक ढंग से पेश करते हैँ । वलि के समय विशिष्ट 
उत्सव का आयोजन, ऋतुपरिवतेन के लिए सांपों का नृत्य-श्रथवा भूमि को उ्बेरा 
बनाने के लिए धान्यनृत्य ऐसी ही चीज़ें हैं । इस तरह पुराणों को अभिनोत 
करने का उपक्रम होता हैँ श्र शनेःशरन्ने: नृत्यों, उत्सवों और त्योहारों में उनकी 
परिणति होती है | ' ि 


धार्मिक संगठन के विकास में विभिन्‍नता 
धर्म का अ्रध्ययन करते समय यह स्मरण रखना श्रावश्यक हैं कि धर्म 
का विकास किसी निश्चित क्रम में नहीं हुआ है । हम देखतें हैं कि अनेक उच्च 
धर्मो में जादू और अ्रनेक जादूधर्मो में परमसत्ता के लिए स्थान हैँ । कुछ 
आरण्यकों में एकेश्वरवाद (7070-00 970) और मिश्र, रोम और ग्रीस 
जैसी विकसित सभ्यताओ्रों में वहुईश्वरवाद (90]ए-ह०ंछए) 
मिलते हैं । भ्रास्ट्रेलिया के भौतिक दृष्टि से भ्रति पिछड़े आदिवासियों के धामिक ह 
कृत्य अपनी सूक्ष्मता में अतिविकसित संस्क्ृतियों को मात करते हें । इस 


जज 


श्श्डं *.. समाजशास्त्र के सिद्धान्त 

संम्बंन्ध में धमें की स्थिति सरकार जैसी है । जिस भांति सरकार के विकास 
का कोई निश्चित क्रम नहीं है, वंसे ही धर्म-विकास का भी एक निश्चित क्रम नहीं 
हैं । हम केवल अ्मुख विकासवादी प्रयृत्तियों की ओर संकेत कर सकते हैं । वास्तव 
में किसी संस्क्ृति के भौतिक स्तर और उंसके घा्िक व्यवहार में कोई निश्चित 
कठोर सम्बन्ध नहीं है। धामिक जीवन का स्वरूप प्रधानत: धामिक नेताओं 
की बुद्धि और भावनाओं पर निर्भर होता है । यह सत्य है कि भौतिक संस्कृति 
उन्हें प्रभावित करती है । 


आत्मिक जगत्‌ के विशिष्ट और निश्चित होने से उसका अ्रसर वर्ग की 
भावात्मक प्रतिक्रियाओं पर भी पड़ा । जब तक जीवन में जोखिम प्रधान रहा 
भय और आतंक की धारणा स्वाभाविक थी। यह धारणा अ्रभी तक भी कछ 
अंशों -में कायम हैँ ।- पर विशेषतः कृपि-संस्कृतियों में देवताओं के साथ 
कल्याणकारी भावनाओ्रं का उदय हुआ । उदाहरण के लिए, सूर्य देवता जो 
फसल. पकाता और वर्षा देता है कल्याणकारी हैं| ऐसी स्थिति में भय का 


स्थान विनय और उदात्तत्ता की भावना ने ले लिया । 


धर्म का संगठन निरन्तर हमारे सामाजिक कूत्यों में प्रवेश करता रहा। 
परिवार, भोजनप्राप्ति, चिकित्सा, मनोरंजन यहां तक कि सरकार भी इसके 
दायरे में आ गयी । भूत-प्रेत की कल्पना ने धर्म को परिवार में केन्द्रित करने 
में योग दिया और पुर्वेजपूजा .को जन्म, विया । गणचिन्ह (70॥०7४) 
अर्थात्‌ विरादरी के धामिक प्रतीक का महत्त्व, यदि विरादरी को राज्य का 
प्रारम्भ मान लिया जाग्र, तो राज्य और धर्म के-वीच घनिष्ठ सम्बन्ध की पुष्िट 
करता हैं । इसके श्रतिरिकत वर्ग संघर्ष के समय देवताओं का आवाहन किया 
जाता है और यह माना जाता हैं कि देवता विजेता दल की ओर हैं । 


कृषि समाज में धार्मिक संगठन | 
कृषि अवस्था तक पहुंचते-पहुंचते मनुष्य ने भौतिक दिशा में पर्याप्त 
उन्नति कर ली। उसके पास भोजन-सोमग्री का पर्याप्त संचय, सम्पत्ति और 
वस्तुएं हो गईं । समुदाय स्थिर निवास बनाकर रहने लगे और अब उनके 
लिए यह संभव हो गया कि वह घामिक नेताओं का भरण-पोपण कर सकें । 
इस तरह पुरोहित सम्प्रदाय का जन्म हुआ । प्राचीन झायों की वर्ण व्यवस्था 
जिसमें क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रों के अतिरिक्त ब्राह्मयरा एक विशिष्ट वर्ग था, ऐसे ही वाता- 
वरण में उद्भूंत हुई। इस पुरोहित वर्ग का मुख्य काये अमानवीय का चिन्तन, अज्ञात 
जगत्‌ का अन्‍्वेषण- तथा परम सत्ता से साक्षात्कार या ब्रह्म में विचरण था । 
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इसी समय स्थायी उपासना गुहों का निर्माण हुआ और सामूहिक पुजा प्रोत्साहित 
हुई । थामिक नेताओ्रों के भी कई वर्ग वन गये । उदाहरण के लिए वगान्दा 
कवीले में पुरोहितों, शमनों और ओमाझों की तीन श्रेणियां हैं। शमन एक 
प्रकार के माध्यम हैँ जिन पर जिन या भूत चढ़े रहते हैं । पुरोहित इनको 
समाधियों और इनके प्रलाप की व्याख्या करते हैं । श्रोकाशों का कार्य क्षेत्र 
चिकित्सा और कवचों का निर्माण हैं । इस तरह कृषिसमाज में धामिक ढंग 
पर समाज का श्रेणिविभाजन शुरू हो जाता हूँ । 


सामाजिक ओर धार्मिक संगठन का अन्तःसम्बन्ध 

पुरोहितों का एक पुथक्‌ वर्ग जिसका कार्य विभिन्न क्रिय्रा-कर्म और यज्ञ- 
याग कराना था, वन जाने के बावजूद, धर्म किसी भी संस्कृति में मनुष्य के प्रतिदिन 
के कार्य-कलापों से पृथक नहीं रहा । उदीयमान धर्म-सामाजिक संस्थाएं घर्म से 
घनिष्ठतया सम्बन्धित रहीं । आध्िक क्रियाश्रों में सफलता के लिए वराबवर धर्म 
की सहायता ली जाती थी। चिकित्सा, शिक्षा, आचार भी धर्म का मुख्य विषय 
थे । संसार के समस्त धर्मो में हम इस अन्तश्सम्बन्ध को पाते हूँ । बड़े धर्म भाषा 
आर जाति की सीमाग्नों को लांघ कर किसी विशिष्ट संस्कृति से बंधे नहीं रह गये 
हैँ । भारत में सूफी, वैष्णव, ज्ञानमार्गी, तान्त्रिक, शव, शाक्त, सिक्‍्ख, हिन्दू, बौद्ध, 
पारसी, इस्लाम, ईसाई इत्यादि अनेक धर्मो का संगम है । चीन में कन्फूशियस, 
टाग्रो और बौद्ध तीन धर्म हैं । यह समस्त धर्म ही हमारे सामाजिक जीवन में 
हस्ताक्षेप और योगदान करते हैँ । भारत में जाति-भेद धर्म की ही देन हैं । 
यह जाति-व्यवस्था हमारे ख़ान-पान,, शादी-व्याह, शिक्षा-दीक्षा, पद-पेशा, 
आचार-व्यवहार, मान-प्रतिप्ठा, हमारे सारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती 
हैं । सभी धर्म विशिष्ट श्राचार-व्यवह्ा र की व्यवस्था करते हैं । आज को छोड़, 
सदा ही सरकार के साथ धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । मध्यकालीन योरोप 
में चर्च के हाथ में ही हुकूमत की वागडोर थी । प्राचीन श्ौर मध्यकालीन भारत 
में राजपुरोहितों और काजियों का शासन में बड़ा हाथ था । इसके अतिरिक्त, 
पाठशाला और मकतव खोलने, पिजरापोल और अनाथालय इत्यादि विभिन्‍न 
सामाजिक संस्थाओं को चलाने में धर्म का वड़ा सहयोग रहा है । 


धर्म में आधुनिक प्रवृत्तियां 
संगठित धर्म के कृत्यों का हास 
आधुनिक युग में धर्म श्रन्य सामाजिक संगठनों तथा ज्ञान की शाखनात्रों 
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से मिरन्‍्तर पृथक्‌ होता जा रहा हैं। लगभग समस्त सभ्य और उन्नत राष्ट्रों - 
में. सरकार में धर्म का हस्ताक्षेप समाप्त हो चुका है । बौद्धिक और यात्त्रिक 
शिक्षा धरामिक संगठनों के हाथ से निकल-कर सार्वजनिक सरकारी स्कूलों के 
हाथ में आ गई. हैं । कला, संगीत, शिल्प, साहित्य पर दिन-प्रति-दिन धर्म का 
प्रभाव घटता जा;रहा हैँ । श्राथिक जीवन में धर्म के बन्चन और विधान शेप- 
प्राय. हो.चुके हैं । पारिवारिक जीवन में घर्म को शक्ति क्षीण होती जा रही , 
हैं । चिकित्सा-शास्त्र के विकास ने धामिक चिकित्सकों के महत्त्व को नष्ट कर 
दिया हैँ | यद्यपि सामाजिक कार्यों में अभी भी घामिक संगठन कुछ हाथ बा. 
रहे हैं, पर बेकारी, वृद्धावस्था, बीमा, दुर्घटना इत्यादि महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों 
में, राज्य ही नागरिकों की सहायता का भार ले रहा हूँ। कर-संग्रहकर्त्ता होने 
के नाते सरकार द्वारा ही यह बड़े-बड़े कार्य संभव हैं और, धामिकरसंगठंनों 
के ब॒ते के बाहर हैं। श्रन्य सामाजिक कार्यों में भी अन्य वीद्धिक समितियां, पेशेवर 
संगठन झौर क्लब धार्भिक संगठनों से प्रतियोगिता कर रहै हैं. । 


. सामाजिक कृत्यों के धामिक संगठन के हाथों से निकल अन्य गैर-घामिक 
संस्थाश्रों के हाथों में चले जाने की प्रवृत्ति को ऐहिकीकरण (96९प्रौक्ष- 
8880)॥)) के अ्न्दोलन का नाम दिया जाता है । आधुनिक युग में धर्म का कार्य- 
क्षेत्र बहुत संकुचित होता.जा रहा है, या यों कहें तो वेहतर होगा कि घमम पहले 
जो गैर-धामिक कार्य सम्पन्त करता था, वह भ्रव नहीं कर रहा; विशुद्ध घामिक 
कार्य ही श्रव उसके कार्य रह गये. हैं । ह 


धार्मिक विश्वास-का परिवर्तित स्वरूप... 

धर्म का श्रव्ययत्त करते समय यह वात भी दर्शनीय है कि भौतिक 
संस्कृति के विकास और परिवतेनः के साथ-साथ धार्मिक विश्वांसों का स्वरूप 
भी मिरन्‍्तर बदलता जाता है ।'विज्ञान की उन्नति. इसका सदसे प्रमुख कारण 
है । विज्ञान ने अज्ञात जगत्‌ के क्षेत्र को वहुत संकुचित कर दिया है, श्रनेक 
पेचीदा युत्यियों को सुलका दिया है ) फिर भी यह मांनना होगा कि धार्मिक 
विश्वासों में परिवर्तत एक कठिन और धीमी प्रक्रिया है । तथापि आजकल यह 
मानना कठिन हो “गया है कि.पृथ्वी चपटी है, वह बैलों 'के सींगों पेंर टिकी 
हुई है, और उसके हिलने से भूकम्प होता हैं या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घुमता 
है या विभिन्‍न तारे देवताओं के दीपक हैं । विज्ञान ने हमें इनके सम्बन्ध में 
सही-सही ज्ञान दे दिया हे, जिससे कि पुराने विश्वासों से चिपटे रहना कंठिन हो 
गया हैँ । फिर भी यह सत्य है कि विश्वासों को बदलेनें में पर्याप्त समय लगा: 
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है। प्रारम्भ में वैज्ञानिक सिद्धान्तों का घोर विरोध हुश्रा है, वैज्ञानिकों को उन्हें 
घोषित करने के लिए अनेक यातनाएं और उपहास सहने पड़े हैं । श्राज भी 
अधिकांश धाभिक लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वह पशुओं की सन्तान 
हैं तव भी समभदार धामिक आधुनिक वैज्ञानिक गवेषणाओं को मानते हुए 
ईदवर की सत्ता को स्वीकार करते हैं । उनके श्रनुसार दोनों में कोई विरोध 
नहीं है । भारतवर्ष में भी रवीद्धनाथ ठाकुर श्र श्री अरविन्द जैसे श्राध्यात्मिक 
विचारकों का यही मत था । 


वास्तव में घामिक विश्वास बहुत कुछ ज्ञान की अवस्था पर आश्रित 
हैं । विदवास भौर ज्ञान परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । ज्ञान के 
परिवतेन से विश्वास नया स्वरूप धारण करता है। ज्ञान का विकास हमारे सम्मुख 
अज्ञात की नई-नई कल्पनाएं प्रस्तुत करता है। इलेक्ट्रोन सापेक्षवाद ([२७]8//- 
श09), पदार्थ और गति के स्वभाव का ज्ञान हमें नई दृष्टि प्रदान करते हैँ । 
विज्ञान विद्वास के स्वरूप को बदल देता है, पर विश्वास को नहीं नष्ट करता । यही 
कारण है कि श्राज कल अनेक प्रमुख ज्योतिषी, गृह नक्षत्रों के स्वरूप, गति, भौर 
दूरी से परिचित होते हुए भी, भर अनेक चिकित्सक रोगों के कारण, शरीर 
की कार्य-प्रणाली का सूक्ष्म ज्ञान रखते हुए भी भगवान्‌ में विश्वास रखते हैँ । 
श्राज के प्रमुख आध्यात्मिक विचारकों के मत में विश्वास से घामिक श्रनुभूति 
श्रधिक महत्त्व रखती है; वही धर्म का सार है ॥ 


धामिक अनुभूति की आवश्यकता 


प्राचीन धर्म के गवेपक मसानवश्ञास्त्रियों और आधनिक आध्यात्मिक 
विचारकों का कहना हूँ कि धामिक अनुभूति ही धर्म का वास्तविक सार हैं। 
विभिन्न धर्मो के वाह्य स्वरूपों श्रौर विधि-विधानों में पार्थक्य रहते हुए मी उन 
सबका लक्ष्य एक हैं। डा० भगवानदास इसे सब धर्मों की मौलिक एकता कहते 
हैँ। स्वामी विवेकानन्द ने इसी सा्वभौम धर्म का प्रतिपादन किया है। धामिक 


श्रनुभूति सव धर्मो में समान हैं । परमसत्ता से तादात्म्य उसका तत्त्व हैं । 
रामकृष्णा परमहंस ने इस्लाम, हिन्दू श्रीर ईसाई तीनों मुख्य मार्गों से साधना 
कर इस एकता का अनुभव किया है । इस धामिक अनुभूति का वर्णन सरल नहीं 
है । इसे अनिर्वेचचीय कहा गया है । कबीर ने इसकी मूंगे के गुड़ से तुलना की 
हैं। रवीन्द्रनाथ ने इस अ्रवस्था को प्राणिमात्र में एकात्मभाव कहा है । 
यह कहा जा सकता हूँ कि आधुनिक संस्कृति में ऐसे धर्म की परम 
ग्रावश्यकता है । विज्ञान के विकास ने भयसंचारक भूत-प्रेत ओर काल्पनिक 


श्श्द समांजशास्त्र के सिंद्धास्त 
कथाओं पर आश्रित धर्म को हिला दिया है । फिर भी आज की शहरी सभ्यता 
ऐसी यन्त्रवत्‌ है कि जिसमें बहुत वार लाखों में भी मनुध्य अपने को एकाकी 
अनुभव करता हैँ; अपार भौतिक सुखों के वीच भी कभी-कभी बडी शबन्यता 
. अनुभव करता है । पुराने यूग में उसे रोटी-के संघर्ष से फ़ुरसत न थी । झ्राज 
अवकाश ने उसकी मानसिक. जिज्ञासाओं और भावात्मक पिपासाञ्रों को बहुत 
बढ़ा दिया है। मनुष्य के जीवन में एक समय आता हैं जब उसका अन्तरतम 
-विक्षुब्ध हो उठता हैँ | ऐसे समय उसे धामिक अनुभूति ही ज्ञांत कर सकती है । 
अनेक बार हमारा वातावरण हमें ऐसे कार्य करने पर मजब्र कर. देता- है जिसके 
लिए हमें लज्जा होती हैं, परचात्ताप होता है । ऐसे क्षणों में धामिक अनभति 
ही हमें जीवित रख सकती है, सान्त्वना दे सकती है | धार्मिक अनुभूति ही वह 
भावना है जो हमें धन, मान, यश आदि की प्रतिदवन्द्ी भावनाओं से ऊपर उठा 
सकती हैँ; एक उच्चतर लक्ष्य को प्रस्तुत कर एकात्मक शक्ति उत्पन्न कर सकती 
है । इससे हमें व्यक्तित्व के एकीकररा में सहायता मिल सकती है और हंम 
जीवन के व्याघातों में वेहतर संतुलन स्थापित कर सकते हैं । कभी-कभी हमारे 
जीवन में तनाव इतना बढ़ जाता है कि उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता 
अनिवार्य हो जाती हैँ । है “अर 
मानव प्राणी धामिक अनुभव क्‍यों चाहते हैं, यह एक मनोरंजक प्रद्न 
है । शायद संस्कृति से मानव-प्रकृति का संतुलन-स्थापन ही इसका मुख्य कारण 
हैँ । विभिन्न प्रकार के दबाव, एकाकीपन, प्रलोभन, चिन्ता, मानसिक संघर्ष हमारे 
सामाजिक जीवन का परिणाम हैं, श्रसंतोष के द्योतक हैं भ्रौर संस्कृति के साथ 
मानव-प्रकृति के असंतुलन को सूचित करते हैँ । यदि धर्म ऐसी स्थिति में मानव 
मन को ज्ञान्ति प्रदान करता है, सहारा देता है, उच्च लक्ष्य पर चलने की प्रेरणा 
देता है तो घर्म की आवश्यकता हैं। अनुमूतिशील धर्म ने इस आवश्यकता. को 
: पूरा किया हैं । पर दुःख. का विषय है कि संस्थात्मक धर्म ने संसार में अज्ञांति 
घ॒णा और संघर्ष की सृष्टि की हूँ । संस्थाशील या संगठित धर्म विश्वासों पर 
आधारित और प्रतिगामी रहा हैं । घामिक अनुभूति इससे पृथक चीज़ हैँ । कुछ 
लोगों का ख्याल हैं कि हम विना धर्म के समाज को चला सकते हूँ । यह लाग 
घामिक अनुभूति को भूल जाते है और घामिक विश्वास पर चले जाते हैं । 


धर्म ओर सासाजिक प्रइृन 
व्यक्तिगत आचार धर्म का प्रमुख विपय रहा है ; प्रत्येक धर्म में दया, 
उदारता और प्रेम की शिक्षा दी गई है । धर्म व्यक्तिगत आचरण को नैतिकता 


घामिक संस्थाएं श्श् 
निर्धारित करता है। क्‍या उसे सामाजिक आचरण की नैतिकता को भी निर्धारित 
करता चाहिए ? व्यक्तिगत सम्पत्ति, जमींदारी, सूदखोरी, मजदूर संगठन, 
मजदूरी-निर्धारण, वेकारी, वीमा, राष्ट्रीयकरण, कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं । समस्त 
देशों का अनुभव यह बतलाता हैँ कि इने प्रश्नों को हम व्यवितमत सदाचरण पर - 
बल देकर नहीं सुलका सकते । जहां विरोधी स्वार्थों का प्रश्न आता हैं, वहां 
सामूहिक कार्यवाही की जरूरत होती हैँ | सामूहिक कार्यवाही के अ्रभाव में यदि 
कुछ व्यक्ति सदाचार को, मानवता की भावना को व्यावहारिक स्वरूप देने लगें 
तो उनका तो दिवाला ही निकल जाय, जबकि अन्य सव लोग उनका अनुकरणा 
नहीं कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में सामाजिक हस्ताक्षेप की आवश्यकता पड़ती है । 
यह एक ऐतिहासिक सत्य हैँ कि धर्म ने व्यक्तिगत श्राचार पर बहुत बल दिया है, 
सामाजिक व्यवस्था में सुधार का कोई जिक्र नहों किया हैं । इसका यही कारण हैँ 
कि धर्म विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को सत्य और सही मान लेता है| गरीबों 
की गरीबी और असहायता की जिम्मेदारी सामाजिक व्यवस्था पर न हो उनके 
भाग्य पर पड़ती है, जिससे वह केवल किसी करिब्मे द्वारा ही छुटकारा पा 
सकते हैं । इस तरह हम देखते हें कि सामाजिक प्रश्नों को सुलभाने में धर्म सर्वथा 
असफल रहा हूँ श्लौर उसने सदा विशिष्ट शासक वर्ग के स्वार्थो का ही संरक्षण 
किया हैं । धर्म के प्रति वर्तमान उदासीनता और विरोध का यह एक बड़ा कारण 
है । इसीलिए पाश्चात्य देशों में तो कम-से-कम चर्च ने सामाजिक सूधार में 
दिलचस्पी दिखाई हैं । भारत में इस दृष्टि से श्रभी कोई जागृति दृष्टिगोचर 
नहीं होती श्रौर ऐसा प्रतीत होता हैं कि धामिक संस्थाएं किसी भी प्रकार के 
सामाजिक सुधार के सर्वथा विरुद्ध हैं । 


द् 


बारहवां अध्याय 
आर्थिक संस्थाएं 


जीविका उपार्जज और  सम्पत्तिसंचय से सम्बद्ध क्रियाएं आशिक 
संस्थाँश्रों के अन्तर्गत हैं । हमारी संस्कृति काः बड़ा भाग इन्हीं क्रियाओं से 
संयुक्त है । हमारे विभिन्‍न प्रकार के क्रषिकर्म, दस्तेकारी, छोटे-बडे उद्योग 
कल-कारखानें, यांतोयात शभ्रौर संवांदवहन के. साधन, ऋय्रे-विक्रमं, साख और 
मुद्रा-संस्थाएं इंसका अ्रंग हैँ । इन संस्थाओं पर व्यक्तियों, साभीदारों अथव्रा 
हिस्सेदारों का स्वामित्व हो सकतो है, पारस्परिक प्रतियोगिता अ्रथवा एका- 
घिकार हों सकता हैँ, सहकारी श्रथवा सरकारी नियन्त्रण या प्रभुत्व हो सकता 
है । हमारां बड़ां समेय आर्थिक समस्याओ्रों को सुलझांने और आरांथिक कर्मों को 
करने में चला जाता है । यह समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि उन्हें लेकंर एक 
पृथक विज्ञान की हीं रचनां हुई है जिसे कि श्रर्थशांस्त्र कहते हें । 
हमारे आथिक संगठन अनेक गंभीर बुराइयों से ग्रसित हैं । निर्धनता, 
बेकारी, समय-समभय..पर आने वाली भीपरा मन्दियां, आथिक वस्तुओं और 
सम्पत्ति का अत्यन्त असमान वितरण, पारस्परिक प्रातियोगिता और तज्जनिंत 
बरवादी, उपयोगी चस्तुओ्नों की कमी रहते हुए भी विलासिता की वस्तुग्रों का 
निर्माण इनमें से मुख्य हें । इन्हीं से सम्बद्ध पूंजीवाद की कार्यक्षमता और , 
नियन्त्रण तथा आर्थिक संगठनों और सरकार॑ के वीच सम्बन्धों की समस्या हूँ । 
वास्तव में यह प्रश्न ठीक समाजशास्त्र के न होकर अर्थशास्त्र के हैं । पर क्योंकि 
आर्थिक जीवन अधिजेविक (8 घए९/०7/ए ०००) के सामान्य ढांचे का ही एक 
हिस्सा हैं श्रतः समाजश्चास्त्री द्वारा इनका अध्ययत्त एक बेहतर झौर विस्तत 
दष्टि प्रदान करता है। आर्थिक समस्यात्रों को एकाकी नहीं सुलभायां जा 
सकता । आर्थिक जीवन के साथ अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध को समझना 
जरूरी हैं । समाजशञास्त्र का कार्य, समाज की सम्पूर्ण सांस्कृतिक विरासत 
अर्थात्‌ विभिन्‍न सामाजिक संस्थाओं का जिनमें कि आथिक भी सम्मिलित हैँ, 


अ्रध्ययन करना है ! 


श्राथिक संस्थाएं... श्र१ 


आदिकालीन अर्थव्यवस्था 


आर्थिक जीवन का आरम्भ 

एक सामाजिकसंस्था भौतिकसंकृति की भांति पत्थर या धातु के 
आऔज़ारों के कोई अवशेष नहीं छोड़ती, जिनके श्राधार पर उसके तत्कालीन रूप 
की कल्पना की जा सके । अश्रधिकांश उच्च पशु भोजन-संग्रह में ही व्यस्त रहते 
हैं श्रौर उनकी एकमात्र सम्पत्ति एक घोंसले के अ्रतिरिक्त श्नौर कुछ नहीं होती । 
इसीलिए ग्राथिक जीवन के आरम्भकाल का निर्धारण करना - बड़ा दुष्कर कार्य 
है । पालतू पशु एक रेवड़ की शक्ल में चारे की तलाश में निकलते हैं; भेड़िये 
किसी के नेतृत्व में एक दल बनाकर खाने की खोज में निकलते - हें ॥ दस लाख 
या इससे भी श्रधिक सालों तक, जब तक मनुष्य का; उसके वर्तमान रूप , में 
विकास हुआ, उसका जीवन भोजन पर ही केन्द्रित था । मनुष्य जाति का 
वह भाग जो उण्डे प्रदेशों में रहता था, उसे अवश्य कपड़े बनाने की भी चिन्ता 
हुई होगी । 

पुरुष की प्रारम्भिक आशिक क्रियाओ्रों का श्रनुमान हम उन पत्थर के 
श्रौज़ारों से लगा सकते हैं जो श्राज हमें पृथ्वी के भूतल से प्राप्त हुए हैं । वर्तमान 
सरलतम प्रागक्षर संस्कृतियों के श्रध्ययन से भी हमें इसका थोड़ा संकेत मिलता है 
किन्तु पूरी सूचना नहीं मिलती, क्योंकि जिन श्रादि संस्कृतियों से हम परिचित 
हैं वह भी बहुत विकसित हैं । किन्तु ये निस्संदेह हमें आथिक जीवन के विकास 
के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान तथा आर्थिक शुख्झ्रात के सम्बन्ध में भी कुछ 
अनुमान प्रदान करती हैं । 


फल-संचय और शिकार विद 

मनुष्य के शरीर के विश्लेपण से पता चलता है कि वह मूलतः वृक्षवासी 
था । उसकी श्रादिम आधिक क्रियायें कन्द-मूल-फल का संचय थीं । मनुप्य को 
हम सर्वप्रथम फलसंचक संस्कृति में पाते हें । उसके साथ-ही-साथ श्रथवा कुछ 
पश्चात्‌ उसने शिकार, अर्थात्‌ जलचर भ्रोर थलचर जस्तुओं को फंसाने व मारने 
के प्रयत्न भी शुरू किए। उसके भोजन में मांस की तुलना में प्रायः शाक का ही 
अनुपात अधिक था । पर सव जगह एक सी स्थिति न थी । जहां जानवर प्रचुर 
संख्या में पाये जाते थे वहां पर मांसभक्षण का प्रचार अधिक होगा। उदाहरण 
के लिए, मैदान में रहने वाले रैड इंडियनों कां मुख्य खाद्य भेंसे हें। इसलिए 
फलसंचक संस्कृतियों, जो प्रधानतया शञाकाहार पर निर्भरं करती हैं, और शिकारी 
संस्कृतियों को पृथक्‌ करना बेहतर होगा । 


श्२२ समाजशास्त्र के सिद्धान्त : हा 


सत्री-पुरुषों में श्र:विभाजन + -- .  *: 


भोजन प्राप्त करने और पकाने का प्रारम्भिक संगठन  स्त्री-पुरुषों के 
वीच श्रम विभाजन है । जहां शिकार भोजन का मख्य स्रोत हैँ वहां पुरुष प्राय 
शिकार करते हैं । स्त्रियाँ प्रायः कन्द, मल, फल, फलियों श्रौर गिरियों को 
बटोरती हैं । इस सम्बन्ध में विभिन्न जातियों में श्रपवाद और भिन्नताएं पायी 
जाती हैं ॥ चर ह 


| विभिन्न शिकारी संस्कृतियां एक सी नहीं हें ॥ फिर भी उनमें बहुत सी 
वातें मिलती-जुलती हैं । एक वात ध्यान देने की हैं कि उन जातियों में जहां 
आने-जाने के साधन सीमित और भोजन को सुरक्षित रखने के साधन अविकसित 
हैं, शिकार और फल संचय से साल भर गुजर करना बड़ा कठिन हो जाता है। 
इसीलिए कभी-कभी एक वर्गमील और कहीं-कहीं पर पन्द्रह वीस वर्गमील 
में एक आदमी का पाया जाना आइचय की वात नहीं है । शिकारी लोग प्रायः 
अकेले परिवारों में नहीं रहते, वह छोटे-छोटे समुदायों और समूहों में रहते हैं जो . 
वीसियों व्यक्तियों या परिवारों से मिलकर बने होते हैं । 


परिवार और समुदाय के आर्थिक कार्य 

' परिवार वस्तुश्रों के उत्पादन और उपभोग की महत्वपूर्ण संस्था है। 
परिवार के स्त्री-पुरुष व्राहर से जो खाद्य वस्तुएं लाते हें उन्हें रांघना प्रायः गृह- 
पत्नी का काम होता है और फिर केवल परिवार ही उत्पादन और उपभोग की 
एकान्त संस्था नहीं है । कई बार भेसों या अन्य जानवरों का शिकार करने के 
लिए बहुत से, एक परिवार के सदस्यों से अधिक लोगों की ज़रूरत होती हैँ । 
कभी-कमी यह शिकारी दल हफ़्तों और महीनों वाहर रहते हैं । मुख्यतंया' 
उपभोग की इकाई परिवार ही होती है, पर उत्सवों और त्यौहारों के मौकों पर 
सामूहिक भोजन का आयोजन- होता है । इस तरह हम देखते हैं कि परिवार 
और समुदाय <दोनों-ही उत्पादन और उपभोग की इकाई का काम करते हैं । 


प्रारम्भिक पू'जी | 

शिकारी परिवारों और समुदायों की पूंजी बहुत ही सरल और अल्प 

थी | भाले, तीर-कमान, मछली पकड़ने के कांटे, नावें और छद॒मवेश उनमें 

ख्य थे । मछली, चिड़ियों और बड़े जानवरों को पकड़ने के जालों की अनेक 
किसमें थीं। 


श्राथिक संस्थाएं २२३ 


व्यापार का उद्‌गस फट, - ह 
प्रारम्भिक श्रारण्यक समुदाय आर्थिकदृष्टि से आत्मनिर्भर थे और 
परिणामतः व्यापार पर आशित न थे । प्रायः विभिन्न वस्तियों के बीच का फासला 
काफी था और यातायात के साधन अविकसित थे। शिकारियों के पास वोभा 
ढोने वाले पालतू जानवर प्राय: न थे । इसलिए विभिन्न कवीलों के वीच व्यापार 
संभव न था | व्यापार में दूसरी कठिनाई मान्य विनिमय के माध्यम का अभाव 
था | सजावटी किस्म के टिकाऊ पत्थर, कौड़ियां आदि मुद्रा का कार्य करतो थीं । 
पड़ौसी कवीलों में ही कुछ व्यापार होता था जिसका आ्राधार अदल-बंदल 
(88707) था । एक कवीले में मछली, गिरियों, खालों आ्रादि की कमी 
व्यापार को प्रेरित करती थी । किन्तु सामान्यतः शिकारी लोगों के जीवन में 
व्यापार का नगण्य स्थान था । ह 


ऐसा मालूम होता हैं कि कुछ शिकारी लोग व्यापार करना बिल्कुल 
नहीं जानते । जव गोरे व्यापारी कुछ आरण्यकों से चीजें वदलने गये तो उन्हें 
बड़ा आइचय हुआ कि कोई उनकी वस्तुएं भी 'वदल सकता है । कुछ स्थानों 
में मौन-व्यापार की प्रथा प्रचलित है । एक निश्चित स्थान पर, एक दल, जो 
वस्तुएं वह देना चाहता हैँ छोड़ जाता है । बाद में वह आकर देखता है कि 
वह वस्तुएं ग़ायव हैं और उनकी जगह दूसरी वस्तुएं रखी हुई हैँ । इससे अनुमान 
होता है कि व्यापार मनुष्य की मूलप्रवृत्ति (8॥770.), या उसके लिए 
प्राकृतिक चीज़ नहीं हैं । इसका शआ्राविष्कार हुआ है, यह सीखी गई है, ओर 
संस्कृति के विकास में इसका बाद में श्रागमन हुआ हे । 


उपहार विनिमय का साध्यम 


वहुत से समुदायों में उपहार विनिमय के माध्यम का पार्ट अदा करते हैं । 
मुद्राविहीन समाजों में उपहार मुद्रा का सामाजिक पूरक है । इस तरह जब कभी 
किसी के यहाँ शादी-व्याह या कोई अन्य उत्सव होता है तो लोग उसे उपहार देते 
हैं, बाद में उनके यहां ऐसा अवसर आने पर उन्हें भी बदले में उपहार दिये जाते 
थे। यह पद्धति हमारे यहां के रिवाज से बहुत मिलती-जुलती हैं। जैसा कि हमारे 
यहां भी रिवाज़ है, प्रारम्भिक संस्क्ृतियों के लोग इस वात को खूब श्रच्छी तरह 
याद रखते हैँ कि कितनी कौमत की वस्तु उन्हें भेंट की गई और अगर कोई ऐसा 
कार्य हू जो कि सामूहिक -सहयोग से किया जाता है, जैसे कि छप्पर का 
बनाना, तो उसमें दूसरे व्यक्ति ने कितने उत्साह या भालस्य से सहयोग दिया । 


२२७ समाजंशास्त्र के सिद्धान्त 


और भ्रपनी वारी आने पर उपहारः या. सामहिक सहयोग देते समय इन 
सब बातों का ध्यान रखा जाता है । गे 


इस तरह आरण्यक समाजों में लेन-देन विनिमय की एक प्रचलित रीति 
है। वस्तु का मूल्य मुद्रा के माप की सहायता के विना प्राप्तकर्तता द्वारा याद रखा 
जाता है | वहां पर कोई मजदूरी नहीं होती, किन्तु श्रम के सम्बन्ध 
में यह साधारण नियम होता हूँ कि यदि तुम मेरी मदद करोगे, तो में तुम्हारी 
मदद कहूंगा। ४ 
आतिथ्य एक आशिक सेवा 

'आरण्यक जातियों में आतिथ्य सार्वभौम है। उनमें श्रातिथ्य वही 
कार्य करता हैं जो कि आजकल के बैंक करते हैं । उपहार की भांति ग्रातिथ्य- 
प्रदान करने का कार्य भी एकतरफा न होकर दोतरफा है। प्रत्येक मुसाफिर 
को भोजन और श्राश्नय पाने का अ्रधिकार प्राप्त होता है । जब तक कि दूसरे 
के पास भोजन. है, किसी व्यक्ति को भूखे नहीं मरने दिया जाता । कभी-कभी 
बूढ़े या सख्त बीमार व्यक्तियों को मरने छोड़ दिया जाता है । किन्तु वह विशेष 
अवस्था है जिसमें जान-बूक .कर ऐसा किया जाता है। 

आतिथ्य व्यवहार कभी-कभी अ्रपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है। 
यह अनेक प्रकार की वस्तुएं उघार लेने का अ्रधिकार प्रदान करता है । 
आरण्यकों में रुपया उधार देने या कोई चीज़ किराये पर देने का रिवाज नहीं 
हैं। पारस्परिक आ्रातिथ्य इस कमी को पूरा करता है । शिकार में इस्तेमाल 
होने वाले कुछ अस्त्र अवश्य उधार नहीं दिये जाते किन्तु अ्रन्य वस्तुएं विना 
स्वामी को बताये तक भी ,ली जा सकती हैं । टूट-फूट हो जाने पर उनकी क्षति- 
पूति नहीं करनी पड़ती । 

इस तरह हम देखते हें कि मजदूरी, लगान, व्याज, व्यापार और मुद्रा, 
प्रारम्भिक आर्थिक संगठन में नहीं पाई जातीं। यद्यपि इन द्वारा संपादित 
किये जाने वाले कार्य उपहारों के लेन-देन और आतिथ्य द्वारा सम्पन्त 


हो जाते हैं । 
सम्पत्ति के प्रति प्रारम्भिक दृष्टिकोण 
उपहार देने, श्रातिथ्य, विना व्याज उधार लेनें-देने ओर भूमि के 


सार्वजनिक प्रयोग ने ऐसी घारणा की सृष्टि की हैं कि श्रारण्यक शिकारियों में 
साम्यवाद विद्यमान था । यह प्रइन कि आरण्यकों में सास्यवाद था अथवा 


श्राथिक संस्थाएं र्र्प्‌ 


व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत सम्पत्ति-का व्यक्तिगत स्वामित्व था या नहीं, यह मानव- 
प्रकृति के श्रध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। आ्राज के पूंजीवाद में तो 
धन और व्यक्तिगत सम्पत्ति की तृप्णा हमारी प्रकृति का अंग्र प्रतीत होती है । 
आरण्यक शिकारियों के श्राथिक जीवन के अध्ययन से “स्पष्ट हूँ कि 
उनमें सामूहिक उपभोग भौर व्यक्तिगत सम्पत्ति दोनों ही तत्त्व विद्यमान हैँ 
कपड़े, जेवर, हथियार, शौज़ार, वर्तन-भांडे, घर, व्यक्तिगत सम्पत्ति होते हें. 
शिकार-भूमि समस्त कवीले या विरादरी की सम्पत्ति होती हैं) जैसे कि हम 
वायु के व्यक्तिगत स्वामित्व की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ही वे लोग भूमि 
के व्यक्तिगत स्वामित्व की कल्पना नहीं कर सकते | आरण्यकों में सामान्यतः 
उत्पादन के साधन और जीवन की आवश्यकताएं जैसे कि भूमि या भोजन 
व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर समस्त परिवार, विरादरी या कवीलें की होती हैं । 


ऐसा प्रतीत होता हैं कि सामूहिक रिवाज बहुत कुछ जीवन की श्रवस्था 
की उपज होते हैं । शिकार किये जाने वाले जानवरों की गतिशीलता और 
उन्हें पाने के लिए तय किया जाने वाला फासला शिकार-भूमि के व्यक्तिगत 
स्वामित्व को कठिन वना देते हैं | भौतिक आविष्कार भ्रौर सम्पत्ति की तुलना- 
त्मक न्यूनता हमारी तुलना में आरण्यक लोगों के जीवन में -सम्पत्ति के महत्त्व 
को बहुत कम कर देते हैं । हमारी दृष्टि में घन-सम्पत्ति, का बड़ा मान है। 
श्रारण्यकों में क्षमता और ख्याति की बड़ी प्रतिष्ठा हैं । इसीलिए आरण्यकों में 
निन्‍्दा को बहुत बुरा माना जाता हैं और उसकी बहुत सख्त सज़ा हैँ । बावजूद 
इसके, कभी-कभी भ्रारण्यक एक छोटे से चाकू तक के लिए खन करते पाये गये 
हैं, जिससे प्रकट होता हैँ कि वह भी सम्पत्ति के मोह से मुक्त नहीं हैं । 

मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पत्ति का निपटारा भी सम्पत्ति के प्रति उनके दृष्ठि- 
कोण को प्रतिविम्बित करता हैं । प्रायः जव कोई आरण्यक शिकारी मरता था, 
उसके साथ उसकी सम्पत्ति गाड़ दी जाती थी | इस रिवाज का मूल पुन्जेन्म 
में विश्वास था, इससे यह प्रमारित नहीं होता कि आरण्यकों की दृष्टि में 
सम्पत्ति का कोई मूल्य नहीं है । इसके विपरीत, रिवाज़ से यह प्रकट होता है 
कि उसे पर्याप्त महत्त्व और मान दिया जाता है । और जबकि सम्पत्ति का 
उत्तराधिकार इतना महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता था, नाम का उत्तराधिकार 
मान्य था, जेसाकि आजकल के राजकुलों में होता है । नाम का भहत्त्व दर्शाता 
हैं कि ख्याति का कितना महत्त्व है। इस- तरह झ्याति भी स्वयं एक-मल्यवान 
सम्पत्ति वन सकती है । 00 


श्२६ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


आशिक प्रेरक : सम्पत्ति वनास सम्मान 


वर्तमान अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक घनप्राप्ति की लालसा और लाभ- 
अर्जन की प्रवृत्ति है । पूंजीपतियों का कहना है कि यदि लाभ की प्रेरणा न रहे 
तो आदमी कार्य ही क्यों करेगा; साम्यवाद सफल नहों हो सकता क्योंकि उसमें 
आदमी को कार्य करने की कोई ऐसी प्रेरणा नहीं रहती । इस सम्बन्ध में 
आरण्यक व्यवस्था कुछ प्रकाश डाल सकती हैँ | आारण्यक व्यवस्था में सम्पत्ति 
बहुत कम और उत्पादत-सम्पत्ति सामूहिक होती है । 

आरण्यक संस्कृतियों में लाभ-प्राप्ति की इच्छा का लोप नहों है । जो 
सबसे भ्रधिक भोजन संचय करता हैं उसे सबसे अ्रधिक भोजन मिलता है श्र 
वही सबसे बड़ी दावत दे सकता है | पर साथ ही यह भी दिखाई देता है कि 
सर्वोत्तम शिकारी को सबसे अधिक माँस नहीं मिलता लेकिन उसका सबसे 
अधिक सम्मान होता है । सुस्त शिकारी को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। 
अ्रल्पसम्पत्ति वाली आरण्यक जातियों में सम्पत्ति के स्थान पर सम्मान की 
श्रधिक प्रेरणा है । 


उत्तरी परिचिमी प्रशांत-तट के अमरीकन इंडियनों की पोलदाश प्रति- 
योगिता इसका एक मनोरंजक उदाहरण है । ये आरण्यक एक बड़े उत्सव पर 
एकत्रित होते हें और उस अवसर पर कम्वल, जिन्हें कि ये सबसे कीमती 
समभते हैं, दूसरों को दान करते हैं । दान लेने वाले को उसमें अपनी सामर्थ्या- 
नसार अ्रधिक-से-अधिक वृद्धि करके लौटाना होता है । हमारी संस्कृति के 
विपरीत, वहां वह आदमी सबसे बड़ा समझा जाता हैं जो अधिक-से-अधिक 
व्याज दर दे सके । ऐसी स्थिति में सम्पत्तिसंचय - की कल्पना नहीं की जा 
सकती, जब तक कि उसका उद्देश्य तत्काल पुनवितरण न हो । इससे स्पष्ट है 
कि मानव-जीवन के लक्ष्य उस संस्कृति से निर्धारित होते हैं जिसमें कि वह 
रहता है । 

हमारी दृष्टि से विभिन्न संस्क्ृतियों में आर्थिक क्रिय्राग्नों की मूल प्रेरणाएं 
वड़ी चिचित्र हें | लिन्टन ने जब तनानारीव के एक व्यापारी से कोई वस्तु 
खरीदी तो उसने उससे एक चौथाई अधिक कीमत वसूल की किन्तु जब लिन्टन 
ने उसी कीमत पर सारा स्टाक बेचने को कहा तो उसने साफ़ इनकार कर दिया 
और कहा कि वह दिन भर खाली बैठा क्या.करेगा । मैक्सिको में एक श्रमरीकी 
राजदूत ने दो डालर देकर एक हाथ की वनी कुर्सी खरीदी किन्तु जब उसने 
वैसी ही दस कुर्सियां और खरीदने की इच्छा प्रकट की तो उसे उसको कीमत 
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पच्चीस डालर बताई गयो और उसका कारण यह बताया गया कि दस कुर्सियां 
बनाने में बनाने वाले का दिल बहुत ऊब जायेगा । 


सामान्यतः संस्कृति का आथिक जीचन से सम्बन्ध 

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि आरण्यक समाज में आर्थिक क्रियाएं 
श्रन्य संस्थाओं से घनिप्ठतया सम्बन्बित होती हें । पोटलास उत्सव भर त्योहार 
से सम्बद्ध होता है । विवाह या उत्सवों पर उपहार देकर वस्तुओं के विनिमय 
को सम्पन्न किया जाता है । कभी-कभी शिकार धर्म और जादूडोने से भी 
घनिष्ठतया संयुक्त होता है । कुछ पशु कवीले के गरणचिन्ह (7089४) वन 
जाते हैं और वह अवध्य समझे जाते हैं । इस तरह हम देखते हैँ कि विनिमय, 
व्यापार, उत्पादन और वितरण से सम्बद्ध प्रक्रियाएं समुदाय की मान्यताओं के 
प्रनुरूप होती हें । श्रारण्यक श्राथिक जीवन परिवार, धर्म, सामुदायिक परम्परा 
और रीति से घनिष्ठतया सम्बन्धित है । 


(२) आर्थिक संस्थाओं का विकास 
आधिक जीवन ओर मौतिक संस्कृति 


आधिक जीवन केवल सामुदायिक मान्यताओं और आचार से ही 
सम्बन्धित नहीं है, यह औज़ारों श्लीर श्राविप्कारों का भी परिणाम है। दो 
आविप्कारों ने घीरे-घीरे शिकारी को समाप्त कर दिया और उन आर्थिक 
प्रक्रियाओं को तेज कर दिया जिनसे हम परिचित हूँ । पशुओं, विशेषकर बड़े 
ढोरों का पालन और कृषि, यह वे दो श्राविप्कार थे । शिकारी लोग शिकार में 
सहायता के लिए कुत्ते त्तो पालते थे पर बड़े जानवरों के उपयोग से अ्परिचित 
थे। पौधे लगाने और पद्ु पालने ने अन्य खोजों और आविप्कारों को उत्तेजित 
किया । हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक संगठन का क्रम बहुत कुछ भौतिक 
संस्क्ृति के आविप्कारों पर निर्भर हूँ 

ऐसा ख्याल किया जाता है कि स्त्रियों के प्रयत्नों से कृषि और पुरुषों के 
प्रयत्नों से पशुपालन का जन्म हुआ | कृषि ने खाद्यपूर्ति में पर्याप्त स्थिरता और 
निश्चितता ला दी । कृपि के करने के साधन पशुओं को पालने की तुलना में 
अधिक विस्तृत थे। इसीलिए पश्मुपालकों को तुलना में कृषि पर अधिक 
व्यक्ति निर्भर हो सके । हल के विकास और पशुपालन के प्रसार ने भोजन- 
प्राप्ति के दोनों त्तरीकों को पास ला दिया, जैसा कि इतिहास के एक काल में 
प्रकट हुप्ना । पा 


' श्र८ - समाजशास्तत्र के. सिद्धान्त 


प्रारम्भिक कृषि 

: स्थिरवास, निश्चित खाद्ययुति और बड़े समुदाय का विकास. खेती की 
प्रारम्भिक अवस्था में कुदाल या अन्य कोई नोकीला श्रौजार, न कि हल, खेती 
के मुख्य यन्त्र थे | कुदाल-कृषि, शिकार की तरह सरल चीज़ न थी बल्कि एक 
कला थी-। नई भ्थ्थे-व्यवस्था का मुख्य परिणांम भोजन की खोज में इधर-उघर 
घुमने के वजाय एक जगह वसना था । कृषि ने खाद्ययूरतति को बहुत सरल, और 
“निरिचत किया, बड़े समुदायों का भरखण-पोषण संभव बनाया तथा जन-संख्या 
'के घनत्व में वृद्धि की । 


भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व. हृंपि ने भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व 
पर बल दिया । यद्यपि वहुत वार कृपि-संस्क्ृतियों में ज़मीन सारी विरादरी की 
होती थी और वाद को उसे अलग-अलग परिवारों में वांट दिया जाता था । फसल 
उन व्यक्तियों की सम्पत्ति होती थी जोकि उन्हें पैदा करते थे । कुछ कार्य जैसे 
बुवाई, कटाई या गहाई सामूहिक रूप से किये जाते थे। इस भांति सामूहिक रूप 
से कई परिवार भोजन के मालिक होते थे । 

अन्य आविष्कारों को प्रोत्साहन. कृषि के स्थिर जीवन के साथ अन्य 
श्राविष्कार भी जुड़े हुए हैं । वर्तत बनाने की कला प्रायः कृषि के साथ ही 
उद्भूत हुई | वालों, ऊन् या सूती कपड़े का बुनना भी कृषि-संस्क्ृतियों में प्रारम्भ 
हुआ । झ्विकारी लोग तो खालों या फरों से अपनी आच्छादन की आवश्यकता 
को पूरा कर लेते थे । कृषि से सम्बद्ध निश्चित निवास तथा विकसित आवि- 
ष्कारों ने गृह-निर्माण की नींव डालो । यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं 
जैसा कि प्रत्येक सांस्कृतिक तथ्य के साथ होता हैं । 

श्रम-विभाजन का सूत्रपात. कपड़े, वर्तन, टोकरियों, फसलों आदि की 
वृद्धि के साथ सम्पत्ति जमा होने लगती है और पर्याप्त महत्त्व घारण कर लेती 
हैं । इसके अतिरिक्त, इन कार्यों द्वारा अपेक्षित विशेष योग्यता श्रम-विभाजन 
और विशिष्टीकरण को जन्म देती हैँ । इस तरह विनिमय के ब्नुकूल स्थिति 





उत्पन्त होती है और व्यापार की शुरुआत होती हूँ । 


पशु-पालन 
पशु-पालन से पहले की तुलना में खाद्ययूर्ति की अभनिद्चितता कम हो गई । 
ठीक है कि सभी पश्मुपालक जातियां दूृव या उसके बने पदार्थों से परिचित 


जप 


नहीं होतीं । उसे खोजने और अपन्पने में समय लगता हैँ । फिर भी पशु-पालन 
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का बड़ा लाभ यह है कि खाना सदा साथ रहता है, त तो इसमें शिकार की 
प्रनिश्चितता रहती है न फसल के मारे जाने का भय | भुंडों के बढ़ जाने के 
साथ विनिमय और व्यापार के लिए सम्पत्ति में वृद्धि हो जाती है । कुछ दश्ाप्रों 
में पशु-पालन पशुओं का भुंडों का पीछा करने से विकसित हुश्न,: जैसे लापाज- 
वासी रैडियरों के झुंडों का श्रनुगमन करते हैं । ऐसी स्थिति में टू श्र्ध-जंगली 
अ्रवस्था में रहते हैं - * 

पशु-पालन स्पष्टतः पुरुषों का कार्य हैँ। इसी लिए पशुपालकों में प्राय: 
पुरुषों का प्रभुत्व होता है, जब कि कृपि-संस्क्ृतियों में इससे उलटा होता है। 

जहां तक पशुपालक लोगों का भुंडों को लिए घूमने का सम्बन्ध है उनका 
जीवन एक जगह बसे कृपकों के वजाय शिकारियों से अधिक मिलता-जुलता 
है । वह अपने साथ अ्रधिक वर्तनभांडे नहीं रखते ! वह ऐसे 
मकान बनाते हैं जिन्हें वह आसानी से समेट सकें श्रौर एक जगह से 
दूसरी जगह ले जा सकें । बनजारे पशुपालकों में लूटपाट, पशुझ्नों की 
चोरी, अनाज के भंडारों पर हमला करने की प्रवृत्ति बहुत स्वाभाविक थी । 
घोड़े के पालन ने इसे वहुत सरल बना दिया । घोड़े से आक्रमण कर तेज़ी से 
भाग जाना बहुत श्रासान था । पशुपालक संस्कृति की लड़ाई में घोड़े का वही 
स्थान था जो कि झ्राजकल तोपों या हवाई जहाजों का है । 
दस्तकारी का त्रिकास 

पशु पालन और अन्न पैदा करने के विकास के साथ-साथ अन्ततोगत्वा 
पशुपालन और कृषि संयुक्त हो गये । किसान भेड़ें, वकरियां, छोर झौर घोड़े 
पालने लगे। विशेषत: जहां पर पशुझञ्रों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का 
झ्राविष्कार हुआ, ऐसा ही हुआ । हलघर-संस्कृति को अ्रवस्या में सम्पत्ति पर्याप्त 
विकसित हुई । साथ ही खेती की जमीन, यन्त्रों और उत्पादन पर व्यक्तिगत 
स्वामित्व का आाविर्भाव हुआ | पशुझों द्वारा संचालित हलों की खेती ने खाद्य- 
पूत्ति को भ्रधिक सुनिश्चित कर दिया । कुछ स्थानों में कृपि-पदार्थ आवश्यकता 
से अधिक भी होने लगे । जहां नावें या घोड़े उपलब्ध थे बहां उन्हें दर ले जाकर 
विक्रय करना संभव हो गया । इसी बीच विभिन्‍न कलातच्ओों में भी उन्नति हुई 
वर्तेन बनाने में सुधार हुआ । तकली की कताई के स्थान पर चरखे का 
भ्राविष्कार हुआ । | 

हलघर-संस्कृति के विकास तक दस्तकारी एक अच्छे उद्योग के रूप 

विकसित हो गई । प्रारस्मिकतम दस्तकारी की वस्तएं वह थीं जो जानवरों 
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'के शिकार करने और फंसाने के काम आती थीं । यहां तेके कि हिम यंग में भी: 
हमें नानाग्कार के काटने, छेदनें और घिसने के पत्थंर के ओऔजारों के 
दर्शन होते हें। जब तक कुदाल का स्थान. हुले ने लिया..विभिन्‍न प्रकार की 
दस्तकारी, उत्पादक और उपभाग्य वस्तुएं निरमित होने लगीं । बोने, काटने, 
गाहने, पीसने, पद्ु-रक्षा, दुग्ध-पदार्थ बनाने, खाना पकाने, परंसने, घर की रक्षा 
आर सजावट करने, फर्नीचर बनाने, सीने, आग ,और रोशनी जलाने, कताई, 
बुनाई, रंगाई, टोकरियां वनाने के उपकरण इसी समय की देन थे । 


दस्तकारी के विकास का आर्थिक महत्त्व 


दस्तकारी के विकास का पहला परिणाम सम्पत्ति की वृद्धि था। मानव 
की सम्पत्ति और सम्मान की इच्छा के संघर्ष के वीच सम्पत्ति की इच्छा ज़ोर 
पकड़ने लगी । दूसरे, जितनी ही वस्तुओं और उनकी किस्मों की संख्या बढ़ी 
उतनी ही श्रम की आवश्यकता वढ़ी । इस तरह वयस और स्त्री-पुरुप के दायरे 
को छोड़ श्रम-विभाजन का सिद्धान्त अधिक विस्तृत हुआ । 


श्रम विभाजन का विकास. तांबे, टीन, कांसे और लोहे के आविष्कार 
ने विशिष्टीकरण को और भी वढ़ा दिया और विभिन्‍त प्रकार के धातु-हथियारों, 
ओऔजारों और जेवरों के निर्माण को प्रोत्थाहित किया। बहुत-सी ऐसी चीजे 
जो पहले मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, घास या मनकों से वनाई जाती थीं अव धातु से 
बनाई जाने लगीं । पहले पदार्थों की तुलना में घातु का वितरण अ्रसमान था 
ओर साथ ही इससे पक्का माल वनाने की प्रक्रिया अधिक जटिल थी जिस पर 
दक्षता प्राप्त करना सुगम न था। परिणामतः अ्रधिकाविक विशिष्टीकरण 
हुआ । इस विशिष्टीकरण ने विनिमय को और अधिक अनिवार्य बनाया । 


दूर प्रदेशों में विनिमय का श्रर्थ व्यापार और यातायात में वृद्धि हैँ। 
जो स्थान नदियों के समीप थे वहां नाव यातायात का अच्छा साधन सिद्ध 
हुई । धोड़ों के पालने के पश्चात्‌ भी यह कायम रही । मैदानों को छोड़ कर 
बिना अच्छे रास्तों के जंगलों में घोड़े की सवारी सुविधाजनक न थी। मानव 
जाति में सड़कों का निर्माण बहुत वाद की चीज़ हूँ । 


व्यापारिक और श्रौद्योगिक नगरों का उद्गम. दस्तकारी में विशिष्टी- 
करण और यातायात के विकास के साथ व्यापार में वृद्धि हुई । इसने नगरों 
की नींव डाली । नगरों का यह प्रमुख लक्षण है कि वह अपनी खाद्य आवश्य- 
कताओ्ं को स्वयं पूर्ण नहीं कर सकते । उन्हें बाहर से अन्न मंगाना पड़ता हैं । 
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इसके लिए यातायात और व्यापार श्रनिवार्य होता है । किन्तु नागरिक 
मुफ्त में अन्न नहीं पा सकते, अतः उन्हें कपड़े, घातु, चमड़े इत्यादि कच्चे माल 
की ऐसी वस्तुएं बनानी पड़ती हैँ, जिनका कि वे विनिमय कर सके। प्रायः 
जल-मार्गों पर स्थित ऐसे प्रारम्भिक शहर व्यापार के केन्द्र बन गये । [प्राचीन 
भारत में मौर्य-काल में पाटलीपुत्र, प्रयाग, काशी, ताम्रपर्णी, ताम्नलिप्ति ऐसे 
ही नगर थे। वस्तुएं प्रायः किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित कर दी 
जाती थीं वहीं पर उनका क्रय-विक्रम होता था। कई स्थानों पर इसके लिए 
सामयिक मेलों झौर पेंठों का आयोजन भी होता था। अक्सर व्यापार अदल- 
बदल द्वारा होता था । फिर भी छुछ ऐसी वस्तुएं, जिनकी मांग प्राय: रहती थी 
उनका अधिक विनिमय होता था । जो ऐसी वस्तुएं हल्की श्लौर दिकाऊ होती 
थीं, जैसे कि सोना-चांदी के अलंकार, उन्होंने मुद्रा का रूप धारण कर लिया। 
तागरिक जीवन और उसके व्यापार के अनुपात ने मुद्रा के प्रयोग को प्रोत्सा- 
हित किया । 


आर्थिक संगठन का विकास 

आविष्कारों द्वारा संभव उपभोग्य वस्तुओं के परिवर्तित उत्पादन ने 
तद्रूप श्राथिक संग्रडझन को विकसित किया । भौतिक संस्कृति का जिक्र करते 
समय हम इनमें से कुछ श्राथिक सस्थाओ्रों का जिक्र कर चुके हैँ । श्रादिकाल में 
उत्पादन प्राय: पारिवारिक संगठन में होता था जहां आयु के अ्रनुसार, और 
स्त्री-पुरुप के बीच कुछ श्रम-विभाजन अवश्य विद्यमान था। समुदाय कुछ कार्यों 
में जैसे कि शिकार खेलने, बोने या भूमि को वितरित करने में पारिवारिक 
संगठन का हाथ बठाता था । समुदाय अपने सामाजिक रिवाजों द्वारा आथिक 
तथा भ्रन्य समस्त आचार की व्यवस्था करता था जिससे कि लोग शअ्रति स्वार्थी 
न हो जाय॑ । विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न अनुपात में उपहारों का आदान- 
प्रदान, पारस्परिक सहयोग झोर भूमि का सामूहिक प्रयोग प्रचलित था । शिकारी 
प्रवस्था में आथिक जीवन पर परिवार और समुदाय का नियन्त्रण था | हलधर 
झौर पशु-पालक संस्क्ृतियों में परिवारसंगठन सम्मिलित खेती पर आधारित 
हुआ । किसान गांवों में मिल कर रहते थे, अतः वहां पर समुदाय ने उनके 
प्राथिक जीवन को प्रभावित किया । 


सामन्तशाही संगठन 


आधुनिक व्यवस्था के आगमन से पहले, विशेषकर जहां केन्द्रीय सरकार 
नहीं थी, लुटेरों से रक्षा के लिए सामन्तशाही व्यवस्था का जन्म हुआ । अधिक 
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सम्पत्ति और भूमि के मालिक बड़े किसान दूसरे निर्वेल-निर्धेन किसानों से कर 
वसूल करते थे श्रौर उन्हें वदले में रक्षा का आइवासन देते थे । वसूल हुए कर 
का बड़ा अंश कुछ संशस्त्र सैनिकों को रखने में व्यय हो जाता था । सैनिकों की 
सहायता से सामन्त प्रभु श्रासपास के प्रदेशों को भी विजय करते थे और उनसे 
भेंटें प्राप्त करते थे । सम्पत्ति के कुछ व्यवितियों में केन्द्रित हो जाने से श्रम 
विभाजन का और अधिक विकास हुआ | सामन्तज्ञाही व्यवस्था- कैवल सभ्य 
संस्क्ृतियों तक ही सीमित नहीं थी । हमें प्रागक्षर संस्क्रतियों में भी प्रारम्भिक 
था विस्तृत रूप में इसके दर्शन होते हें-। 


सामन्तशाही के उदय के ज्ञीक्ष वाद ही प्रायः नगरों के आशथिक 
ओभौर राज॑नेतिक संगठन का विकास हुआ । विशिष्टीकरण, व्यापार और याता- 
यात का विकास इसके मख्य सहायक थे । नगरों में पक्के माल का निर्माण होने 
के कारण छोटे-छोटे कारखानों में दस्तकारों में बहुत निकट और घतिष्ठ 
सम्पर्क स्थापित हुआ और इस तरह दस्तकारी संघों का निर्माण संभव हुआ । 
दस्तकारी संघ ही वर्तमान श्रमसंघों के अग्रणी थे। उस समय के दस्तकारी 
संघ ठीक मज़दूरों के संगठन न होकर मालिकों के संगठन थे। उस समय 
तक मजदूर अपने आ्रौज़ारों के स्वयं मालिक थे श्र उनकी तथा उनके 
मालिकों की. संख्या के अनुपात में बहुत अ्रच्तर न था जैसा कि ब्लाज 
दिखाई देता है । हे 


आधुनिक अर्थ-व्यवस्था 


पूृजीवाद हि 

... सामन्तवाद के क्षय और आद्योगिक क्रान्ति के उद्भव ने आधुनिक 
पूंजीवाद की नींव डाली और मुक्त व्यापार (#_#7686 ४७486) तथा राज्य 
द्वारा अल्पतम हस्ताक्षेप के तत्कालीन उदारवादी सिद्धान्तों ने ,उसे पोषित 
किया । इंगलेण्ड औद्योगिक कान्ति में अग्रणी था । वाष्पपरिचालित नये 
यन्त्रों ने उत्पादन के अत्यन्त कृशल और कीमती साधन उपस्थित _ किए । 
इन साधनों का स्वामित्व साधारण श्रमिकों के वूत्ते के बाहर था, अतः घनिक. 
पूंजीपतियों ने इन्हें श्रपणाया । इन नये यान्त्रिक आविप्कारों की सहायता 
से उत्पादन अत्यन्त सस्ता और अधिक होने लगा। जो वस्तुएं किसी. समय 
केवल कुछ गिने-चुने लोगों को उपलब्ध थीं, वह जनसाधारण के 'उपभोग की 
वस्तु वन गईं । आविष्कारों की कृपा से दस्तकारी निर्माण वाष्पयंत्रों के श्रागमन 
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से पहले ही काफी उन्‍नति कर चुका था । वाष्पशक्ति ने इसे नया प्रोत्साहन 
दिया । वस्तुओं के परिमारा ओर वैचित््य ने उपभोग श्रोर उत्पादक वस्तुओं, 
के भेद को उत्पन्न किया । के 3 कम) | 

स्वतन्त्र हाथ के कारीगर नये यन्त्रों की प्रतियोगिता के सामने न टिक: :/ 
सके | उन्हें श्रपनी जीविका के लिए बृहत्‌ पूंजी से स्थापित कारखानों में 
शरण लेनी पड़ी । विपुल पूंजी का प्रयोग नई अभेव्यवस्था का मुख्य लक्षण 
था झत: इसे पूंजीवाद का नाम दिया गया । विपुल पूंजी का प्रयोग ही केवल 
इस नई प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता न थी, वरत्‌ तत्कालीन सामाजिक विचार- 
धारा भी इसका अभिन्‍त अंग वन गई । इस विचारधारा को अहस्ताक्षेप नीति 
का नाम दिया जाता है। इसके अनुसार व्यक्तियों और व्यापारियों की 
भ्रनवरुद्ध प्रतियोगिता में ही समाज और व्यक्तियों का कल्यारा निहित हैं । परत; 
राज्य को झ्राथिक क्रियात्रों, उपभोग, वितरण व्यापार श्रादि किसी भी क्षेत्र में 
किसी प्रकार का हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए। 


किक 
ह्भ 


सामन्तवाद में दस्तकारी, व्यापार, यातायात पर परिवार का स्वामित्व 
था । पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत एक परिवार के लिए उत्पादनयन्त्रों को 
जुटाना सम्भव न रहा । परिणामत:, दो या अधिक परिवारों को साभेदारी 
शुरू हुई | स्वभावतः उद्योग पर परिवार का प्रभुत्व घटने लगा । 


उद्योगों में प्रत्येक साकीदार का भ्रपरिमित दायित्व होता था । इसीसे 
साभीदोरों द्वारा रुपया लेना सम्भव था। नवे आविष्कारों ने उत्पादन यन्धत्रों के 
भूल्य को और भी बढ़ा दिया और झव कुछ सामियों हारा भी उद्योग का 
चलाना सम्भव न रहा । ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे सामाजिक श्राविष्कार की 
श्रावश्यकता हुई जो पूंजी की बढ़ती हुई मांग को पुरा कर सके । संयुक्त एंजी की 
कम्पनियी (070 80०६ ००७7087708) ने इस मांग को पूरा किया । 
सेकड़ों, हज़ारों व्यक्तियों की थोड़ी-थोड़ी पूंजी को जोड़ कर विज्ञाल पूंजी एकत्र 
हो गई | इन कम्पनियों में हिस्सेदारों का दायित्व उनके हिस्से की रक़म तक 
ही सीमित था। परिमित दायित्व ने बहुत लोगों को हिस्सेदार बनने को 
प्रोत्ताहित किया । इसका उत्पादनयन्त्र के स्वामित्व पर क्रान्तिकारी प्रभाव 
पड़ा । इससे उत्पादनयन्त का स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में न रह कर, 
सेकड़ों-हजारों हिस्सेदारों के हाथों में चला गया । इसका एक और भी महत्त्व- 
पूर्ण परिणाम यह हुआ कि उद्योग का प्रंवन्ध स्वामियों के हाथ में न रह कर 
कुशल प्रवन्धकों के हाथ में आगया । 
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दूसरी ओर इससे सेंकड़ों हज़ारों मजदूरों का एक साथ काम करने का. 
अवसर मिला पूंजीपतियों के शोषण से बचने के लिए श्ौर अधिकंतम मजदूरी 
निश्चित करने के लिए मज़दूर संगठनों की आवद्यकता अनुभव हुई | तत्कालीन 
उदारवादी विचारधारा ने भी इसमें सहयोग दिया। इस तरह घीरे-घीरे उत्पा- 
दन यन्त्र पर पूंजीपतियों का-जोर घटने लगा और प्रवन्धकों और मज़दरों का 
जोर बढ़ने लगा । पूंजीवाद के अन्दर यह रूपान्तरण मुख्यतः: पंजीपतियों और 
मज़दूरों के संघर्ष का परिणाम न हो कर, उत्पादन-संगठन के नृतन यान्त्रिक 
परिवतेनों का परिणाम था । 


कृषि और पू'जीवाद 


दस्तकारी की तुलना में पूंजीवाद ने कृषि को बहुत कम प्रभावित 
किया । वाष्प-झव्ति खेती के लिए अनुकूल न थी । इसलिए ओऔद्योगिक देशों 
में एक लम्बें समय तक मानव पेशियों, पशुओं झ्लौर वायु की शक्ति से खेती 
होती रही । पेट्रोल कम्बशन इंजिन के आविष्कार ने ऊबड़-खाबड़ भूमि पर 
यन्त्रों की सहायता से खेती को सम्भव और सस्ता बनाया। वीसवीं सदी के 
मध्य में भ्रव घीरे-घीरे यान्त्रिक शक्ति खेतों में श्रा रही है। अमरीका, योरोप 
और रूस के किसान खेतों की बुवाई, कटाई और गहाई के लिए 
ड्रैकटरों, सोअरों, मोश्नरों >श्लौर थुशरों का प्रयोग करने लगे हैं । फिर 
भी कृपि में लगी पूंजी की मात्रा बहुत कम है । अमरीका में कृषि भूमि और 
किसानों के मकानों की कीमत का कुल ७ प्रतिशत अंश कृषि पूंजी में लगा 
हुआ है । खेती में श्रमिकों की मजदूरी के रूप में भी बहुत कम पूंजी की ज़रूरत 
पड़ती है, क्योंकि अधिकतर किसान अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही सारा. 
काम कर लेते हैं । उन्हें वहुत कम वाहरी मजदूरों को लगाना पड़ता है । 


पूंजीवाद में उद्योग की भांति कृषि बड़ी संयुक्त पूंजी की कम्पनियों में . 
संगठित नहीं हो सकी । यह बहुत कुछ आत्मनिर्मर हैं । इसी कारण इससे 
सम्बन्धित साख या विक्रय-संस्थाओं का समुचित विकास नहीं हुआ । यातायात 
के विकास ने कृषि उत्पादन को परिवार के लिए न रख कर वाजारों के लिए 
बना दिया, यद्यपि कृषि-फार्म अभी भी विखरे और असंगठित रहे। परिणा- 
मत:, भ्राथिक मन्दी में कृषि पर ही सवसे अधिक चोट होती हैँ । इसके अति- - 
रिक्त, हाल में कृषि द्वारा यन्त्रों को अपनाना, बड़ी संख्या में खेंती से श्रम को 
हठाने की ओर संकेत कर रहा हैं । 
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पू'जीवाद में सम्पत्ति का उत्पादन 

पंजीवाद के अन्तर्गत वस्तुओं के उत्पादन में अभूतपूर्व उन्नति हुई। बड़े 
पैमाने के उत्पादन ने ननता के लिएं उत्पांदन की नींव डाली । पुरानी वस्तुओं 
का उत्पादन बढ़ा, नई-नई वस्तुग्रों का उत्पादन प्रारम्भ हुआ | विकसित याता- 
सात और विनिमय की सुविवाझ्रों ने उसे और भी "प्रोत्साहित किया । अमरीका 
जैसे देश में आ्िक प्रगति की दर का औसत २ प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा और 
दो सौ वर्ष में प्रतिव्यक्ति.औसत आय चार गुणा से भी अधिक वढ़ गई । इस 
उन्नति का श्रेय पूंजीवाद को दिया जाता है | वास्तव में जनसंख्या, प्राकंतिक 
साधनों और श्राविष्कारों पर किसी समये का उंत्पादन निर्भर करता है। चूंकि 
पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत देशों की जनसंख्या भी पर्याप्त बढ़ी, झ्राविष्कारों 
की संख्या और कार्यशक्ति भी वहुत तेज्ञ रफ्तार से बढ़ी, इसलिए यह स्वाभा- 
विक था कि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता । पर महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह हूँ कि क्‍या 
अन्य किसी सामाजिक व्यवस्था में यही जनसंख्या और आधविप्कार रहने पर 
क्या यही या इससे उत्तम परिणाम उपलब्ध नहीं किया जा सकता था ? इसका 
निश्चित उत्तर देना कठिन 


भारतवपषं में पूंजीवाद अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया हैँ । वह 
श्रभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। अभी भी यहां कृपि और वहुत्त से उद्योगों में 
सामन्तशाही व्यवस्था के श्रवशेय बाकी हैं।. फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि पिछले सौ सालों में जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद प्रतिव्यकिति उत्ता- 
दन यहां पर बढ़ा है । 
पुृजीयाद में सम्पत्ति का विभाजन - 

कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति या पूंजी से लाभ अर्जन की प्रेरणा 
के अन्तर्गत बड़े पमाने पर पूंजीवादी उत्पादन शुरू हुआ था। ऐम्री स्थिति में 
लगान, मजदूरी और लागत को निकालकर जो कुछ बच रहता था, वह उद्योग- 
पति का मुनाफ़ा था। सामान्यतः उसकी मात्रा एक सामान्य मजदूर की आय 
की तुलना में सँकड़ों और हजारों गुणा होती थी । इस तरह पंजीवाद में 
व्यक्तियों की आय में भ्रत्यन्त भ्रधिक श्रन्तर विद्यमान रहता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति 
भर उद्योगों की ग्राय विपुल आय के मुख्य साधन हैं । विभिन्‍न व्यक्तियों की 
श्रायों के अत्यधिक अन्तर में योग्यता गौर श्रौर सम्पत्ति का अंसमान वितरण 
मुख्य कारण हैँ | यह वात मार्के की है कि वरावर आय वाले विभिन्‍न पारि- 
वारिक वर्गों की आय की वकरेखा एक समकोण जिभुज की भांति है, जब कि 
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उनके आनुवंशिक गुणों की वक्र रेखा घंटीनुमा|वक्रेख़ा की भांति है। ईससे स्पष्ट 
है कि पूंजीवाद के अ्रन्दर योग्यतानुसार आय का श्रन्तर नहीं है । यद्दि ऐसा होता 
तो आय की वक्ररेखा समकोण त्रिभुज के समान न होकर घंटीनुमा-वक्ररेखा 
की भांति होती । 


मुक्त उद्योगव्यवस्था और लाभ-स्रजेन की मूल प्रेरणा ने झ्राय के वित- 
रण में बहुत अ्रसमानता ला दी । किन्तु पूंजीवादी श्र्थ-व्यवस्था में भी प्रगतिशोल 
आ्रायकरपद्धति श्ौर मृत्युशुल्क के श्रारोप द्वारा यह असमानतों: पर्याप्त कम 
कर दी गई है । यह कहना श्रवश्य कठिन है कि अंसमान. आय केवल पुूंजीवादी 
व्यवस्था की ही विशेषता है, वर्योंकि हम देखते हें कि साम्यवादी रूस में भी 
' व्यक्तियों की आय में पर्याप्त अन्तर विद्यमान हैं । भारतवर्ष में भी विभिन्‍न 
वर्गों और व्यक्तियों की आय में बहुत असमानता-दृष्टिगोचर होती है । 
अ्रसिकों की अवस्था ह | 

पूंजीवादी अ्रल्पतम हस्ताक्षेप नीति का प्रारम्भ में मजदूरों पर तो वहुत 
ही वुरा प्रभाव पड़ा । उत्पादन के साधनों से वंचित असंगठित -मजदूर स्वेधा 
श्रसहाय थे । निर्धन और सम्पत्तिविहीन होने के कांरण उनकी प्रतिरोधशक्ति 
शन्‍्य थी । परिणामतः उन्हें कम-से-कम मजद्री पर, जो उन्हें केवल ज़िन्दा रखने 
के लिए पर्याप्त थी, भ्रधिक से अधिक घंटे काम करने के लिए राज़ी होना पड़ताः 
था । अनेक ःतत्कालीन- विचारकों ने इसे पूंजीवादी व्यवस्था का अ्रवश्यंभावी 
परिणाम और स्थायी लक्षण समभा । इसी को देख काल॑ माक्स ने पूंजीवाद में 
मजदूरों की अवस्था निरन्तर गिरने की भविष्यवाणी की | पर धीरे-धीरे अवस्था 
परिवर्तित हुई, जिस अल्पतम हस्ताक्षेप नीति ने प्रारम्भ में पूंजीपतियों को . 
श्रमिकों के शोषण की स्वाधीनता प्रदान. की थी, उसी ने वाद में मजदूरों को 
संगठित होने का अवसर प्रदान किया । श्रमसंघों.की स्वीकृति और विकास से 
मजदूरों की .प्रतिरोध-शक्ति और सौदा करने की शक्ति बहुत बढ़ गई। इससे मज- 
.दर भी पंजीवाद की बढ़ती समृद्धि में साफेदार हो सके । उनक़ा रहन-सहन का 
दर्जा गिरने के वजाय वराबर उन्‍नत होता गया.। फिर भी इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता कि संगठित उद्योगपतियों की तुलना में संगठित श्रम की प्रति- 
रोघ शक्ति कम ही रहती है । मजदूर अधिक समय खाली नहीं बैठ सकते, जब 
कि पूंजीपति काफ़ी समय खाली वैठकर खा सकते हैं । 


व्यापार चक्र " 
लाभ-प्राप्ति की मल प्रेरणा पंजीवादी श्रर्थ-व्यवस्था की मुख्य परि- 
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चालिका है : प्रत्येक व्यवसायी कम लाभ से अधिक लाभ वाले व्यवसाय में श्र 
प्रत्येक मज़दूर कम मजदूरी से अधिक मजदूरी वाले स्थान में स्थानान्तरित होने 
की चेप्टा में निरन्तर संलग्न हूँ | इस भांति वह, पूंजीवादी विचारकों के अनुसार, 
व्यक्तिलाभ में वृद्धि कर साथ-ही-साथ सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है। 
लाभ का प्रलोभन और हानि का भय ही अधिकाधिक कार्य-क्षमता और कर्म- 
शीलता को प्रोत्साहित करता हु | व्यापारियों और उत्पादकों की पारस्परिक 
प्रतियोगिता द्वारा उचिततम मूल्य तथा मालिकों शोर मजदूरों की प्रतियोगिता 
हारा उचिततम मजदूरी निर्वारित होती है।.. 


परन्तु पूंजीवादी व्यवस्था सव समय इस आादश के अनुसार नहीं चलती। 
एक समय एसी आ्राथिक और मानसिक स्थिति आती हैँ कि व्यवसायी किसी 
उद्योग में रुपया लगाना लाभप्रद नहीं समझता । यह भावना छूत की बीमारी 
की तरह समस्त व्यवसायी वर्ग को आक्रान्त कर लेती हैँ । इसका परिणाम 
होता हैँ कि विनियोग रुक जाता है; उत्पादन गिर जाता हूँ; व्यापार ठप्प 
हो जाता हैँ; मज़दूर वेकार हो जाते हैं; राष्ट्रीय आय ग्रिर जाती है और 
सामाजिक असंतोप की वृद्धि होती है । ऐसे समय. पूंजीवादी व्यवस्था की 
कमजोरी स्पष्टतया दिखाई देने लगती है | ऐसा प्रतीत होता है कि सामयिक 
ग्राथिक मन्दियां अ्रनियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था का अभिन्‍न अंग हैं । १६२६ में ऐसी 
ही भीपरा मन्दी ने संसार के पूंजीवादी देशों को आ घेरा था । यह मन्दी ३-४ 
साल तक रही और इसने बहुत श्राथिक और सामाजिक हानि पहुंचाई । 


पूंजीवाद के समर्थकों का कहना है कि यदि मन्‍्दी के आने पर कीमतों और 
मजदूरी को स्थिर करने का प्रयत्न न किया जाय तो वस्तुओं की मांग न गिरे 
और मनन्‍्दी दूर होने में समय न लगे । जो भी हो व्यवहार में ऐसा नहीं होता। 
गिरी हुई पूंजीवादी व्यवस्था स्वयं ज्ञीघत्र नहीं उठ पाती । उसे बाह्य उत्तेजना 
की जरूरत पड़ती है । इसी तरह, संकटकाल में या वस्तुओं के भीषण अभाव 
की श्रवस्था में पारस्परिक प्रतियोगिता का खेल नहीं खेला जा सकता। उस 
समय आवश्यकता होती हू, कि कोई प्रतिनिधि-सामाजिक संस्था उसका नियन्त्रण 
करे और सामाजिक हित में उसका प्रयोग करे । ऐसे समय' ही आयोजन की 
पुकार होती है । 
वेकारी. अनियन्त्रित पूंजीवादी व्यवस्था में विना इस बात का ध्यान 
करे कि इसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, केवल व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा 
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के अन्तर्गत नये यन्त्रों को अपनाया जाता हैं । परिणामतः समय-समय पर 
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भीषण यान्त्रिक वेकारी की. सृष्टि होती है । इसके अतिरिक्त मनन्‍्दी के समय 
लाभ की सम्भावना न रहने से मज़दूरों की मांग गिर जाती है श्र वेकारी 
फैलने लगती है । इस तरह अनियन्त्रित पूंजीवादी व्यवस्था रोज़गार की समस्या 
को सुलभाने में असमर्थ. रहती हैं । हे 
एकाधिकार (१४००००० ३) 

अविकसित प्रारम्भिक अवस्था में पूंजीवादी उद्योग प्रतियोगिता के 
सिद्धांत पर कार्य करता रहा। व्यापरियों की पारस्परिक प्रतियोंगिता बहुंत 
प्रंशों में मज़द्रों भौर उपभोक्ताओं के लिए कम मजदूरी और अत्यधिक कीमत 
के विरुद्ध श्रच्छा संरक्षण थी । पर धीरे-धीरे व्यवसायियों ने यह श्रनुभव किया 
कि यह अधिक अच्छा हो कि वह आपसी प्रतियोगिता वन्द कर काये करें । इस 
तरह वह भ्रधिक मुनाफ़ा कमा सकते हूं । उद्योगों के स्थानीकरणा श्र केन्द्री- 
कररा ने इसे संभव भी वना दिया । इस तरह प्रतियोगी पूंजीवादी व्यवस्था के 
भीतर एकाधिकारी पूंजीवादी व्यवस्था प्रकट हुई | आजकल पूंजीवाद का रुख 
प्रतियोगिता से हट एकाधिकार की ही ओर है । उद्योगों में यह प्रवृत्ति प्रबल है । 
कृषि में अ्रसंख्य छोटे-छोटे और बिखरे उत्पादकों के कारण यह सम्भव नहीं है । 

यह भी सत्य है कि एकाधिकार कभी भी स्थाई या पूर्ण नहीं होता । 
नये आविष्कार तथा कुछ व्यवसायियों का विरोध उसे समय-समय पर तोड़ते 
रहते हें । 

प्रतियोगिता से दूर और एकाधिकार की ओर', इस प्रवृत्ति को प्राय: 
बहुत चिन्ता से देखा जा रहा है और स्वभावतः एकाधिकारों के शोषण से बचने 
के लिए उनके सामाजिक नियन्त्रण की मांग हो रही हैं । इस तरह हम धीरे- 
धीरे अल्पतम -हस्ताक्षेप नीति को तिलांजलि दे रहे हैं । 

कुछ दक्षाओं में तो सामाजिक एकाधिकार निःसंदेह प्रतियोगिता से श्रेष्ठ 
' हैं ।. पूंजीवाद के समर्थकों तक ने कूछ सामाजिक एकाधिकारों का समुर्थत किया 
हैं। जनउपयोगी सेवाएं इसी श्रेणी में झ्राती हें, रेल, जल विद्युत, डाक, तार, 
टेलीफोन आदि सेवाएं ऐसी ही हैं । इसमें कोई सार नहीं कि एक ही झहर में 
पांच देलीफोन की लाइयनें हों | श्रतः यही वेहतर हैं कि एक ही कम्पनी उस कार्य॑ 
को करे और उस पर:सरकारी नियन्त्रण हो । 
उद्योगों का सामाजिक नियन्त्रण 

अनियन्त्रित पूंजीवादी व्यवस्था की कमियों को रोकने के लिए पूंजीवाद 
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के विकास के साथ ही साथ जोरदार श्रान्दोलन हुआ्ना है । कट्टर से कट्टर पूंजीवाद 
के पोषक देशों को इस श्रान्दोलन के आगे भुकना पड़ा है। उद्योगों में सामाजिक 
नियन्त्ररा की शुरुआत जनोपयोगी सेवाप्नों के नियन्त्रण से हुई हैं । घीरे-घीरे 
सामाजिक नियन्त्रण का क्षेत्र वरावर विस्तृत होता जा रहा हैँ । श्राथिक जीवन 
का शायद ही कोई ऐसा भाग हो जहां नियन्त्रण का हाथ नहीं पहुंचा है | 
संकटकाल और युद्धकाल में तो इसका विस्तार श्रोर भी वढ़ गया हैँ। श्रमिक 
श्रौर फ़ैव्टरी कानून, मजदूरी श्लौर मुनाफे का नियन्त्रण, श्राय और सम्पत्ति पर 
कर का आरोपरा, वस्तुओं के वितरण की मात्रा और मूल्यों का नियन्त्रण, 
श्रायात-निर्यात पर प्रतिवन्ध, मुद्रा के मूल्य का निर्धारण, इसके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं । 

समुदाय द्वारा श्राथिक जीवन का नियन्त्रण कोई नई चीज़ नहीं है। 
स्वभावत: यह श्राथिक संगठन जितना ही पुराना हैँ । वास्तव में पूंजीवादी 
श्रल्पतम हस्ताक्षेप नीति एक माध्यमिक अवस्था थी | यह विद्वास कि वर्तमान 
संस्थाएं स्थायी हैं भारी श्रम है । कोई भी सामाजिक संस्था परिवर्तित हुए 
विना नहीं रहती, यही हाल पूंजीवाद का है । 


आयोजित अथे-न्यवस्था 

ऐसा प्रतीत होता है कि आयोजित श्रथंव्यवस्था नियन्त्रित पूंजीवाद से 
अगली सीढ़ी है, जिस पर हमें आगे बढ़ना है । यों तोपपूंजीवादी श्र्थ-व्यवस्था में 
एक प्रकार का भ्रायोजन निहित हैं । प्रत्येक व्यवसायी अपनी पृथक उत्पादन व 
वितरण योजनाएं बनाता है ) किन्तु अ्नियन्त्रित व्यवस्था में एक व्यवसायी का 
दूसरे व्यवसायी की योजना पर कोई कावू नहीं होता । इसी लिए प्रायः उसकी 
योजना श्रन्य व्यवसायियों की योजना से रद्द हो जाती हैँ । पृथक्‌-पृथक योजनाओं 
में एकीकरण या समन्वय न होने के कारण ही ऐसा होता है | इसके विपरीत, 
प्रायोजित अथं-व्यवस्था में समस्त छोटी-छोटी पृथक्‌ योजनाएं एक बृहत 
योजना का अंग होती हैं, उनमें श्रापस में कोई विरोध नहीं होता, एक द्सरे 
को नप्ट करने का खतरा विद्यमान नहीं होता । लाभप्रवत्ति और उत्पादन * 
के साधनों में व्यक्तिगत स्वामित्व के रहते हुए एक सार्वजनिक योजना नहीं 
बनाई जा सकती। श्रतः आयोजित भ्र्थव्यवस्था में उत्पादन यन्त्रों पर यदि 
कानूनी नहीं, तो कम से कम व्यावहारिक सामाजिक स्वामित्व की तो अवश्य 
आवश्यकता पड़ती हैं । ऐसी स्थिति में वही वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं और 
उन्हीं के उत्पादन को प्रावमिकता दी जाती है जिन की मांय निश्चित है, जो 
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सामाजिक हित की दृष्टि से उपयोगी और आवश्यक हें। यहां पारस्परिक 
प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है । -इसके अतिरिक्त, उत्पादन यन्त्रों पर समाज 
“का स्वामित्व होने के कारण सम्पत्ति जनित आय के भीषण अन्तर आयोजित 
अवस्था में समाप्त हो जाते हैँ । कृशलताजन्य मजदरी के अन्तर श्रवश्य 
कायम रहते हैं । इस तरह आयोजित भ्र्थ-व्यवस्था में आथिक विषमता प्रायः 

कम रहती है । 
निःसंदेह उत्पादन, उपभोग; वितरण, विनिमय-यन्त्र और 'विनियोग 
तथा बचत पर पूर्णो नियन्त्रण होने के कौरण आयोजित अ्रर्थ-व्यवस्था में 
आर्थिक यन्त्र को सामाजिक हित में परिचालित करने की सुविधा रहती है । 
पूंजीवाद के भीतर विद्यमान सामयिक मन्दियों का संकट प्रायः समाप्त हो जाता 
है। यही कारण है कि जब अमरीका और इंगलैण्ड जैसे पूंजीवादी राज्यों में 
१६३०-३२ में भीषण वेकारी फैली हुई थी, रूस और जम॑ती में मजदूरों 

- की कमी थी।। 

पंजीवाद के अन्दर उत्पादन, आर्थिक प्रगति और सम्पत्ति का विभाजन 
उत्पादकों और व्यापारियों की परिवंतनशील मानसिक स्थिति, मालिकों और 
मजदूरों तथा ज़मींदारों की आपसी खेंचातानी का परिमारा होते हैं, परन्तु आयो: 
जित व्यवस्था के अन्दर वह एक पूर्व-नियोजित योजना और सामाजिक संस्था के 
निर्धारण का परिणाम होते हैं । यहां पर कीमतें घटने से किसी के व्यक्ति- 
गत लाभ में कमी नहीं पड़ती; मज़दूरी घटने से किसी की व्यक्तिगत आय में 
वद्धि नहीं होती । इस तरह व्यक्तिगत स्वार्थों का संघर्ष बहुत कुछ समाप्त 
हो जाता है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं.कि श्रायोजित अर्थ-व्यवस्था में कोई 
आधथिक समस्याएं नहीं उठतीं, उठती हैं अवश्य; आयोजकों के अनुमान ग्रलत 
हो सकते हैं । आयोजन कोई रामबाझ्ा औषधघ नहीं है। चौवीस साल पहले 
रूस ने सर्वप्रथम आयोजन की ओर कदम उठाया | वारह साल के अल्पकाल 
में उसने औद्योगीकरण रोजगार में असाधारण उन्नति की और संसार का 
ध्यान आयोजन की ओर आझाकृष्ट किया । मन्‍्दी और युद्ध ने आयोजन के प्रति 
. दिल-चस्पी को बढ़ाया और युद्धकाल में अल्पाधिक रूप में सभी राष्ट्रों ने 

' . इसे अपनाया । 


तेरहवां अध्याय 
न ». 
ह राजनीतक संगठन 

व्यक्ति और राज्य 

राज्य हमारे जीवन का एक महत्वपुर्णं तथ्य है । वालक का जन्म होते 
ही इसकी सूचना सरकार को देनी पड़ती हैँ । कुछ बड़े होने पर सरकारी स्कूल 
हमें शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं । घर वनाते समय हमें उसके नक्शे को 
सरकार से पास कराना पड़ता है । आ्राय का एंक निश्चित अंद हमें सरकार को 
करों के रूप में देना होता हैं। सरकारी नीति खाने-पीने की चीज़ों, कपड़े श्रादि 
अन्य व्यवहारोपयोगी वस्तुओ्रों के दाम व मकान के किरायों की दर को प्रभावित 
करती है | सरकार अनेक वार हमारे मनोरंजन को भी नियन्त्रित करती है 
श्र यह तक निर्धारित करती हूँ कि हम क्‍या करें और क्या नहीं । कुछ देझ्ञों 
में यह चिकित्सा की सविघा प्रदान करती है, वच्चों को सस्‍्कलों में भेजने को 
वाध्य करती है। देश से वाहर जाने के लिए हमें सरकार की अनुमति प्राप्त करनी 
होती है। यहां तक कि यदि एक पति-पत्नी एक दूसरे से पृथक्‌ होना चाहें तो वह 
भी राज्य की स्वीकृति के बिना पृथक्‌ नहीं हो सकते, पुनविवाह नहीं कर सकते । 
बहुत से राज्य वेरोज़गार होने की दक्षा में अ्रथवा बुढ़ापे में अपने नागरिकों को 
श्राथिक सहायता प्रदान करते हैं । हमारे मरने तक की ख़बर सरकार को 
'पहुंचानी पड़ती है । इस तरह हम देखते हें कि राज्य बचपन से बुढ़ापे तक 
हमारा पीछा नहीं छोड़ता । वह हमारे समस्त जीवन पर छाया हुआ है । प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप में हम रोज़ ही उसके सम्पर्क में आते हें । 


सरकार के सरवरुपों की विभिन्नता 

सरकार के उपर्युक्त या अन्य कार्यों को विभिन्‍न राष्ट्रीय, प्रान्तीय या 
स्थानीय सरकारें सम्पन्न करती हैं । कई वार उनका स्वरूप लोकतन्‍्त्रीय तथा 
कई वार अधिनायकतन्त्रीय होता हूँ । कुछ राज्यों में राज्य का उद्देश्य व्यक्ति 
की रक्षा, कुछ में उसका उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा होता हैं । राज्य के कार्यों के 
बारे में भी पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हूँ, जिनका हम ययास्थाब वशंव 


करेंगे 
करग। 


र्धर समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


राज्य के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण 


. राज्य श्रौर सरकार राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का विषय हैं। एक 
समाजशास्त्री की हेसियत से हमें संविधानों श्रौर सरकार के स्वरूपों तथा किस 
भांति राज्य अपने कार्यों को सम्पन्न करते हैं, इसमें दिलचस्पी नहीं । हम त्तो 
उसे एक विशिष्ट प्रकार की समिति समभते हैँ और उसके समाजशास्त्रीय 
स्वरूप को पहचानने और सामाजिक व्यवस्था के अ्रन्य भागों से उसके विशेष 
सम्बन्धों को बताने की कोशिश करते हैं । वड़ी-बड़ी समितियों या -संस्थाश्रों ने 
पृथक्‌ विज्ञानों को जन्म दिया है। समाजश्ञास्त्र इनका स्थानापन्न नहीं 
_ बन सकता । ह 


जटिल समाजों .में राजनैतिक और श्राथिक -संगठन की संस्थाएं 
सामाजिक वुनियाद का एक विस्तृत -ढांचा वन जाती हैं। वह जटिलतम सम्बन्धों 
में प्रसार करती हैं. प्रौर राष्ट्र और धर्म की सीमा को पार कर जाती हैं । ... 


राज्य और समुदाय 


वास्तव में राज्य भी भ्रन्य समितियों की भांति एक समिति है। यद्यपि 

हम साधारण भाषा में प्रायः इस शब्द-का दुरुपयोग करते हैं । हम वहुत वार ' 

कहते हैं, भारत ने अमरीका से संधि की । इस भांति, हम भारतवर्ष और 

अमरीका की समस्त जनता को मिला एक सावंभौम साझेदारी की कल्पना करते 
हैं, जो कि श्रान्त है । न 


: यह सोचना ग्रेलत है कि राज्य वास्तव में हमारे अधिकांश सामाजिक 
- सम्बन्धों को .नियन्त्रित करता है; और -उसे -वैधानिकतया उससे भी -अधिक 
अंश को नियन्त्रित करने की सामथ्य है । यह भी कहा 'जांता हैं. कि यदि वह 
स्वयं ऐसा नहीं करता, तो अन्य संस्थाएं उसकी इच्छानुरूप उसे सम्पन्न करती 
हैं । पर यदि यह भी मान लिया जाय, तब भी हम नियन्त्रक को नियन्तव्रित से 
नहीं मिला सकते । एक सामाजिक प्राणी की हैसियत से हम नागरिक भर ही 
नहीं हैं । हम वहुत से संम्बन्धों में शरीक होते हैं, हम बहुत से सामाजिक 
कार्य करते हैं, एक राज्य के सदस्य की हैसियत से नहीं, वल्कि एक सामाजिक 
 आणी, एक प्रेमी, एक मित्र, एक परिवार, एक सम्प्रदाय, एक क्लब या अन्य 
: वर्ग के सदस्य की हैसियत से । श्रतः राज्य से समुदाय को मिलाना बहुत 
अनचित है । श्राजकल तो अधिकांश संविधान राज्य की शक्तियों पर अरकरुंश 
लगा देते हैं; उसके लिए बहुत सी बातों का निषेध कर देते हैं 
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अतः राज्य सामाजिक ढांचे का एक आवश्यक अंग है, सम्पूर्ण शरीर 
नहीं । यह समाज की एक संस्था है जिसके हाथ में अनेक विस्तृत और महत्त्व- 
पूर्ण कार्य हैं, फिर भी इसकी शक्तियां परिसीमित हैं | यह अन्य संस्थाओं का 
स्थान नहीं लेता और न ले सकता हैँ। परिवार का अपना स्थान है, श्रम संघ क' 
अपना स्थान है, विभिन्न समितियों का अपना स्थान हैं | राज्य को कहां तक 
श्रौर कंसे अ्रन्य समितियों को नियन्त्रित करना चाहिए, यह एक विस्तृत प्रश्न 
है, जिसके उत्तर में बहुत मतभेद की गुंजाइश हैँ । 
सरल संस्कृतियों में सरकार 


आ्राज पाई जाने वाली श्रारण्यक जातियों में जो मोतिक विकास की 
प्रारम्भिक श्रवस्था में हें, सरकार अ्रति सरल और कठिनाई से नज़र आती है । 
अन्दमान द्वीपवासी व टेराडेलफ्यूगो निवासी, वुशमैन और शोशोन इसी श्रेणी 
में आते हैं । इनमें कोई विशेष गठित सरकार नहीं है, कोई निश्चित शासक, 
मुखिया था नेता नहीं हैं । विशेष जरूरत पड़ने पर यह एक अस्थायी नेता चुन 
लेते हैं । उदाहरण के लिए, किसी का कत्ल हो जाने पर कत्थ होने वाले व्यक्ति 
का कोई निकट-सम्बन्धी बदला लेने वाले दल का नेतृत्व करता है, किन्तु वह 
काम समाप्त होते ही उसका नेतृत्व भी संमाप्त हो जाता है । ॥ 

नेतृत्व का तथ्य, इन समाजों में भी कुछ व्यक्ति निःसन्देह श्रन्‍्य 
व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं । प्रागक्षर समाजों में बूड़े प्रायः ऐतिहासिक 
वृत्तान्तों, पुराणों और धामिक ज्ञान के संरक्षक होते हें। शिकार का लम्बा 
अ्रनुभव उन्हें और भी प्रतिष्ठा प्रदान करता है । इसलिए महत्त्वपूर्ण मामलों में 
उनकी सलाह ली जाती हैं । उनका प्रभाव समुदाय में व्यवस्था और शान्ति 
कायम रखने का अच्छा साधन बन जाता है| 


पुनरावृत्ति का तथ्य, वार-बार किसी एक ही काम को करने से किसी 
व्यक्ति, वर्ग या सम्प्रदाय के कामों में एक व्यवस्थितता आ जाती है । हमारी 
बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे कि भूख और नोंद दृहराई जाने वाली हैं। इसी 
प्रकार एक समुदाय हारा एक ही काये की पुनरावृत्ति द्वारा उसमें व्यवस्यितता 
था जाती है । 


इस तरह सरल संस्क्ृतियों में नेतृत्व और पुनरावृत्ति व्यवस्था कायम 
रखने में योग देते हैं। यह कहा जा सकता है कि जहां नेतृत्व व्यवस्था कायम 
करता है वहां वह प्रतियोगिता की सृष्टि कर अद्यान्ति और भ्रव्यवस्था को 
भी जन्म देता है । कुछ अंशों में यह ठीक भी हैं। फिर भी जब तक नेतृत्व 


र्ध४ड समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


और पुनरावृत्ति किसी समुदाय में व्यवस्थित जीवन प्रदान' करते.हैं, तव तक 
उसे निःसन्देह किसी सरकोर की झ्रावश्यकता नहीं होती । | 
सरल संस्कृतियों में सरकार की सीमित आवश्यकता के कारण 

१. वर्ग का छोठा स्वरूप. शिकारियों या कन्द-मूल इकट्ठा करने वाले 
कंबीलों की सदस्य-संख्या बहुत ही कम होती हैं। उसमें १५-२० से लेकर 
अधिकतम १५०-२०० व्यक्ति होते हैं। और फिर प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे 
को जानता हैं। परिखणामतः, वर्ग की सामुदयिक चर्चा (9089) और 
जनमत सामाजिक दवाव के साधन के रूप में प्राप्त होता हैं । वैयक्तिक सम्पर्क- 
विहीन विशाल समुदाय मं ऐसा नहीं हो पाता । एक बड़े शहर क्के लिए तो 
सब नगरवासियों की सम्पत्ति की देखभाल करने के लिए पुलिस की व्यवस्था 
ही एक बड़ी समस्या है । पे 

३. विक्ृत (370778)) व्यक्तियों को श्रत्प-संख्या. यद्यपि 
श्रादिम और सभ्य समाजों में अपराध और रोगों को प्रभावित करने वाले 
विक्ृत व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है फिर भी इसमें संदेह नहीं 
कि सभ्य समाज उन्हें संरक्षण प्रदान करता हूँ | शिकारी अभ्रवस्था में एक 
कमज़ोर आंख वाला और मन्दघी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता । श्रौर फिर 
आ्रादिम समाजों में विकृत व्यक्ति एक संकट या समस्या नहीं माने जाते। 
उनका धर्म उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता हैं। एक मिर्गी पीड़ित 
व्यक्ति को रक्षक माना जाता है । ओभा, पुरोहित, शमन ऐसे हो लोग बनते 
हैं.। अन्ततः, जादू-दोना ऐसे व्यक्तियों के व्यवस्थापन में पर्याप्त सहंयोग 
देता है । - 
_ हे- संस्कृति की अ्रगतिशीलता- आदिम समाजों में सामाजिक संस्थाएं 
दीरघकाल तक एक-सी ही अवस्था में रहती हैं । इसी कारण समुदाय के सदस्य 
शीघ्र ही अपने-अपने कर्तव्य सीख जाते हैं । इस तरह एकतत्त्वीय (लि0770- 
8०४०७) संस्कृति की सृष्टि होती हैं और सब लोगों के मत एक-दूसरे से 
मिलते हैं । एक विभिन्‍लतत्त्वीय (प०७४०:०९६९००७) परिवर्तनशील संस्कृति 
में, इसके विपरीत, लोगों के विभिन्त मत और भले-वुरे के विभिन्‍्त मापदण्ड 
: होते हैं । परिणामतः, एक जटिल समाज में अपराधों को अधिक प्रोत्साहन 
मिलता है । ; ः 

:.. ४ इसम्पत्ति का अभाव... सभ्य समाजों में अधिकांश अपराध सम्पत्ति 


की लेकर होंते है । सरल समाजों में सम्पत्ति की राशि वहुत कम होती है और 
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वह भी समुदाय छोटा होने के कारण उसके सदस्यों को श्रापस में ज्ञात होती 
है । ऐसी स्थिति में विशेषकर जब कि व्यापार और यात्रा की सुविधाएं न हों, 
चोरी करना एक कठिन समस्या हो जाती है । 

उपर्युक्त विवेचना से हम यह धारणा नहीं बना सकते कि शिकारियों 
में दुराचरण या अपराध नहीं होते । वहां पर भी वे होते हैं पर उनका विस्तार 
औ्रीर क्षेत्र बहुत सीमित होता है । उदाहरण के लिए, वहाँ पर भी यौत-अनिय- 
मितताएं होती हैं, दूसरों की वुराइयां होती हें; उचि और व्यक्तित्व की 
विभिन्‍तताओं के कारण भगड़े-फिसाद होते हें; घामिक नियमों का उल्लंघन 
होता है । बावजूद शअ्रनुकूल परिस्थितियों के शान्तिस्थापना की समस्या वहां 
भी उपस्थित होती है । 


सरल संस्कृतियों में सामाजिक नियन्त्रण के साधन 

१. परिवार. क्रिसी समुदाय में झासनसंस्था संदेव राज्य ही नहीं 
होती । हमारे युग में क्षासन की प्रमुख संस्थाएं अदालत-झौर पुलिस के रूप में 
प्रकट होती हैँ | आरण्यकों में परिवार आचार-नियन्त्रण॒ की जबर्दस्त संस्था 
थी जैसा कि कुछ अंगों में आज के सभ्य समाजों में भी है। पारिवारिक शासव 
की शक्ति की सबसे बड़ी साक्षी पारिवारिक लड़ाइयां (९७०४) हैं । आर- 
ण्यकों में किसी परिवार के सदस्य से अपराध होने पर, आहत परिवार के 
सदस्यों का यह पुत्तीत कर्तव्य हो जाता था कि वह उसका बदला लें। प्रफ्रीका 
के कवीलों के श्रपवाद को छोड़ कर अपराध का दण्ड देने की यह प्रथा लगभग 
समस्त प्रारण्पकों में प्रचलित थी । यहां तक कि योरोप और एशिया के विभिन्‍न 
देशों में यह श्रमी हाल तक कायम रही । भारत में भी अभी कुछ ऐसी उप- 
जातियां हैं, जो अपने भगड़े विता कानून की सहावता के अपने-श्राप निपटाने 
में गौरव समझती हें। 


२. विरादरी, अनेक वार शासन का काम एक पर्थ-पारिवारिक संगठन 
के हाथों में होता है जिसे विरादरी कहते हैं ) विरादरी के सदस्य कई गांवों में 
फैले हो सकते हैं | वह या तो रक्त सम्बन्ध से जुड़े होते हैं या अपने को एक 
ही पूर्वज की संतान मानते हैँ । ब्रिरादरी का एक महत्त्वपूर्णा कारये विवाहों का 
नियन्त्रण होता हैं। विरादरी कई सामाजिक सेवाओं को भी प्रदान करती है । 
स्वभावतः आखेद समाजों में विरादरी का संगठन बाद में विकसित हुआ । 


है. विभिन्‍न समितियां, परिवार और विरादरी के असिरिवत, सम- 
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वयस्कों, समलिगियों, या विशिष्ट सदस्यों की गुप्त समितियां भी -निम्न सरल 
संस्कृतियों में शासन का कार्य करतीं हैँ । उदाहरणाथथ, उत्तरी न्यूंग्रिनी के काई 
'तामी, यावीम और वाकुआ कबीलों के कुछ आदमी एक ऐसे घामिक श्रातृत्व में 
दीक्षित होते हैं जिसे वृषभ--नाद कहते हैं । इसका मुख्य कार्य स्त्रियों और 
श्रदीक्षित पुरुषों के आचार व्यवहार पर अनुशासन करना होता है । 


यह कहा जा सकता है कि निम्न आखेट-संस्क्ृतियों में विभिन्‍न संगठन 
झ्रपराध का शमन करते और अनुशासन कायम रखते हैं । परन्तु महत्त्वपूर्ण 
प्रघन यह हैं कि क्या उनके यहां आजकल की भांति कोई ऐसा पृथक्‌ संगठन 
था जिसका मुख्य कार्य शासन करना था ? क्या उन संस्कृतियों में राज्य संस्था 
थी ? क्या राज्य सदा हमारे साथ रहा है ? अश्रथवा यह एक सामाजिक आविष्कार 
है, जो आखेट युग के वाद हुआ है ? यदि यह सामाजिक आविष्कार हैं तो इसका 
जन्म कंसे हुआ ? 
राज्य की विशेषताएं 
उपर्युक्त विवेचना में यह मान लिया गया है कि राज्य का मुख्य कार्य 
शांति और सुरक्षा कायम रखना और न्याय प्रदान करना है । कई वार यह 
युद्धों का संचालन करता है, मनोरंजन की व्यवस्था करता है, आर्थिक सहायता 
की व्यवस्था करता है । पर क्‍या राज्यों का कोई ऐसा भी काये हैँ जो सब 
राज्यों में समान है ? हम देख चुके हें कि परिवार और विरादरी भी शांति 
श्र व्यवस्थास्थापन में योग देते हें । पर राज्य और इन संस्थाओं में मुख्य 
श्रच्तर यही है कि इसका नियन्त्रण सर्वोपरि और सार्वमौम (80ए2८/शंष्ट7) 
है । राज्य की कल्पना में एक दूसरा विचार एक निश्चित भौगोलिक सीमा है, 
जिस तक इसकी सा्वेभौमता विस्तृत है । ह 


राज्य एक ऐसा संगठन हैं जिसके कुछ विशेष गुरा हैं, विशेष यन्त्र हैं 
विशेष शक्ति है, जो कि इसे श्रन्य संगठनों से- पृथक्‌ करती है । यह यन्त्र राज- 
नैतिक कानून का यन्त्र है । इसके आदेश के साथ बिना बातें वाध्यता जुड़ी।हुई है । 
इसके आदेश, बिना किसी अपवाद के, एक-भौगोलिक क्षेत्र में लागू होते हैं । 
इसके नियमों को सबसे अधिक श्रेष्ठता प्रदान करनी पड़ती हैँ । अतः इसके 
नियम उस क्षेत्र में लागू नहीं हो सकते जिस क्षेत्र में कि उसके सदस्य मतभेद 
का दावा रखते हों । राज्य का मुख्य आधार शवित है, इसकी अपील, की 
शवित सीमित है । अन्य समितियां, जिनके कि व्यक्ति स्वेच्छा से सदस्य बन ते 
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ञऊ 


हैँ, मत भेद की अवस्था में केवल समकाने-बुकाने का ही सहारा ले सकती 
हैं। यों तो राज्य भी अपने नागरिकों से श्रपील कर सकता है, प्रचार के समस्त 
साधनों को अपने हाथों में ले जनता को प्रभावित्त कर सकता हैँ, पर उसकी 
अपील के पीछे भी वाध्यता-दण्ड का भय रहता है| अन्य समितियों के सदस्य 
समिति की नीति से असन्तुष्ट होने पर उसे छोड़ सकते हैं । समिति भंग या 
विभकत होसकती है, पर राज्य के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं घटती । 
पुराने जमाने में राज की नीति से असंतुष्ट वर्ग पृथक्‌ हो सकता था किन्तु श्राज 
के केन्द्रित राज्य में यह अ्रसम्भव हो गया है । 

इस विवेचना से यह भी नतीजा निकलता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो 
कि समस्त जनता के लिए समान महत्त्व रखते हैँ, जिन्हें राज्य ही अच्छी तरह 
सम्पन्न कर सकता हैं । स्वतन्त्र समितियां विशिष्ट स्वार्थों श्रौर रुचियों की रक्षा 
के लिए उपयुक्त हैँ, जब कि राज्य सामान्य कार्यों के लिए । यह्‌ सामान्य कार्य 
क्या हों, यह राज्य की परिस्थिति पर निर्भर है । कभी राज्य प्रभुताप्राप्त शोषक 
वर्ग की इच्छापूर्ति का साधन थे। परन्तु हाल में राज्य का नया पहलू कल्याण- 
राज्य (८०६५७ 5:७४९) के रूप में प्रकट हो रहा है । 


राज्य का उद्गम 


सनोवेज्ञानिक श्लौर संस्थायिक कारण. राज्य के उद्गम के विषय में 
'अ्रभी तक हमारा ज्ञान वहुत अधूरा है । कुछ विद्वानों के मत में कुछ मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य तथा कुछ के मत में कुछ सामाजिक संस्थाएं इसके जन्म के लिए 
उत्तरदायी हैं। मोलें कहता हूँ कि “राज्य उन अ्रवस्थाञ्रों की स्वीकृति हैँ जो 
मानव में श्रच्तहित सामाजिकता से उत्पन्न हुई और मानव सुविधा की सहज 
खोज में विकसित हुई हैं !” | 
रक्त सम्बन्ध, एक दूसरा लेखक वर्ग हैँ जो कि मनोवैज्ञानिक तथ्यों 
की उपेक्षा तो नहीं करता पर संस्थात्रों पर अधिक बल देता है । विल्सन इसी 
मत का प्रतिपादक है । उसके अनुसार “समस्त सभ्य जातियों में सरकार का 
इतिहास बहुत कुछ एक सा ही होना चाहिए। यह पारिवारिक अनुशासन में 
शुरू हुई होगी ।” झौर जहां तक ऐतिहासिक केन्द्रीय राज्यों के बारे में ज्ञात हैं 
उससे स्पप्ट हुँ कि सरकार विरादरी से शुरू हुई जिसकी मौलिक एकता का बंधन 
वास्तविक और कल्पित रकतसम्बन्ध ही था । | 
व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्रसिद्ध लेखक कामन्स राज्य के उद्गम के सम्बन्ध 
में अन्य प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है । उसके शब्दों में “राज्य समाज की 
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एक बाध्य करने वाली संस्था है । वेह समाज पर लादी गई कोई आदर्श .इकाई ' 
नहीं है, किन्तु ऐसे विभिन्न वर्गों के बीच हुए समभझौतों का एक एकत्रित ऋम है 
जिनमें से प्रत्येक ही व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अपना नियन्त्रण चाहता है,...राज्य े 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की सन्‍्तान है ।” ; 

युद्ध और विजय. कामन्स से मिलता-जुलता ही गुम्पलोबिज़ का मत । 
हैं । उसका कहना है कि “राज्य कभी भी एक जाति या कई जातियों द्वारा' 
मिलकर अन्य जाति के दासत्वं बिना उत्पन्त नहीं हुआ ।” वास्तव में यह कहना ' 
काफी हुद तक ठीक मालम होता है । एंक वर्ग के अन्दर संकट उत्पन्न होने पर 
अनुशासन की कल्पना उद्भूत हो सकती हूँ । वर्गों की भीषण प्रतियोगिता राज्य . 
के उद्गम के अ्रनुकुल है । वशमैनों के उदाहरण से यह वात स्पष्ट की जो 
सकती है कि किस तरह वंहां दासता शुरू होती है । हौटनटौट और काफ़िरों के 
आक्रमण से अपनी रक्षा करते के लिए वह संगठित होते हैं । युद्ध राज्य के उद्‌- 
गम के अ्रनृकूल स्थिति है ऐसा अनेक लेखकों का मत है । 


. युद्ध बाद की चीज़... .यद पशुओं में .एक सहजप्रेरित श्रौर सामान्य 
क्रिया हैं जब कि मनुष्य में यह एक संगठित क्रिया है, जिसे सीखने में. समय 
लगता हैं । भैलिंनोवस्की ने ठीक कहा है, “सव भबड़े फिसादों; दूठे' दान्तों 
और फूटी आखों को यंद्ध को नाम देता आ्रामक है + युद्ध शक्ति का संगठित 
उपयोग है । इस श्रर्थ में मानव संमाजों में इंसको प्रवेश और आविष्कार काफी ' 


देर में हुआ, ऐसा मानना होगा। 


युद्ध का जन्म... विभिन्‍न वर्गों में लड़ाई युद्ध को जन्म देती है । बहुत 
बार इसकी शुरुआत प्रतिशोध से होती थी | पारिवारिक दुष्मनियां युद्ध का रूप 
धारण कर लेती थीं। कभी-कभी युद्ध विना खूंखारी के भी सम्पन्नःहो जाते 
थे । सम्पत्ति के विकास ने युद्ध के अनुकूल स्थिति उत्पन्न की । यह भी सत्य 
हैँ कि आक्रमण सदा सम्पति के लिए ही नहीं हुए । प्रारम्भिक अवस्था में 
जमीन का हथियाना युद्धों का उद्दे इय नहीं कहा. जा सकता । कृषि के प्रारम्भ ' 
से ही भूमि एक मूल्यवान्‌ वस्तु समझी जाने लगी है ।_ हे 


राज्य का विकास ह 


राज्यों का रेखांकित विकास नहीं. प्राचीनकाल से लेकर आराज के 
राष्ट्रीय राज्यों तक किसी एक निश्चित पद्धति से राज्यों का विकास नहीं हुत्ना 
हैं । सामाजिक संस्थाएं किसी एक समान क्रम में नही बढ़तीं । उदाहरण के 
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लिए, रैंड इंडियनों में कोई राज्यसंस्था नहीं हैँ, किन्तु भ्रफ्रीकी कवीलों में, जो 
संस्कृति में उनसे ऊंचे नहीं हैं, सूक्ष्म राज्यसंस्था हैं । १६वीं झती के 
शुरू में जुलुओं के विख्यात मुखिया चाका ने एक सुदृढ़ निरंकुश शासन खड़ा 
किया । १५,००० आदमियों की सहायता से उसने श्रफ्रीका में जुलु को एक 
विद्ञाल शक्ति बना दिया ।.इसी तरह अफ्रीका के युगान्डा, शिलुक और वुशांगों 
श्रादि श्रन्य कवीलों में भी विस्तुत सरकारें हैं! 

राज्यों से सम्बद्ध परिस्यितियों का बताना सम्भव. यद्यपि राज्य के 
विकास को नहीं ढूंढा जा सकंता. पर उन कारणों और परिस्थितियों का बताना 
सम्भव है जोकि राज्य की कल्पना से सम्बद्ध हें। कई कारणों और परिस्थितियों 
की ओर हम राज्य के उदृगम की विवेचना करते समय संकेत कर चुके हैं । 
नेता, आखेट दल, रक्षा-समितियां, सम्पत्ति, युद्ध, दासता, सामाजिक कार्य श्रौर 
वर्ग उनमें मुख्य थे | विभिन्‍न परिस्थितियों के विभिन्‍न मिश्रणों ने विभिन्‍न 
समाजों में विभिन्‍न प्रकार की सरकारों को पैदा किया । - 
सामन्तशाही सरकार 

घनी, शक्तिशाली कृपक का उत्कर्ष. सरकार की स्थापना में एक कारण 
समान संस्कृति वाले कृपकों के हाथों में शक्ति और सम्पत्ति की वृद्धि भी* रहा 
है । यह स्वाभाविक्त था कि गुलामों, रैयत, श्रनुचरों श्र मजदूरों से युक्त कृपक 
उन पर किसी प्रकार की हकूमत चलाते । यही घनी लोग सरदार या सामन्त 
बन वेठे । उस युग में पुलिस का कोई प्रवन्ध नहीं था, लूठमार, लड़ाई-भगड़े 
आम बात थी । एक सरदार दूसरे सरदार को हरा कर उससे हरजाना .वसूल 
करता था, जिसकी एक बड़ी राशि वह अपने सैनिकों पर खर्च कर देता था । 
एक समय में भूमियों और अनुचरों के संगठन का का कार्य सम्पन्न हो गया । 
धनी श्रौर लड़ाका कृपकों ने बड़े पैमाने पर सरकारों की स्थापना की । 

भारत, चीन, एशिया और योरोप के मध्यकालीन इतिहास के छात्र 
इस से परिचित हैं । यह एक रोचक तथ्य है कि सामन्तणाही पद्धति संसार के 
कुछ प्रागक्षर लोगों में भी, जैसे कि पेरू, मेक्सिको, अफ्रीका श्रौर पौलोनेशिया 
के श्रनेक कवीलों में पायी जाती है । जिन आरण्यकों में सम्पत्ति अच्छी 
तरह विकसित हुई वहां भी सामन्तवाद पाया जाता हुँ, क्‍योंकि मुखिया को 
सदा वस्तुप्नों के रूप में कर की अदायगी की जाती हुँ । सामन्तणाही व्यवस्था में 
घनिकों या कुलीनों और सामान्य जनता के बीच सदा एक श्रेणीविभाजन 
रहता है 
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. सामन्‍्तवाद के क्षय के कारएा... विभिन्‍न देशों में सामन्तवाद के क्षय 
के विभिन्‍न कारण थे | भारत में औद्योगीकरण का आगमनझऔौर प्रगति, लोक 
तन्‍्त्र का विकास, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सामन्तवाद के ह्वास के मुख्य 
कारण हैं | विभिन्‍न बोली बोलने वाले कवीलों में एकीकरण एक धीमी 
प्रक्रिया थी । इस परिवंतन में मुद्रा-व्यवस्था ने भी भाग लिया । मुद्रा के रूप 
में करों का संग्रह, सामन्तवादी व्यवस्था में विद्यमान फसल के हिस्से के संग्रह 
की तुलवा में बहुत सुगम था। उधर बारूद के आविष्कार ने संरक्षण के तरीकों 
को प्रभावित किया । यातायात के साधनों का विकास एक और महत्त्वपूर्ण 
कारण था जिसने शासन के विस्तृत क्षेत्र और शवितशाली वर्ग निर्मित किए.। 
संस्कृति में स्वयं ही ऐसे विकास हुए जिन्‍्हों ने सामन्‍्तवाद को विश्ुद्धल 
कर दिया । 


सामन्तवाद का अध्ययन करते समय एक वात और ध्यान देने योग्य 
है कि स्थानीय शक्तिशालियों की प्रतियोगिता सदैव एक बड़े राजा को 
जो उन सबों पर राज्य कर सके, जन्म नहीं देती। कभी-कभी यह शव्तिशाली 
सरदार एक संघीय सरकार की स्थापना कर लेते हैं। उत्तरी-पूर्वी श्रमरीका 
के रैड इंडियनों ने विभिन्‍न कबीलों श्नौर राष्ट्रों का एक संघ स्थापित किया। 
आइसलैण्ड के आदिवासियों ने भी. ऐसा ही किया । 


सगर राज्य 
ऊपर हम जिन सरकारों की विवेचना कर चुके हैं वह छोटे गांवों 
और कृपि-प्रदेशों से सम्बद्ध थीं। किन्तु प्राचीन समय में कुछ बड़े शहर भी 
थे जिनकी आस-पास की भूमि पर प्रभुता थी और जों नगर राज्य कहलाते 
थे। कुछ नग्रों की शक्ति विश्ञाल क्षेत्र पर विस्तृत थी, विशेषकर जहाँ कि 
जल या थल यातायात पर्याप्त विकसित था। ऐथिन्स और रोम ऐसे ही नगर थे। 
जव कि इन नगरों द्वारा शासित प्रदेश वहुत विस्तृत होते थे, वह साम्राज्य 
कहलाते थे जैसा कि रोम में हुआ । यह नगर प्रायः जलमार्गों पर विकसित 
हुए और व्यापार द्वारा समृद्ध हुए । इन नगरों में भूमि के रूप में उतनी 
सम्पत्ति नहीं थी जितनी कि वस्तुओं के रूप में । भूमि एक स्थायी सम्पत्ति है 
अ्रतः उसका वंशपरम्परा द्वारा संक्रमण सुगम है । जहां किले रक्षा के प्रवान 
$ साधन होते हैं वहां अनुचरों और सैनिकों को भूमि द्वारा श्राजीविका श्राप्त 
करने में विश्येप सुविधा होती थी। भूमिपतियों में वंशानुगत कुलीनता का 
जन्म इसका स्वाभाविक विकास था । किन्तु नगरों में जहा का झ्राथिक जीवन 
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अधिक अस्थिर था, वहां कृषि की तुलना में वंझ्ानुक्रम सिद्धान्त कम सुरक्षित 
था। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में परिवार और विरादरी व्यवस्था 
कम महत्त्वपूर्ण थी और इस लिए भी वंशानुगत शासव कठिन था। इसके 
अतिरिक्त, नगर परिवर्तन से शीघ्र प्रभावित होते थे; विदेशी व्यापारी दूसरे देशों 
से नये-नये विचारों को यहां पर लाते थे । प्रारम्भ में धनी लोग और लड़ाके 
नगरराज्यों में शासक बन गये किन्तु धीरे-धीरे यहां पर नागरिकता का विचार भी 
विकसित होने लगा | नगरझासन को चलाने के लिए सम्पत्ति अधिकतर व्यापारियों 
और दस्तकारों से आती थी, यद्यपि नगर की सेनाएं और नौसेनाएं पास के 
इलाकों को जीत उनपर भी कर लगाती थीं। चूकि घन नागरिकों के पास से 
आता था और नगर का भाग्य नागरिकों के भाग्य को निर्धारित करता था अतः 
यह स्वाभाविक था कि नागरिक शासनक्रिया में श्रधिकाधिक हिस्सा लें । 
इस तरह नगरों में लोकतन्य की शुरुआत हुई । 
राजतन्त्र का पतन : संसदों की स्थापतता 

आधुनिक युग का मुख्य लक्षण निरंकुश राजतन्त्रों की समाप्ति और 
उनके स्थान पर सीमित राजतन्त्रों अ्रथवा प्रजातन्त्रों की स्थापना हैं। सम्राट, 
बादशाह, जार ओर कंसर भूमि-अ्र्थव्यवस्था से सम्बद्ध थे। वह कृपि-प्रधान 
अवस्था झ्यवा पू जीवाद की प्रारम्मिक अवस्था तक कायम रहे । बहुत वार 
राजतन्त्र को क्रान्ति द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर विना 
राजा के चुने हुए अधिकारी भी भियुकत किये गये, जैसा की फ्रांस में हुआ । 
बहुत बार राजा नाम को कायम रहे पर उनकी शक्तियां बहुत सीमित कर दी 
गईं, जैसा कि इंग्लेण्ड में हुआ । यह कार्य संसद्‌ (पालियामेन्ट) की स्थापना से 
संभव हो सका | संसद्‌ का राजस्व के साधनों पर नियन्त्रण होने के कारण 
राजा और उसका दरवार उस पर आाश्चित हो गये। प्रारम्भ में राजा अपना 
राजस्व धनी सामन्तों, कृपकों ओर जागीरदारों से प्राप्त किया करते थे, किन्तु 
पू जीवाद के आगमन से सम्पत्ति के नये साधन और धनिकों की नई श्रेणी 
सामने आयी । श्रव राजा की समस्या फसल का एक भाग पाना नहीं घत्युत, 
घन का एक भाग पाना हो गई । कर व्यवस्था विकसित हुई भ्रौर उसके 
साथ संसदों का भी विकास हुआ । व्यापारी वर्ग के हाथों में घनराशि आजाने 
के कारण राजा के लिए उन्हें विधिनिर्माण में अधिकाधिक हिस्सा देना 
जरूरी हो गया । क्योंकि व्यापारी वर्ग अब राजा की शक्ति छीनने 
में समर्थ था । 
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प्रजातन्त्र- 5... - »०»  .#.. के 

राजा कीं शवित समाप्त होते ही तत्काल प्रजातन्त्र स्थापित नहीं हो 
गये । प्राय: शक्ति उन लोगों के हाथों में चली गई जिनके . पास सम्पत्ति थी । 
जनता शअर्थात्‌ समंस्त वयस्क नागरिकों के पास, जिसमें अमीर, ग़रीव सभी 
सम्मिलित थे, यह शक्ति एकदम नहीं आई । यद्यपि कभी-कभी यह परिवर्तेन 
सीधा भी हुआ । राजा के हाथ से शक्ति निकलते ही जनता के हाथों में चली 
गईं | १७६३ में फ्रांस की राज्यक्रान्ति कें वाद ऐसा ही हुआ, यद्यपि साधारण 
जनता अपने हाथों में गावित न रख सकी क्योंकि तेपोलियन- ने भ्रपने को राजा 
घोषित कर दिया। १५वीं शती के श्रन्त में यह विचार कि साधारण जनता कानून 
बनाये और शासन चलाये बहुत क्रान्तिकारी और असाधारण समझा जाता था। 
उस समय राजा अपने देवीय अधिकारों की दुह्मई देते और उसका दावा करते 
थे । उस समय की सरकार कुलीनतन्त्र पर श्राधारित थी । १६वें लुई और 
जहांगीर के दरवार उस समय की स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते हूँ । . 

ऐथिन्स, स्पार्टा या भारत के गणराज्यों में राज्य की नीति को निर्धारित 
करने वाले नागरिकों की संख्या बहुत अल्प थी । प्लेटो, सुकरात, कौटिल्य और 
मनु राज़तन्त्र के समर्थक थे ; रोम में यद्यपि एक समय गणराज्य था पर लोक- 
तन्त्र वहां ऐथिन्स से भी कमज़ोर था । इंग्लैण्ड श्रौर संयुक्त राज्य . श्रमेरिका. में 
समस्त नागरिकों को मताधिकार प्राप्त करने में एक लम्बा समय लगा । भारत 
में १६९०६ में १ प्रतिशत से कम, १६१६ में ३ प्रतिशत, १६३५ के विधान में 
१४ प्रतिशत लोगों को मत देने का अधिकार था । १६४० में प्रथमवार भारत 
के समस्त वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ । वर्तमान 
समय में विस्तृतं शिक्षा और उच्चतर रहन-सहन के दर्जे से प्रजातन्त्र को वल 
और लोकप्रियता मिली है । पर बहुत से पिछड़े देशों में यह विस्तृत शिक्षा और 
उच्चतर रहन-सहन, संघर्ष का परिणाम न होकर केवल विधान-निर्माताश्ों को 
लेखनी के ज़ोर से ही संभव हुआ हैँ । भारतवर्ष इसका अच्छा .उदाहरण हं -। 


राज्य की आधुनिक समस्याएं 


लोकतन्त्र में लनमत का ह्वास 

अव्राहम लिकन ने प्रजातन्त्र को 'जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, 
जनता के लिए दासन' कह कर परिभाषित किया था । प्रजातन्त्र की कल्पना के 
अनुसार प्रत्येक वागरिक राज्य के शासन में, उसकी नीति निर्वारित करने मे 
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सक्रिय भाग लेता है। किन्तु प्रजातन्‍त्र की कल्पना श्र उसके व्यावहारिक 
स्वरूप में बड़ा श्रन्तर दिखाई देता- है। प्रजातन्त्र ने बहुत से देशों में समस्त 
वयस्कों को मताधिकार श्रवश्य दिया है, किन्तु उनका राज्य के शासन में कुछ 
भी हाथ नहीं है ) न तो श्रधिकांश लोगों के पास इतना समय है, न ही उन्हें 
इतनी रुचि है और न उन्हें इतना ज्ञान ही है कि वह आज के राज्य के शासन- 
सूत्र को चला सकें । एक छोटे गांव में तो प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र चल सकता है जहां 
कि थोड़ी जनसंख्या हैं, सरल समस्याएं हैं, लोगों के सोचने के एक से तरीके हैँ। 
वहां पर सब लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर किसी मसले पर अपनी राय 
दे सकते हैं, किन्तु वर्तमान विकसित राज्य में यह्‌ सवंधा असंभव हू । 


कुछ देशों में जनता को कानून बनाने में|हिस्सा देने के लिए तथा विधान- 
मण्डल द्वारा बनाये कानन पर उनका नियन्त्रण रखने के लिए कूछ तरीके निकाले 
गये हैं । प्रस्ताव ([7096ए6), श्रर्थात्‌ मतदाताओं को विधेयक उपस्थित 
करने का अधिकार तथा विधानमण्डल द्वारा पास किये गये विधेयक पर मतदान 
(/३९(८/७7०॥0)) मतदाताओं की श्रन्तिम स्वीकृति या श्रस्वीकृति देने का 
भ्रधिकार ऐसे ही कदम हैं । स्विटजरलैण्ड में यह रीति प्रचलित हूँ । स्विट्जर- 
लैण्ड जैसे छोटे देश में तो यह कुछ संभव भी है, पर वहां भी इसकी विश्ञेप 
उपांदेयता नहीं हैँ क्योंकि अधिकांश मतदाता उनके सम्मुख रखे प्रदनों में कोई 
दिलचस्पी नहीं लेते । प्रत्यक्ष कानून निर्माण के एक गंभीर गवेपक का यह 
कहना हूँ कि मुश्किल से सो में से एक आदमी ऐसा होता हैं जो उन काननों 
को पढ़ता है जिन पर वह मतत दे रहा हैं । यदि कानून जटिल होते हैं, ज॑सा कि 
प्रायः होता है, मतदाता उन्हें नहीं समझते और फिर मतदाता अपनी स्वतन्त्र 
विचार शक्ति का प्रयोग न कर बाहरी प्रचार, सुझाव झौर पटाने से बहुत 
प्रभावित होते हूँ । इस तरह शक्ति जनता के हाथ में न रह कर उन लोगों के 
हाथ में रहती है जो भ्रधिकाधिक प्रचार से उसे अपनी मुद्ठी में कर सकते हैं । 

प्रायः जनता किसी कानून पर अपना मत नहीं देती, न ही वह आदेशों 
को कार्यान्वित करती हैं। वह इन कार्यों को संसद्‌ या विधानमण्डल में अपने 
प्रतिनिधियों या कार्यकारी अधिकारियों को सुपुर्द कर देती है । यहां तक कि इन 
मामलों में भी जनता की इच्छा नहीं जानी जाती। निर्वाचन उन व्यक्त्तियों 
द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता हैं जो कि उस समय पद पर आासीन हों न कि: 
जनता द्वारा । ऐसे बहुत से तरीके हूँ जिनसे निर्वाचन नियन्त्रित किए जा सकते 
हैँ । यद्यपि मतदाता लाखों करोड़ों होते हैँ किन्तु शक्तित कुछ लोगों के हाथ में ही 


रघ्ड समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


जाती है । शुम्पीटर ने ठीक ही कहा है, .“आ्राज का प्रजातस्त्र वैकल्पिक नेंतत्व के 
चुनाव के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । मतदाता एक निर्चित अवधि के बाद एक 
नेतृत्व से असन्तुष्टं हो उसे हटा सकते हें, पर एक वार एक नेतृत्व को चुन 
लेने पर वास्तविक शवित नेतृत्व के हाथों में ही चली जाती है |” 


आज के जटिल ,समाज में यह सर्वथा स्वाभाविक हैं। यद्यपि प्रजातस्त्र 
आज नागरिकों को स्वयं अपने नियम वनाने और शासन चलाने का अ्रधिकार 
नहीं देता, तथापि वह उसे निकम्मे शासकों को बर्खास्त करने का अधिकार देता 
हैं अ्रतः श्राज का प्रजातन्‍्त्र इस दृष्टि से अधिनायकतस्त्र की तुलना में श्रवश्य 
श्रष्ठ है । 


हमारे चुनावों की कमियां 


हमारे चुनावों में बहुत वार वोटों को खरीदा जाता हूँ; प्रचार-साधनों ह 


और अखबारों की सहायता से मतदाताओं को प्राय: गुमराह किया जाता हैं और 
उन पर पानी की तरह रुपया वहाया जाता है; वास्तविक तथ्यों और समस्याझ्रों 
को ताक पर रख लोगों की भावनाएं .भड़काई जाती हैं; पार्टी--हाई 
कमाण्डों द्वारा ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता हे, जो बहुत वार जनता 
के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होते, किन्तु किसी दलविशेष का सदस्य होने के 
ही कारण तथा श्रन्य. कोई विकल्प न होने के कारण मज़वूरी-में उन्हें उसे वोट 
देना पड़ता हैं । है 

- ' - भतदाताओ्नों की उदासीनता. हमारे चुनावों की सबसे बड़ी- कमी- 


चुनावों के प्रति सामान्य जनता की उदासीनता हैं । चुनाव तो. कुल दिये गये _ 


मतों के आधार पर ही होते हैं । परन्तु बहुत बार $ मतदाता भी अपना वोट 
नहीं देते और इस प्रकार ह$ से भी कम मतदाता है. मतदाताञ्रों की इच्छा को 
कुचल सकते हैं । भारत के प्रथम वयस्कनिवचिन में भी हमें यह वात दिखाई 
देती है । कछ भागों में तो २० प्रतिशत मतदाताझों ने भी वोट नहीं दिये । 
इस तरह अल्पसंख्यक वोटों से ही कुछ लोग जनता के प्रतिनिधि चुन लिये गये । 


लोग वोट क्‍यों नहीं देते ९ 

मतदाताओं के एक वड़े भाग का मताधिकार का प्रयोग न करना सच्चे 
प्रजातन्‍्त्र के विकास में एक बड़ी वाघा है । लोगों के वोट न देने में जंबर्दस्ती 
रुकावट एक गौरा कारण हूँ । वोट न देने का सबसे प्रधान कारणं उसके 
मूल्य और उपयोगिता में लोगों का सन्देह हैं । बहुत-से लोग सोचते हैं, कि एक 


राजवैतिक संगठन र्फ््प्‌ 


वोट से क्‍या होगा, सारे ही उम्मीदवार या दल चोर हैं, क्यों व्यर्थ में अपना 
समय वर्वाद कर अ्रपती मज़द्री या कुछ समय की आय खोंदी जाय । सामा- 
न्यतः स्त्रियां घर को ही अपना क्षेत्र समझने तथा राजनैतिक बातों से सर्वधा 
अ्रनभिन्न होने के कारण वहुत कम मताधिकार का प्रयोग करती हैँ । सामान्य 
जनता भी राजनैतिक समस्याओ्रों को नहों समझती, उम्मीदवारों की योग्यता 
और चरित्र से परिचित नहीं होती श्र न ही उन्हें जानने में समय लगाती 
हैं । वैदेशिक नीति, कर प्रस्ताव, उद्योगों का संरक्षण आदि ऐसे पेचीदे मसले 
हैं जिन पर एक सावारण नागरिक अपना मत नहीं दे सकता और प्रायः 
जनता इन मसलों पर मत देते हुए अपनी शक्ति का बृद्धिमत्ता से प्रयोग नहीं 
करती । किन्तु बावजूद इसके सरल और अतिमहत्त्वपूर्ण मसलों पर उनकी 
शक्ति प्रभावक और निर्णायक होती हैँ, इस तरह शासन पर उनका भ्रन्तिम 
अंकुश होता है । 


प्रजातन्त्र और स्वार्थी बगे 
प्रजातन्‍्त्न का उद्देश्य धनिकों या कलीनों के हाथ से शक्ति छीन कर 
सामान्य जनता को उसे प्रदाव कर देना घा। एकतत्त्वीय समाज में, जहां 
एक ही वर्ग के लोग थे तथा जहां शासन की समस्याएं बहुत सरल थीं, प्रजा- 
तन्त्र श्ाराम से चला । | 
समाज परिवर्तनशील है । पूंजीवाद और ओऔद्योगीकरण के विकास ने 
समाज में विचित्र विभिन्‍नतत्त्वीयता उत्पन्न कर दी हैँ। आज केवल किसानों 
ओर व्यापारियों का ही वर्ग नहीं है, उद्योगपति और मज़दर हैं, ज़मींदार भर 
किसान हैँ, बौद्धिक वर्ग और यातायात साधनों के स्वामी वर्ग हैं, विभिन्‍न 
प्रान्तों, धर्मों, भाषाओं, और संस्क्ृतियों के लोग एक प्रजातन्त्र के सदस्य हैं ।! 
उनकी न समान शिक्षा है, न समान रिवाज हैं, न समान घारणाएं हैं। 
उनके बीच भीषण्य मतभेद होना स्वाभाविक हैँ। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 
विचारणीय प्रश्नों की सूची वरावर बढ़ती जा रहो हूँ श्लौर वह प्रध्न ऐसे नहीं 
जिन्हें कि एक चौपाल में वैठ कर हल किया जा सके । इन्हीं कारणों से प्रजा- 
तन्त्र का काम करना बहुत कठिन हो गया है । 
प्रारम्भ में विभिन्‍नतत्वीयता (९६७7०2०४०४9) मुख्यतः भोगो- 
लिक थीं। भौगोलिक निर्वाचनक्षेत्रों का निर्माण कर उसे हल करने की 
कोशिश की जाती थी । किन्तु आजकल विभिन्‍नतत्त्वीयता पेशों और श्राथिक 
धन्धों पर आधारित हैं। यह नये सामाजिक वर्ग स्वानविशेषों में केन्द्रित न 


का दाम घटाने ” कैपड़े का नियन्त्रण प्र का आयात नियन्त्रित 

करने पर, मजदसी पढ़ाने पर विशभ्िन्‍्त वर्गों में दि प्रतिक्रिया होती है ॥)२ 
ऐसी विभिन्‍न वर्ग अपने सवा: में सरकार पर देवाव ढलने 
की कोशिश ३ अमरीका आदि देशों में हारा स्वार्थीवर्ग विधान- 


“हों हैं। श्राज यह प्रइन अत्यधिक पहत्त्व का है.कि सरकार को क्या-क्या 
हाय करने चाहिए । # >ल्पतमहस्ताक्षेयनीत्ति के हिमायतियों का कहना है कि 
प्रकार. जितना कम शासन करती है बह उतनी ही अष्ठ । उनके 
अनुसार न्याय, पुरक्षा तथा सन्‍्यकाय॑ ही राज्य के उल्य कायं है | भव्यकाल 
मे सरकार प्राय निरंकुश शासन सम्बद्ध थी। अ्रत्तः यह स्वाभाविक था कि 
लोग सरकार के हाथ में अधिक शक्ति देते हुए डरे | उद्योग- ; 
पति भी यह चाहते थे कि राज्य आधिक श्रौर भ्रन्य मामलों में क्रम के पर 
कम दखल दे। है * 
_ मं संदेह नहीं कि शांतिव्यवस्था ही स्यापना राज्य का विशित. का 
र्य हैं। राज्य ही उक ऐसी संस्था है जिसका कानून उसकी सीमा हे रहने श 
वाले सभी व्यक्तियों पर समान जप से लाग होता हैं ओर जिसके प्लेन के... गज 
गिर शा नकल अतः राज्य ही ऐसी संस्था है जो प्‌ 
सुचारुरुष थे शांति व्यवस्था स्थापित कर पकती है । इसके अतिरिक्त, माप, ' हितज 
तोल, गुर और पल्यों के मान, रहन-सहन का से कम दर्जा, विभिन्‍न फक् 
गैस्थाओं और समितियों अ्विकार क्षेत्र को निर्धारित कर सकते वाली भी शेजक 
राज्य ही एकमात्र सैस्था हैं। - गम शा 
__.. (ज्य केवल व्यवस्था कायम कर ही संतुष्ट नही हो जाता । और फिर्‌ 7 मु 
निरंकश और +जातन्त्र की व्यवस्था स्थापना में भी सर्देव होता .है । ऐ 5. 


राजनंतिक संगठन र्षछ 


शांतिव्यवस्था में व्यवस्थापकों की प्रतिप्ठा और पद का भी प्रभाव होंता हैं इसके 
अ्रतिरिक्त वह विभिन्‍न अवसरों पर उपयुक्ता समभे जाने वाले व्यवहार पर भी 
आ्राधारित होती हैं । इसके अन्दर सदेव कोई न कोई न्याय का सिद्धान्त निहित 
रहता हैँ । केवल कानून के सम्मुख समानता द्वारा नागरिकों के अधिकारों को 
संरक्षित नहीं किया जा सकता । अनातोले फ्रांस ने ठीक ही लिखा हूँ “अपनी शान 
में समानता गरीब-अ्रमीर दोनों को सड़कों पर सोने श्र भीख मांगने का नियेध 
करती हैं ।” वास्तव में किसी राज्य को व्यवस्था बहुत कूछ वहां की सम्पत्ति- 
पद्धति पर निर्भर होती हूँ । साम्पत्तिक अधिकार प्रक्ृति द्वारा निर्वारित नहीं होते 
प्रत: उनकी व्याख्या करने के लिए किसी अधिकारी की जरूरत पड़ती है । 
सरकार के उपयुक्त कार्य 

वैसे तो उन कार्यों की जिन्हें सरकार सुचारुं रूप से सम्पन्न कर सकती 
है, सूची तैयार करना श्रसंभव है, फिर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए 
सरकार विद्येषरूप से उपयुक्त है । व्यक्ति दीर्घकालीन दृष्टि नहीं रखते 
उनके स्वार्थ भ्रनेक बार सार्वजनिक हित की उपेक्षा कर बंठते हैं। उदाहरण 
के लिए प्राकृतिक साधनों--जंगलों, खनिज पदार्थों और पशु धन का संरक्षण 
ऐसी ही समस्याएं हैं । जहां व्यक्तिगत प्रतियोगिता या एकाधिकार सामाजिक 
हित को हानि पहुंचाते हैं वहां पर सरकार का हस्ताक्षेप उचित हो जाता है । 
जनता की शिक्षा भी ऐसा विषय हूँ जिसका सार्वजनिक कल्याण से सम्बन्ध है। 
श्रतः वेहतर है कि राज्य उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले और उसे संकीर्ण 
स्वार्थों से पृथक्‌ करे । ऐसे ही सामाजिक नीति निर्धारित करने के लिए भी यह 
जरूरी है कि जनसंख्या श्रादि महत्त्वपूर्ण तथ्यों और आ्रांकड़ों का संग्रह करे | जैसा 
कि हम पहले ,भी कह चुके हें कि इस वात की कोई पूर्व-निर्धारित सीमा नहीं है 
कि राज्य क्या करे और क्या न करे। 
सरकार के अनुपयुक्त कार्य 


राज्य के अन्दर विद्यमान विभिन्‍तर समितियां इस वात की साक्षी हैं 
कि राज्य अपने नागरिकों की अनन्त आवश्यकताग्रों, रुचियों, सब्तों को पूरा 
नहीं कर सकता | राज्य समस्त समुदाय की संस्था हूँ । प्रत: यह बेहतर हे 
वह उन्हीं बातों को अपने नियन्त्रण में ले जिन पर सामान्यतः नागरिकों म 
एकमत पाया जाता हैँ तथा जिनका सार्वजनिक महत्त्व है । परन्तु घमम, साहित्य, 
कला, वैज्ञानिक विवेचना, व्यक्तिगत रुचियां कुछ ऐसे ही विषय हैं जिन 
राज्य का नियंत्रण झनुचित हूँ। निःसंदेह विश्वास, कला, साहित्य, हे 





श्श्द समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


सरारं से प्रभावित होते हैं, किन्तु इससे इनकार नहीं. किया जा सकता कि 
इन की जीवनशक्ति और प्रेरणा का स्रोत जनता में निहित है जो राज्य की 
नित्र (रण श क्ति के परे है । 


सरकार की कार्यक्षमता 


... विशेषकर पिछले पचास सालों में सरंकार का कार्यक्षेत्र बराबर बढ़ता 
जा रहा हैं । | बहुत से व्यक्तियों को इसमें कोई मौलिक आपत्ति नहीं हूँ पर 
: उनका सु रुय संदेह सरकार के कार्यो को बढ़ाने में सरकारी कार्यक्षमता का है । 
भारतवप' में ही विद्यमान सरकारी कर्मचारियों में फैली हुई रिश्वतखोरी, भ्रष्टा- 
चार, आराम तलवी और फिजूलखर्ची की प्रवृत्तियों को देखते हुए, यह बहुत कुछ: 
स्वाभाविक भी है| कुछ व्यक्तियों, का यह भी कहना हैं कि सरकारी कर्मचारी 
अपना निजी कार्य या लाभ न होने के कारण सरकारी काम को उतनी मेहनत 
या लगन से न हीं करते जितना कि वह किसी निजी कार्य को करते । सरकारी 
सेवा में जाते ही उत्तकी कार्यप्रेरणा मारी.जाती है । इस सम्बन्ध में इतना 
ही कहना पर्याप्त हैँ कि सब जगह और सव समय सरकारी सेवाश्रों में ऐसा 
नहीं होता-। शिक्षा, जनमत और दण्ड की सहायता से बहुत कुछ कार्यक्षमता 
को उनन्‍नत-किया जा सकता है । हम देखते हैं कि.इंग्लेंड और रूस में सरकारी 
कर्मचारियों की कार्यक्षमता व्यक्तिगत कर्मचारियों से: किसी क॒द्र कम नहीं कही 
जा सकती । फिर सरकार के सभी विभाग :श्राज भी एक सी कार्यक्षमत्ता प्रद- 
शित नहीं कर रहे हैं | बहुत वार सरकारी उद्योगों का संगठन बहुत श्रेष्ठ होता 
है। पोस्टल विभाग का संचालन बहुत उत्तम है । तो क्या कारण है कि हम अन्य 
कार्यों में भी ऐसी ही कार्यक्षमता प्राप्त नहीं कर सकते: ? 
आज के युग में राज्य का अधिकाधिक उत्तरदायित्व अनिवाये 


. १६ वीं सदी की अल्पतमहस्ताक्षेप नीति हारा पोषित अर्थव्यवस्था ने 
झ्राथिक जीवन में भीयरा अव्यवस्था की सृष्टि की । मन्दियां, वेकारी, सम्पत्ति की 
वर्वादी, विनाशकारी प्रतियोगिता इसका अभिन्‍न अंग हो गये । जवता की रोज- 
गार देने, राष्ट्र की उत्पादन और वितररा प्रणाली को ठीक करने के लिए, 
राज्य का हस्ताक्षेप- ही नहीं, प्रत्युत आथिक जीवन का आयोजन आवश्यक हो 
गया है । इन समस्याओ्रों को व्यक्तिगत प्रयत्नों से सुलफाना आज असम्भव 
प्रतीत होता है। आर्थिक जीवन में सामंजस्थ श्रौर एकीकरण स्थापित करें के 
ए यह आवश्यक हो गया है कि रा ज्य की सार्वजनिक संस्था ही इस कार्य की 
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अपने कंधे पर ले । इस तरह हम देखते हैं, कि राज्य का उत्तरदायित्व दिन पर 
दिन बढ़ता जा रहा हूँ । है 
सरकार और सामालिक परिवर्तेन 

वर्तेमान जटिल जगत्‌ में अनन्त कार्यों में संलग्न सरकार में प्रजातन्त 
का संचालन सुगम नहीं है । सामाजिक परिवर्तन का तथ्य भी इससे जुड़ा हुआा 
है । वास्तव में प्रजातन्‍्त्र का संगठन उस अवस्था के श्रनुकूल हैं जहां सरल 
समस्याएं हों श्रौर जनता को शिक्षित करने का पर्याप्त समय हो । किन्तु प्रजा- 
तन्त्रीय व्यवस्थायें उस संकट अवस्था के प्रनुकूल नहीं हैं जहां कि शीघ्र निर्णय 
की श्रावश्यकता होती हे । युद्ध और आजकल की श्राथिक मन्दियां ऐसे ही संकट 
हैं । ऐसी स्थिति में हमें कार्यकारिणी को विस्तुत अधिकार देने पड़ते हैं। 
भारत के संविधान में भी संकट काल में-राष्ट्रपति को विस्तृत अ्रधिकार प्रदान 
किए गये हैं | युद्ध और मन्दी एक असाधाररा श्रवस्था हैं । ऐसे अ्रवश्चर पर 
शीघ्र कार्यवाही का वड़ा महत्त्व है । ज्ञीघ्र परिवर्ततेशील समाज में बहुत सी 
समस्याएं एक संकट का रूप धारण कर उपस्थित होती हैं । प्रजातन्त्र की मेशीन 
कम गतिशील समाज के लिए भ्रधिक उपयुकत है । यदि इसकी रफ्तार को तेज़ 
परिवतंनों के अनुरूप न ढाला गया, तो कोई श्राश्चय॑ नहीं कि उसकी जगह 
कोई दूसरी मंज्ञीन श्रपनानी पड़े । अधिनायकों की गति निविवाद रूप से विधान- 
मण्डलों से तेज़ होती है । 
सर्वेसवा राज्य (700.॥छ8प7 $॥9/088) 

फ्रंच राज्यक्रान्ति के बाद प्रजातन्त्र के स्वढप में अनेक परिवर्तत हुए 
हैँ । परिवर्तनशील जगत्‌ में प्रजातन्त्र में परिवर्तन स्वाभाविक वात हैं । हाल 
ही में विशेषतः प्रथम महायुद्ध के वाद एक नई प्रकार की सरकार का उद्भव 
हुआ है जिसे कि सर्वेसर्वा राज्य कहते हैं । युद्ध के बाद अनेक देझ्षों में, विद्येषतः 
पराजित राप्ट्रों में भीपणा वेकारी फल गई | प्रजातन्त्रीय सरकारें विद्यमान संकट 
का मुकाधिला करने में असमर्थ रहों । ऐसे समय जनता मुक्तिदाता अधिनायकों 
की ओर आ्राकपित हुई । जमंनी में प्रजातन्त्रीय तरीके से ही सर्वेसर्वा सरकार की 
स्थापना हुई | वहां अल्प समय में सर्वेसर्वा सरकार ने युद्धवनत्र का निर्माण 
किया । रूस में सर्वेसर्वा सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाश्रों द्वारा दस । 
में असाधारण उद्योगीकरण को सम्पन्न किया। सर्वेसंर्वा राज्य की सफलताएं 
उस पर विचार करने के लिये मजबूर करती हेँ। वास्तव में सर्वेसर्वा राज्य, 
प्रजातन्‍्त्र के लिए जवर्दस्त चुनौती हैं । 
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सर्वेसर्वा राज्य जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट [हैँ प्रत्येक कार्य में 
सर्वोपरि होता हैँ । उसके कार्य बहुमुखी होते हैं; उसका नियन्त्रण सा्वभौम 
होता है | जहां तक वस्तुओं के उत्पादन का सम्बन्ध है उसकी अवस्था बहुत 
कुछ राज्य-समाजवाद से मिलती-जुलती है । निम्न अन्य विशेषताएं भी उसमें 
हो सकती हें-(१) विधानमंण्डल की वर्खास्तगी, (२) शासक द्वारा अधिनाथक 
तन्त्रीय शक्ति ([)080079] 7?09०४8) का ग्रहरा करना, (३) मतदाताओं 
द्वारा मताधिकार का अल्प प्रयोग, (४) व्यक्तिगत स्वाधीनता पर पर्याप्त 
पावन्दियां । ! 

संकटकालीन उपादेयता. यहां यह वात ध्यान देने योग्य है कि संकट- 
काल में यह विशेषताएं प्रजातन्त्रीय राज्यों में भी दिखाई देती हैँ । प्रजातन्त्रीय 
देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री संकटकाल में अ्धिनायकतन्त्रीय शक्तियां 
ग्रहण कर लेते हैं । प्राय: उन देशों का संविधान भी उन्हें इस वात की छूट देता 
है.। भारत के संविधान में भी संकटकालं में राष्ट्रपति को विस्तृत अभ्रधिकार 
प्रदान किये गये हैं । ऐसी स्थिति में. विधानमण्डलों की शक्ति बहुत सीमित 
हो जाती है, दलगत भावना बहुत दब जाती है । चुनांव प्रायः स्थगित हो जाते 
हैं; सरकार अनेक नये. कार्यों को अपने हाथों में ले लेती “है । निःसंदेह संकट- 
कालीन अवस्था सर्वेसर्वा राज्य के बहुंत अनुकूल है । युद्ध की तैयारी में व्यस्त 
राज्य, सर्वेसर्वावाद की ओर अग्रसर होते हैं । सर्वेसर्वा राज्य को युद्धकालीन 
राज्य कहा जा सकता हैं । 

अ्रव प्रइन यह है कि युद्ध की आशंका या योजनाएं शांत और समाप्त 
होने पर क्या सर्वेसर्वा राज्य पुनः प्रजातन्त्र की ओर अग्रसर होंगे ? इस सम्बन्ध 
में हम यही कह सकते हैं कि उन देशों में जहां प्रजातन्त्र की परम्परा नहीं हूं 
निःसंदेह सर्वेसर्वा राज्य की अवधि पर्याप्त लम्बी रहेगी । किसी चीज़ के कायम 
रहने में श्रभ्यास का वड़ा हाथ होता है, अतः कोई आंव्चर्य नहीं कि 
दीघेकाल तक सर्वेसर्वा सरकार के श्रभ्यस्त नागरिक आसानी से उसे छोड़ना 
पसंद न करें । 

१६२० से पहले राज्यों का रुख प्रजातनत्र की ओर था । निरंकुश 
सरकारें समाप्त होकर प्रजातन्त्रीय सरकारें कायम हो रही थीं। क्‍या सर्वेसर्वा 
'सरकारों के वर्तमान उद्भव ने उस प्रवृत्ति को वदल दिया हैं, अथवा यह एक 
अस्थायी व्यतिक्रम हैं ? 

दिन पर दिन यह स्पष्ट होता जा रहा है कि द्वुतगति से परिवर्ततशील 
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और परस्पर भ्रतिनिर्भर राज्य में विशुद्ध प्रजातन्‍्त्र का संचालन असंभव हैं, 
राज्य के कर्तव्यों का बंढना स्वाभाविक हैं । श्रत: हम कह सकते हैं कि सर्वेसर्वा 
राज्य की समाप्ति के बाद भी सर्वेसर्वा राज्य द्वारा अपनायी हुई बहुत सी चीजें 
बहुत समय तक चलती रहेंगी | उदाहरण के लिए, उत्पादन, वितरण, संचय, 
विनियोग, आ्रायात-निर्यात पर नियन्त्रण तथा श्रन्य ऐसे ही विषय जिन पर कि 
तत्काल निर्णय आवश्यक है, नई प्रजातन्त्रीय सरकारों को भी अपने ह्वथ में लेने 
पड़ेंगे तथा वह सर्वेसर्वा सरकार के ढांचे को पूर्णात: विनप्ट नहीं करेंगी । 


स्वाधीनता वनाम संगठन ह 

प्रजातन्‍्त्र और सर्वेसर्वावाद की वहस को हम स्वाधीनता बनाम संगठन 
का भगड़ा कह सकते हैं । झ्राज की पेचीदा श्राथिक, सामाजिक और राजनैतिक 
समस्याएं संगठन हारा ही सुलकाई जा सकती हैं । किसी चीज़ का संगठत करने 
में स्वाघीनता को अवश्य कुछ सीमित करना पड़ता है । श्राज की जदिल 
सामाजिक समस्याएं संगठन द्वारा ही सुलमायी जा सकती हैं। इनमें से मुख्य 
समस्याएं श्राथिक और श्रीद्योगिक हैं । श्राज की सरकार के सामने एक महत्त्व 
पूर्ण प्रघन यह भी हँ कि उसका उद्योग के साथ क्‍या सम्बन्ध हो । ऐसे प्रश्न 
बहुत कुछ संकटकालीन वन गये हैं । इनकों तत्काल सुलकाना झ्रावश्यक है। 
इन्हें स्थगित करना वहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है । 
राज्य का भविष्य - 


शुरू से लेकर आज तक राज्य-संस्था में वरावर परिवर्तन होते श्रा रहे 
हैं । राजतन्त्र के स्थान पर सर्वेसर्वा राज्यों का उद्भव हो रहा हैँ । इस परिवत्तन 
ध्रौर विकास में एक बात स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं कि सरकार की सत्ता 
का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न रहे, पर उसके उत्तरदाय्रित्व और कार्य 
निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । * 


प्रसिद्ध साम्यवादी कार्ल मावर्स का विचार था कि कम-से-कम साम्यवादी 
समाज में राज्य अन्ततोगत्वा विलुप्त हो जाएगा। आजके समाजवादी राज्यों 
पर यदि दृष्टि डालें तो प्रकट होगा कि वहां ऐसे कोई आसार नज़र नहीं ग्राते । 
इसके विपरीत, राज्य की शक्ति वरावर नुदृढ़ और प्रदल होती जा रही है; 
हमारे आर्थिक, सामाजिक श्र न॑तिक जीवन में राज्य का अधिकाधिक ही |] 
होता प्रतीत होता है । 


राज्यसंस्था पर युद्ध के साधनों का भी जबर्दस्त प्रभाव होता है। 
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त्तक बन्दूक या पिस्तोल लड़ाई के मुख्य साधन थे तवतक जनक्रान्तियां बहुत सुगम 
थीं। वन्दूक और पिस्तौलघारियों की संख्या बहुत कुछ संघर्ष का निर्णय करती 
'थी। किन्तु आज के जल-थल-आकाझ युद्ध के नये .साधनों ने जनक्रान्ति क्री 
सम्भावनाओं को एक अंश में समाप्त कर दिया हैं । आधुनिक शास्त्रों का 
अधिकार राज्यसत्ताप्राप्त व्यक्तियों को असाधारण अन्याय. की शक्ति प्रदान 
करता है और अल्पसंख्यक. समुदाय को अपना शासन कायम रखने में समर्थ 
बनाता है । 


राज्य ओर दृहत्‌ समाज - 

राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध. “ अभी तक हमने राज्यों की सीमा में 
उसके परिवतंनों और कार्यों का अध्ययन किया है । हमें यह न भूलना चाहिए कि 
समाज का बवृहत्‌ क्षेत्र राज्य की सीमा के वाहर भी फैला हुआ है। कोई एक राज्य 
सभ्यता के साम्राज्य को नहीं घेरता । नि:संदेह राज्यों के आथिक और सांस्कृतिक 
सम्बन्ध उन्हें निरन्तर निकट ला रहे हें और वर्तमान सभ्यता एक अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था की मांग करती हू । राज्यों की व्यक्तिगत संधियों श्रौर समभौतों द्वारा 
यह कायें कुछ अंझों में सम्पन्त होता है, किन्तु दूसरी ओर प्रलयंकर युद्धों ने एक 
महान्‌ संकट उत्पन्त कर दिया हैँ । राज्य की सीमा के अन्दर शक्ति का प्रयोग 
संरक्षण का आइवासन है, साथ ही समुदाय ढारा नियन्त्रित भी है । किच्तु 
राज्य की सीमा के बाहर इसका विल्कूल दूसरा अथे है | बिना अन्तर्राष्ट्रीय 
उत्तरदायित्व भ्रौर संरक्षण के यह भीषण विनाश की सृष्टि केरता है । परि- 
णामतः इस विरोधाभास का सामना करना पड़ता हूँ : राज्य राष्ट्रीय दृष्टि से 
सामाजिक सुरक्षा का महायन्त्र है; अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वह सुरक्षा के लिए 
एक महान्‌ संकट हैं । ह 

आर्थिक और सामाजिक परस्परनिर्भरता के बढ़ने के साथ-साथ यह 
समस्या अपनी परिधि और उम्रता में बरावर बढ़ती जा रही हैँ | इसने विभिन्‍न 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय-सुरक्षा की योजनाझ्रों को हमारे सम्मुख रखा हैं | इसका एक 
तरीका विभिन्‍न राज्यों के वीच मैत्री-सम्बन्ध की स्थापना हैँ | वर्तमान पद्चिमी 
संघ जिसमें पश्चिम योरोप के समस्त प्रमुख राज्य सम्मिलित हूँ; एक ऐसा 
ही संगठन है । ब्रिटिश कामनवैल्थ का संगठन, पैसिफिक ब्लाक का प्रस्ताव, 
सोवियट ब्लाक ऐसी ही. योजनाएं हैं । विभिन्‍न ब्लाकों का उद्देश्य शक्ति- 
संतुलन स्थापित करना, अपनी अ्रभुता के क्षेत्र को विस्तृत करना होता 
है । शांति स्थापना के लिए विरोधी ब्लाकों का निर्माण सही कदम- नहीं कहा 
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जा सकता । यह केवल विभिन्‍न पृथक्‌ राज्यों के छोटे-छोटे युद्धों के स्थान पर 
कई सम्मिलित राज्यों के एक महान्‌ युद्ध के आवाहन का अग्रदूत हे 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ विभिन्‍न राष्ट्रों ने संयुक्तराष्ट्रसंध के रूप में 
चबुहत्‌ समाज की ओर बढ़ने का एक नया प्रयत्न किया है । संयुक्तराष्ट्रसंघ 
का मुख्य कार्य विभिन्‍न राज्यों के झगड़ों को श्ांतिपूर्वक निपटाना है । राष्ट्रसंघ 
के कोई भी निर्णाय तीन बड़े राष्ट्रों के, जिन्हें निपिधाधिकार (छिं8/60 ०ई५४ए०७६४०) 
प्राप्त है, एकमत के विना नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति भी बड़े राष्ट्रों के बीच 
के भगड़े निपटाने में श्रभी असमर्थ हैं। इसके प्रतिरिक्त, दक्षिणी श्रफीका, 
काइमीर, कोरिया के भगड़ों को निपटाने में भी संयुकतराष्ट्रसंध को विशेष 
सफलता नहीं मिली हैं । फिर भी यह मानना पड़ंगा कि किसी श्रन्तर्राप्ट्रीय 
संस्था के न होने से कुछ कमियों वाली एक भत्तर्राष्ट्रीय संस्था का होना 
उपयोगी है । 


चौदहवां अध्याय - 
क्रीड़ा, मनोरंजन ओर शिक्षण-संस्थाएं 


क्रीड़ा का काये ओर महत्त्व ह 

कीड़ा एक मानवसुलभ सहज प्रवृत्ति है । वाल्यावस्था से लेकर बुद्धा- 
वस्था तक यह विभिन्‍न रूपों में अभिव्यक्त होती है । क्रीड़ा की इस प्रवृत्ति को 
'परितृप्त करने के लिए वालक, युवा और वृद्ध, स्त्री और पुरुष विभिन्‍न प्रकार 
के ऋ्रीड़ा समूहों, साधनों और संस्थाओं का आश्रय लेते हैं ।. 

क्रीड़ा समूह एक प्रारम्भिक समूह है । आनन्द, उद्दीपन, उत्तेजना, 
मनोरंजन इसकी ज्रियात्रों की विशेषताएं हैं । क्रीड़ा में मनुष्य अपने देनिक 
कार्यों की तुलना में अधिक शक्ति का व्यय कर सकते हें और उसकी समाप्ति 
पर एक श्रद्भुत तृप्ति और आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। क्रीड़ा में समय 
व्यतीत होता पता नहीं चलता । कीड़ा में मनृष्य सबसे श्रधिक तन्‍्मय और 
निश्चिन्त होता है । इस समय उसके व्यक्तित्व के दवे हुए गुणों को सरलता से 
उद्दीप्त किया जा सकता है । - 

क्रीड़ा-समूह, कार्य-समूह का पूरक है । क्रीड़ा व्यक्तित्व के विकास को 
संतुलन प्रदान करती है । काम के घंटे कम हो जाने पर कीड़ा ही व्यक्तित्व की 
आवश्यकताओं को पूरा करती है । यदि संसार अधिकाधिक अवकाश की ओोर 
श्रग्मसर हो रहा हे, तो हमें उसकी बन्‍्यता, उसके निठल्लेपन को भरने के लिए 
क्रीड़ा की और भी अधिक आवश्यकता होगी, अन्यथा खाली व्यक्तियों के 
व्यक्तित्वों के वि्ुद्धुल होने का संकट सदेव हमारे सम्मुख उपस्थित रहेगा। 

अवकाश के समय व्यक्तित्वों के निर्माण श्लौर सामुंदायिक जीवन को 
. समृद्धि में क्रीड़ा का वही महत्त्व है जो कि व्यस्त समय में घर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य 
!! ( और कार्य का है । कीड़ा को इतना ऊंचा स्थान देने का एक और भी कारण 


0 हैं। क्रीड़ा कार्य का स्थानापन्‍न वन सकती है; यह जीवन में स्फूर्ति लाती हैं; 





व्यक्तित्व. के विकास में सहायता करती है; समूह में अ्रनुदासन झ्ौर साहस 
कायम रखती है; लोगों में उत्साह की वृद्धि करती हैं और उन्हें मिलकर 
सामूहिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे सकती है । 


क्रीड़ा और शिक्षण संस्याएं २६५. 


पारिवारिक जीवन, पेशेंग्त कार्य और क्रीड़ा, यह तीनों ही तत्त्व 
व्यवितत्व के विकास के लिए अपेक्षित हैं । जैसे-जैसे यान्त्रिक आविप्कारों और 
सामाजिक विघानों के परिणामस्वरूप अवकाश की अवधि वढ़ती जा रही है, 
क्रीड़ा को जीवन के एक महत्त्वपूर्णा अंग और क्रिया के रूप में स्वीकार किया 
जा रहा हैँ । इस प्रकार दैनिक कार्य की समस्यात्रों की तुलना में अवकाश की 
समस्याएं अ्रधिक वेग से बढ़ रही हैं । 

यों तो मनोरंजन ने सदेव ही मनुप्य का ध्यान अपनी और श्राक्ृप्ट 
किया है, पर आज तो स्वास्थ्य, कार्यकुशलता और सामाजिक व्यवहार को दृष्टि 
में रख जीवन की योजना में इसे एक प्रमुख स्थान प्रदान किया जा चुका है। 
क्रीड़ा के प्रति आज यह अ्भिरुचि इतनी अधिक बढ़ चुकी हैँ कि झ्राज मनुष्य 
के समय, शक्ति और सम्पत्ति का बड़ा अंश मनोरंजन पर व्यय हो रहा है [ 

क्रीड़ासमूह एक प्रारम्भिक समूह है जिसमें वच्चे की प्रारम्भिकतम 
धारणाएं विकसित होती हैं । इसका जन्म प्राय: परिवार में होता है, जो कि 
स्वयं ही एक प्रारम्भिक समूह है । पड़ौस के बच्चे या परिवार में रहने वाले 
भ्रन्य बच्चे ही एक व्यक्ति का प्रारम्भिकतम क्रीड़ासमृह होते हें । सामान्य 
परिस्थितियों में वाल्थावस्था और किशोरावस्था की प्रधान पृष्ठभूमि कीड़ा समूह 
का जीवन है । यद्यपि कीड़ा सम्बन्धी धारणएएं सारे जोवन भर सामान्य ही 
रहती हैं । 

क्रीड़ा समूह का महत्त्व उसको प्रसन्‍्नता-प्रदायक प्रकृति में निहित है। 
यह रोचक उद्दीपनों से परिपूर्ण है। यह सजीव है । एक क्रीड़ासमृह आनन्द- 
दायक वातांवरणं, उद्दोपक घटनाओं और क्रिया के परिवर्तित दृश्यों का एक 
आदश संमेन्देय है । इसमें व्यक्ति साधारणतया भ्रपने से बड़ों के साथ भाग न 
लेकर पभ्रपने वशावर वालों, श्रथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ जो उससे बरावर 
वालों जैसा ही व्यवहार कर रहे हों, भाग लेता है । क्रोड़ा वन्धुत्वे प्रदान 
करती है । 

पीड़ा और मनोरंजन का इतिहास मानवजाति के बरावर हो पुराना है । 
सरल आरण्यक समुदायों से लेकर आ्राज के जदिल ओ्रौद्योगिक समाज में यह 
निरन्तर विद्यमान रहा है | यद्यपि विभिन्‍न कालों, विभिन्‍न देशों और विभिन्‍न 
जातियों में इसके विभिन्‍न प्रकार रहे हैँ, फिर भी कीड़ा के मूल तत्त्व वेतकल्लुफ़ी, 
संमानता, सक्तियता, उद्दीपन, वैचित््यं, आ्रादर्शों और धारर्णाप्रों के निर्माण और 
परिवतेन का कार्य संदेव ही उपस्थित रहे हैं । ' 


२६६ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


क्रीड़ा के प्रति विभिन्‍न-धारणाएं 


विभिन्‍न समाजों और एक ही समाज में विभिन्‍न कालों में क्रीड़ा के 
प्रति पृथक-पृथक्‌ धारणाएं रही हैं । आरण्पकसंस्कृतियों के लोगों. ने कार्य 
और क्रीड़ा को पृथक्‌ करके नहीं देखा । ग्रीक लोगों में प्रतियोगिता, एक दूसरे 
से आगे बढ़ने की होड़ की भावना ने, ऋ्रीड़ा को लोकप्रिय बनाया । 

हमारे देश में युद्ध विद्या के अतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार के खेलों में दक्षता 
प्राप्त करना विशेषख्प से क्षत्रियों का धर्म समझा जाता था । मध्यकाल में 
चैराग्यवाद के उदय ने कीड़ा के प्रति उच्च वर्गों में उपेक्षा की भावना पैदा 
'करने का प्रयत्त किया । फिर भी सामान्यतः कीड़ा हमारी सामान्य जनता के 
जीवन का सभी कालों में एक अभिन्‍न अंग रही और उसे उन्होंने कभी भी 
'निन्दनीय नहीं समझा | इसका एक और भी कारण था कि हमारे यहां खेल- 
कूद, नृत्य-गान, अभिनय और नाटक आदि क्रोड़ा और मनोरंजन के साधन 
घामिक उत्सवों से घनिष्ठतया सम्बन्वित रहे हैँ । परिमाणत: घामिक उत्सव 
कऋ्रीड़ा की सहज प्रवृत्ति की सुन्दर और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के उपयुक्त 
अवसर वन गये हैं | वर्तमान काल में हमारे ऊपर पाइचात्य संस्कृति के प्रवल 
प्रभाव के होते हुए भी, गांवों में क्रेड्ा का घामिकरूप श्रभी तक विद्यमान 
है। नगरों में भ्रवश्य त्रीड़ा के, पाइचात्य साधन दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होते 
जा रहे हैं । 
क्रीड़ा के सिद्धान्त 

विद्वानों ने क्रीड़ा के उद्गम. के विभिन्‍न कारण प्रस्तुत किए 

१. अतिरिक्त दविति. .इस सम्बन्ध में उन्‍नीसवीं शती- के अन्त में 
ह॒र्बट स्पेन्सर ने अतिरिक्त शक्ति (8प7ए7पए5 #767९४४) के सिद्धान्त का- 
अतिपादत किया । उसके अनुसार ज्योंही बच्चे में अतिरिक्त शक्ति का - 
संचार होता है, वह खेलने- लगता है । यह सिद्धान्त सरकंस में काम करने वाली । 
उस लड़की पर लागू नहीं होता जो भभकते पैट्रोल के छुएं में कूद, थक कर अपने 
भ्राण दे देती है । हर्ट स्पेन्सर. का सिद्धान्त कीड़ा के एक अंश को ही समभा 
सकता है । ह 

५ पुनरावत्ति. जान फिस्के ने क्रीड़ा के पुनरावृत्ति (6०8 - 

[88धठा )- सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | उसके अनुसार वच्चा क्रीड़ा 
में मानव विकास की एक के वाद एक सीढ़ी शज्ञीत्रता से पार करता चला 
जाता है । जानवरों को सताने या दल वना कर लड़ने से लेकर वह सुनियंत्रित 


कऋ्रौड़ा और शिक्षण संस्थाएँ २६७: 


सामाजिक कीड़ा की ओर शअ्रग्रसर होता है । यह सिद्धान्त भी अपूर्र है और 
कीड़ा के केवल एक पक्ष की ही व्याख्या करता है । 

,. ३. सहज प्रेरित शिक्षण. ग्रूस के अनुसार क्रीड़ा जीवन के लिए एक 
सहज प्रेरित तैयारी हैं। एक बिल्ली का एक लकड़ी के टुकड़े के साथ खेलना 
उसे चूहे पकड़ने की शिक्षा देता है और एक वच्चे का खेल उसे वस्तुएं बनाने 
और जुटाने की शिक्षा प्रदान करता है । एक नन्‍हीं लड़की का अ्रपनी गुड़िया से 
. खेल उसे मातृत्व के लिए तैयार करता हैँ । इसमें वहुत कुछ सत्य है । इसके 
श्रतिरिक्त कीड़ा अनुशासन और नियमपालन के प्रति सम्मान पैदा करती है। 
यह कहना श्रधिक उपयुक्त होगा कि क्रीड़ा जीवन के लिए तैयारी ही नहीं, वरन्‌ 
उत्कृष्ट जीवन के लिए तैयारी है । यह सिद्धान्त भी सब प्रकार की क्रीड़ाओ्रों की 
व्याख्या करने में असमर्थ है । 

४. व्यवितत्व की स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति, जान ड्यूई ने कीड़ा को 
व्यक्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कहा हैं। क्रीड़ा और कार्य का अन्तर 
केवल समय का है । कीड़ा में साध्य और साधन सीधे संयुक्त होते हैं । अतः 
ऋीड़ा में आकर्षण प्रत्यक्ष होता है । 

निष्कर्ष, उपयुक्त कोई भी सिद्धान्त अपने आपकमें पूर्ण नहीं है, किस्तु 
प्रत्येक में ही कुछ सत्य का अंश निहित है ) क्रीड़ा की सम्पूर्ण व्यास्या में हमें 
इन सभी सिद्धान्तों के सही तत्त्वों को नये तत्वों के साथ सम्मिलित करना 
होगा । कीड़ा की व्याख्या के लिए विस्तृत और संतुलित सिद्धान्त की 
आवद्यकता है । 

क्रीड़ा में उन सब क्रियाओं का समावेश हैं जो कि बिना किसी पुरस्कार 
के प्रलोभन के केवल स्वान्त:सुखाय सम्पन्त की जांती हैं । उनका उद्दीपन 
उनमें स्वयं अन्तहिंत है । बच्चों को खेल खिलाने के लिए पुरस्कारों की 
ग्राववरयकता नहीं पड़ती । जब हम कीड़ा का लक्ष्य पुरस्कारों को 
रख देते हैं तो खेल का उद्देश्य वस्तुगत हो जाता है झौर कीड़ा स्वयं एक कार्ये 
बन जाती है । 


अवकाश के उपयोग में मुनाफ़ाबवृत्ति 

आधुनिक युग में मुनाफ़ाखोर व्यापारियों ने मनुष्य की मनोरंजन 
अवृत्ति का पूरा फायदा उठाया हैँ । आज करोड़ों रुपया इस कार्य में व्यय किया 
जा रहा है । थियेदर, सिनेमा, सर्कंस, क्रिकेट, फुटवाल, नृत्य, गान, प्रभृति करौड़ाएं 
झाज मुनाफ़ाखोर व्यापारियों के हाथ में चली गई हैं । 


श्ध्द समाजश्ास्त्र के सिद्धान्त 


हमने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, मनुप्य को मनोरंजन प्रवृत्ति के 
शोपरा के लिए ही नहीं छोड़ दिया है, वल्कि स्वार्थी संचालकों को अपने इस 
व्यापार में सकड़ों हजारों व्यक्तियों को लगाकर उनके नैतिक स्तर को नीचे 
गिराने और उनेकी कला का दुरुपयोग करेंने और उनके श्रम का शोपरण करेंने 
की भी स्वतन्त्रता प्रदान की है | इस अनियंत्रित व्यक्तिवादी व्यवस्था में हंम 
व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक कल्याण की क्या आशा कर सकते 


,. पिछले तीस सालों से हमारे श्रवकाश व मनोरंजनों पर पंजीपतियों का 
आधिपत्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा हैं । जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों 
रुपये प्रतिवर्ष उनकी जेबों में जा रहे हैं । मनुप्य की क्रीड़ा प्रवृत्ति का प्रयोग 
सावंजनिक कल्याण या व्यक्तित्व के निर्माण में न होकर रुपया बनाने में हो 
रहा हू । सर्वंत्ष मनोरंजन के सस्ते और निम्न साधन जटाए जा रहे हैँ । जनता 
की कीड़ा प्रवृत्ति को अइलील और भड़कीले विज्ञापनों द्वारा तथा सनंसनीपूर्ण 
मनोरंजन जुटा कर तृप्त किया जा रहा हैँ | लोग भी थोड़े से पैसे खर्च कर यहां: 
पर इतनी उत्तेजना पाते हें कि एक वार उसका मज़ा चख्र॒ उन्हें उनका चंस्का 

पड़ जाता हू । 
सिनेमा. ' ह 
शहरों और कस्वों में सिनेमा आज मनोरंजन का प्रमुंख, साघन वन चुका 
है । दिन प्रतिदिन इसके प्रति जनता की अभिरुचि वढ़ती जा रही है। इसके 
प्रभाव का अ्रनमान इसी से लगाया जा सकता हैं कि क्‍या गलियों के श्रावारा 
बच्चे, और क्या भद्र परिवारों के शिक्षित बच्चे, सभी को ही आप कोई न कोई 
. सिनेमा का नवीनतम, निरथेक, वेसुरा गाना गुंनंगुनाते पायेंगे ) कालिजों श्र 
बलवों में विद्याथियों श्रौर सभ्य सर्देस्यों की चर्चा का विषय भी मुख्यतया सिनेमा 
उसके अभिनेता और अभिनेत्रियां ही होते हैं | सिनेमासम्बन्धी पत्रिकाशों का 
प्रचार भी ख़ब बढ़ता जा रहा है । 


भारतवर्ष में आज ६० स्ट्डियो हैं जहां प्रतिवर्ष लगभग २७४५ चित्रों का 
निर्माण होता है; ३२५० सिनेमाहाल हैं, जहां लगभग ६० से ७५ करोड़ व्यक्ति 
प्रतिवर्ष फिल्‍म देखते हैं । संसार के फिल्म उत्पादन में आज भारतवर्ष का दूसरा 
स्थान है । सिनेमा उद्योग में हमारा लगभग ४० करोड़ रुपया लगा हुत्रा हूं 
ओर लगभग ७० हज़ार व्यक्ति संलग्न हैं | संघ और राज्य सरकारों को सिनेमा 
के मनोरंजन-कर से प्रायः ५३ करोड़ उुपये प्रतिवर्ष की श्राय होती हूँ । उसे काठ- 
कर सिनेमा उद्योग को लगभय २० करोड़ वापिक आय होती है । 


' ऋौड़ा और शिक्षए संस्याएं २६६ 


सिनेमा की लोकप्रियता के कारण विभिन्‍त व्यक्तियों द्वारा सिनेमा 

की लोकप्रियता के अनेक कारण उपस्थित किए गये हैँ जिनमें से प्रमुख यह हैं : 
(१ ) इसमें दिखलाई जाने वाली वस्तु की अ्रपरिचितता का श्राकर्पण प्रवल है । 
(२) इसमें समय की कोई पावन्दी नहीं है, जो जब चाहे जाकर वैठ सकता और 

उठ कर चला आ सकता हैं। (३) इसके लिए किसी बात के प्रति किसी 
विशेष दृष्टिकोश और विश्वास की आवश्यकता नहीं पड़ती । यहां तक कि किसी 
भाषा तक का ज्ञान अनिवाये नहीं होता। (४) यह हमारी भावनाशरों को 
अपील करता हैं| चाहे वह बच्चों के प्रति प्रीति हो, घर के प्रति आ्राकर्षण हो, 
अंडे के प्रति आदर हो, साहस की प्रशंसा हो या प्रेम के लिए बलिदान 
हो, यह सब हमारी भावनाओ्रों को उद्देल्लित करते ऐँ । सिनेमा में इन भावनात्रों 
को कई वार सुन्दरता से तो अनेक वार भद्देपन से प्रस्तुत किया जाता है, हमारी 
कामुकता की भावनाओं को उभारने का प्रयत्त किया जाता हैं। (५) सामान्य 

जनता के लिए यह एक सस्ता और सुलभ मनोरंजन का साधन हुँ जहां कि वह 

अकेले अथवा मित्रों या बच्चों के साथ सरलता से जा सकती हैँ । 


जैसे-जैसे सिनेमा की टंकनीक उन्नत होती जा रही हुँ, उसका प्रभाव 
और अपील भी बढ़ती जा रही हैँ | वास्तविक ध्वनि और टेक्‍्नीकलर चित्रों ने 
तो सिनेमा की सजीवता और ययाथता में असाधारण वृद्धि कर दो है। संसार 
की शायद ही कोई ऐसी घटना हो जिसे कि आज यथार्थ रूप में सिनेमा के पर्दे 
'पर नहीं दिखाया जा सकता । इसके अत्तिरिक्त, उदाहरणार्थ वाल्ट डिज्ने के 
व्यंग चित्रों ने सिनेमा को एक नई दिशा दिखाई हैं । यह चित्र यथार्थवादी 
चित्रों से भी अधिक तृप्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि यह दर्शक को जीवन की 
कठोर वास्तविकताश्रों से दूर भागने, और अपने को विस्मृत करने में सहायता 
प्रदान करते हैं । 

सिनेमा-नियन्त्रणा की श्रावश्यकता. सिनेमा अप्रत्यक्ष सुकाव ([7ती- 
78० 8प९९९५४४४०7) का जवर्देस्त हथियार है । पूंजीवादी देश्षों में पैसा कमाने 
और तानाशाही देझ्षों में प्रचार के लिए इसका वड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है । 
सिनेमा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार हैँ जिसका रचनात्मक और विनाश्ञात्मक 
दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता हूँ । रचनात्मके या सृजनात्मक 
प्रवृत्तियां सोहार्द, कीड़ा, कला, नैतिकता, सौन्दर्य ओर सामाजिकता को मजबूत 
करती हैँ । इसके विपरीत विनाशात्मक वा पतित प्रवृत्तियां घृणा, सस्ते मनोरं- 
जन, अनैंतिकता, अइलीलता और समाजविरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती 


समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


हैं । ऐसी स्थिति में कोईं भी उत्तरदायी सरकार सिनेमा जैसे प्रभावशालीसाधन 
को स्वतन्त्र नहीं छोड़ सकती । सिनेमा जेसे अत्यन्त लोकप्रिय मनोरंजन का 
नियन्त्रण अनिवाये प्रतीत होता हैं । इसीलिए प्रत्येक प्रजातान्त्रिक सभ्य राष्ट 
भी आज सिनेमा के सेन्सर की पद्धति को अपना रहा है। इसके विपरीत ताना- 
शाही राज्यों ने आाथिक व्यवस्था और शिक्षा के साथ सिनेमा को भी पृर्ण७ूपेण 
श्रपती नीति को प्रचारित करने का साधन वना लिया है । 


एक प्रसिद्ध लेखक के छाव्दों में हम अपने देश की स्थिति को इस तरह 
व्यक्त कर सकते हैं : “हम आज मनोरंजन के नाम पर संसार की प्रत्येक अनै- 
तिकता को खुले झ्राम अपने बच्चों के सम्मुख प्रदर्शित कर रहे हैं ।'“'अपराध 
को मनोरंजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है ।'“चित्र एक सजीव और संपूर्ण 
कहानी होती है, जिसे कि वास्तविकता की तुलना में समझना सौ गुणा सुगम 
होता है''"'एक द्ुराचारी के जीवन को एक घंटा आकषंक रूप से प्रस्तुत करने 
के वाद एक मिनिट के लिए यह कह्ठ देना कि यह भूल है, ऐसे प्रदर्शन को क्षम्य 
नहीं बना सकता ।” | 


आ्राज हमारे यहां अच्छे-वुरे सभी प्रकार के चित्र बनाए जा रहे हैं । पर 
इनमें सस्ते और निम्न स्तर के चित्रों का अनुपात ही अधिक है । इनमें से अधि- 
कांश तथाकथित मनोरंजक चित्रों में किसी लड़के-लड़की की कहानी, श्राठ-दस सस्ते 
भद्दे गाने और भोंड़े नाच अथवा मद्यप्राव और माॉरकाठ, या बेहूदे तरीके से 
दिखाई गई पौराखिक या धामिक गाथाएं होती हैं । इस प्रकार सिनेमाग्रदर्शक 
सामान्य अरंशिक्षित जनता की वासनात्मक व आक्रमणात्मक अपंराधवृत्ति 
प्रथवा घाभिक भावनाश्रों का पूरा-पूरा दुरुपयोग करते हैं |. 

.. एक प्रमुख चलचित्र निर्माता के अनुसार सबसे अभ्रधिक दर्शकों को 
प्राकपित करने वाले चित्र वह हैं जो कि एक किश्चञोंर के मानसिक 
स्तर को व्यक्त करते हैं। सामान्य चित्रों का यही वौद्धिक स्तर होता हूँ 
वे निर्माता जो कि उच्च कलात्मक या शिक्षात्मक महत्त्व और मूल्य के चित्र 
बनाने का प्रयत्न करते हैं, वहुत ही थोड़े दर्शकों को आकर्पित कर पाते हें । यही 
कारण है कि 'खिड़की' या 'वहार' जैसे सस्ते चित्र जहां एक-एक शहर में साल 
साल भर चल जाते हें, वहां 'डा. कोटनिस” या छोटा भाई जैसे सुन्दर चित्रों का 
एक सप्ताह चलना भी कठिन हो जाता है । ऐसी स्थिति में श्रच्छे चित्रों का 
निर्माण जिनमें अल्प-लाभ या श्राथिक हानि की पूरी सभावना हो सर्वथा अर्स- 
भव है। 


क्रीड़ा और शिक्षए संस्थाएं श्छश 


इन सब बातों को देखते हुए हमें नैतिकता विरोधी गन्दे चित्रों के उत्पादन 
आर प्रदर्शन की रोकथाम युक्तिसंगत प्रतीत होती है । पर इस सम्बन्ध में दो 
प्रश्न विचारणीय हैं : (१) चित्रों का नियन्त्रण उनके उत्पादन से पहले हो 
यथा बाद में और (२) क्या सरकार को चित्रों के निर्माण को स्वयं संचालित 
करना चाहिए । वास्तव में नियन्त्रण की समस्या बड़ी ही जटिल है, इसका 
सरल उत्तर देना कठिन हैँ । गन्दे चित्रों की रोक और अच्छे चित्रों का प्रोत्सा- 
हन झ्रावश्यक है, पर साथ ही चित्रों के निर्माण की स्वाधीनता तथा सामाजिक 
प्रन्‍नों पर विरोधी मत प्रकाशन की स्वतन्त्रता भी महत्त्वपूर्ण हैँ । इस प्रकार 
एक अच्छा नियन्त्रण राजकीय श्रादेशानुसार निमित चित्रों से भिन्‍न वस्तु है। 
अबकाश के नये उपयोग 

मनुष्य ने बहुत अवकाश से अपनी यात्रा प्रारम्भ की । दासता भ्ौर 

सामान्तवाद के युग में समाज के एक वर्ग के भाग्य में समस्त भ्रवकाश श्रौर 
दूसरे वर्ग के भाग्य में समस्त कार्य आरा पड़ा । दैनिक श्रम से राहत पाने का एक 
मात्र मार्ग निष्क्रियता, मद्यपान या नीचे दर्जे का नाच-गान था । श्राज से 
डेढ़ सौ वर्ष पहले वाप्पशक्ति के विकास ने फ़ैक्टरी-व्यवस्था को जन्म 
दिया । उच्च वर्ग को अत्यधिक श्रवकाश और श्रमिक वर्ग को पुनः अल्प-अवकाद 
था । किन्तु मशीनों के भ्रधिकाधिक प्रसार, श्रमिकों के संगठन श्लौर सरकारी व 
सामाजिक कानूनों ने, श्रमिकों के काम करनी के घंटों में पर्याप्त कमी कर दी 
प्रौर उनके अवकाश में बहुत वृद्धि कर दी । झ्राधुनिक श्राविप्कारकों का तो यहां 
तक कहना है कि वह दिन अधिक दूर नहीं जब कि मनुष्य को अश्रपनी समस्त 
प्रकार की श्रावश्यकताश्ों को पूरा करने के लिए चार घण्टा प्रति दित से अधिक 
काम नहीं करना पड़ेगा । 


आधुनिक नगर ने सामाजिक स्थिति में एक विराट परिवर्तन उपस्थित 
कर दिया हैं। पहले तो बच्चे अपने गांवों में पहाड़ी, चरागाहों, खेतों, बाड़ों में 
पर्याप्त खेल-कूद कर सकते थे । पर आजकल के दाहरों में भीपण स्थानाभाव 
के कारण यह असम्भव हो गया है और क्रीड़ा के कृत्रिम और प्रल्पस्थानीय 
साधन ही हमारे पास रह गये हैं । संयुक्त परिवार के वियठन झऔर व्यक्तिवादी 
भावना के विकास ने अपरिपक्व अवस्था के किशोर युवक-युवतियों को स्वतन्ध 
जीविका-अजेन श्रोर परिणामतः अपनी इच्छानुत्तार श्रपनी आय को उड़ाने की 
सुविधाएं प्रदाव कर दी हैं । 


झाघुनिक सामाजिक व्यवस्था का भुकाव प्रधिकाधिक प्रवकाश की ओर 


२७९७... समाजश्ाल्त्र के सिद्धान्त 


है । आज का युग सप्ताह में कमसे कम एक छूट्री तो अवश्य प्रदान करता ्ीत। 
आठ घण्टे कार्य, आठ घण्टे विश्वाम और आ्राठ घण्टे अवकाश के आदर्श के निकट 
तो हम अभी भी पहुंच रहे हैं । इस भांति अवकाश के उचित उपयोग की सम- 
स्याएं हमारे लिए अधिकाधिक गम्भीर होती जा रही हैं। 
अवकाश की समस्या जीवन के एक तिहाई समय की समस्या है। अव- 
काश के घण्टे कार्य के घण्टों के वरावर महत्त्वपूर्ण बनते जा रहे हें । वल्कि एक 
अर्थ में यह उनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि कार्य के समय में तो किसी 
न किसी प्रकार की नियमितता और समानता रहती- ही है, किन्तु अवकाश के 
चण्टों में पर्याप्त श्रव्यवस्था ओर समय की वर्बादी हो सकती हैँ ।-यह समस्या तव 
झौर भी विकट रूप धारण कर लेती हैं जव कि हम व्यापारिक स्वार्थो को जनता 
के अवकाश-समय को, निजी लाभ-शअर्जजन का साधन बनाने, उसमें उत्तेजना 
उत्पन्न करने, उन्हें अयोग्य और नशीला बनाने तथा उनकी बचत को वटोरने में 
तत्पर पाते हैं । | 
अ्रवकाश का श्रर्थ कार्य की: थकान से मुक्ति और ताज़गी श्रथवा बुरी 
आदतों का चस्का, शरीर या मन की-स्फू्तिः अथवा आात्मनाञ- दोनों ही हो सकते 
हैं । छत्तीस करोड़ व्यक्तियों के श्रवक़ाश-का- समुचित नियन्त्रण आज एक महान्‌ 
राष्ट्रीय समस्या वन गया है ! | 
क्या हमारा अवकाश व्यापारिक स्वार्थो द्वारा ह़प लिया जायेगा या 
अवकाश का समाज के हित में उपयोग हो सकेगा ? दूसरे शब्दों में, हमारे अव- 
काश का व्यापारीकरश होगा अथवा समाजीकरण”? व्यक्तित्व के समुचित 
विकास और सांमाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए अवकाश-नियन्त्रण की 
आवश्यकता आज सभी समझदार व्यक्ति स्वीकार करते हैं । 
श्रवकाद को व्यापारी के हाथों में छोड़ जनता के घन.और चरित्र को नष्ट 
करने का साधन वनाया जा सकता हैं; श्रथवा यों ही वर्बाद होने, आवारागर्दी 
करने, फालतू गप्पें मारने और वेठकर दिल वहलाने का अ्रवप्तर बनाया जा 
सकता हैं; अ्रथवा सामुदायिक क्रीड़ा और स्वस्थ मनोरंजन में व्यतीत किया जा 
सकता है । सामाजिक हित और व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए हमारे लिए 
प्रवकाश के अन्तिम उद्देश्य को ही अपनाना उचित होगा। 


अवकाश के सामाजिक उपयोग 
अवकाश के सामाजिक उपयोग के ओऔचित्य को आज लगभग स्वीकार 


ऋड़ा और शिक्षण संस्थाएं २७३ 


किया जा चुका हैँ | विभिन्‍न देक्षों में इस सम्बन्ध में विभिन्‍न उत्तम योजनाएं 
प्रस्तुत और कार्यान्वित की जा चुकी है । भारत जैसे देश में भी अ्वकाद के 
सामाजिक उपयोग की एक व्यावहारिक योजना बनाने की परम झ्रावश्यकतां हँ। 
जैकोस्लोवाकिया का सामुदाधिक-परिकत्पना-बआ्रांदोलन (09770पपए 
ए70]९४७४॥ '0ए७70876) और ब्मरीका का ऋड़ाक्षेत्र श्राननोलन (?|99- 
श९7०घ४व०ं (0ए९७70९०५) इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य 


अमरीका, के क्रीड़ाक्षेत्र-प्ांदोलन को सात अवस्थाग्रों में वांदा जा सकता 
है । प्रथम श्रवस्था बालू के वगीचे से शुरू होती है जिसमें वच्चों के लिए एक 
वबकक्‍्स श्रीर बालू के ढेर की व्यवस्था होती है। दूसरी अवस्था में प्रति दस 
.हज़ार व्यक्तियों पर एक आदर्श करीड़ा-क्षेत्र का निर्माण होता हैँ। तीसरी ग्रवस्था 
कुछ थोड़े लोगों के लिए सैर करने, वेठने और कुछ खेल जुटाने की हूँ । चोथी 
श्रवस्था प्रदर्शनों और व्याख्यानों के लिए सार्वजनिक और स्कूल हाल के निर्माण 
द्वारा मनोरंजन केन्द्र की स्थापना है । पांचवों अ्रवस्था नागरिक कला और 
कल्याण की हैं जिसमें सौंदर्यात्मक पहलुओं ओर जन-चेतना पर वल दिया जाता 
है । छठी श्रवस्था पड़ौसी-संगठन की हैँ जिसमें पड़ोसी विस्तृत और सक्रिय भाग 
लेकर एक ठोस चेतना विकसित करते हैं । सातवीं अ्रवस्था सामुदायिक सेवा की 
हैँ जिसमें श्रापत्काल में जनता की सेवा का समावेश है । भारतवर्प में भी इस 
लाइन पर एक राष्ट्रीय क्रीड़ा योजना बनाई जा सकती है । इसके अतिरिक्त, 
जनता को दीड़ा के सिद्धान्तों की शिक्षा, संघ, राज्य, जिला, कस्वा और ग्राम 
क्रीड़ा-समितियों का निर्माण, गृह-मनोरंजन का विकास, छोटे बच्चों और बड़ों 
के लिए क्रीड़ा-क्षेत्रों का विस्तार, मनाफ़ के लिए चलाये जानेवाले मनोरंजनों का 
नियन्भण, निरीक्षण और दमन, सामुदायिक या सहकारी कीड़ा को प्रोत्साहन, 
एक श्रच्छी श्रवकाश-उपयोग योजना के अंग होने चाहिएं । 


प्रवकाश-समस्याम्रों के प्रख्यात लेखक लिन्डमैन ने आवुनिक अवकाश 
से स्वस्थ शरीरों झोर व्यक्तित्वों के गठन, सामान्य कार्यक्ुअन्ञता की वृद्धि, 
कलाओ्ों में योगदान, प्रकृति से परिचय, राष्ट्रीय और अस्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रों 
के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान, मनत, और सामूहिक अनुभव, इन सात आवश्य- 
कताओं की पू्ि की श्राश्ञा की हैँ । 


र्७्ड समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


शिक्षण संस्थाएं 


शिक्षा की परिभाषा, कार्य, रूप और महत्त्व - - 
. प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से एक विशिष्ट व्यवहार और आचार की 
' आशा करता है । इसके सीखने ओर सिखाने के लिए वह विभिन्‍न विशेष और 
सामान्य साधन प्रस्तुत करता है । परिवार, पेशेगत समितियां, घारमिक व ऋ्रीड़ा 
संस्थाएं सामान्य शिक्षा संस्थाएं हैं । वह प्रत्यक्षरूप से शिक्षा नहीं देतीं । 
परोक्षरूप से सुझाव दे वह एक वातावरण की सृष्टि करती हैं, स्थायी प्रभावों 
को छोड़ती हें, और जीवन और तथ्यों के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत- 
करुते मेँ ोग प्रदान करती हैं । इसके विपरीत, कुछ ऐसी संस्थाएं हें, एकमात्र 
शिक्षा देना ही जिनका उद्देश्य है; पाठशाला, स्कूल, कालिज, विश्वविद्यालय 
ऐसी ही. विशेष - शिक्षणसंस्थाएं हें। इसके 'अतिरिक्त समाचारपत्र, रेडियो 
सिनेमा और पुस्तकालय भी आज शिक्षा का शव्तिंशाली साधन बनते 
जा रहे * 


विशिष्ट शिक्षा की निम्न परिभाषा दी जा सकती है : यह. समुदाय या 
व्यक्तियों द्वारा परिचालित वह्‌ सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज को 
उस के द्वारा स्वीकृत मूल्यों और मान्यताओं की ओर अग्रसर 
करती है । | म * 

एक भ्र्थ में शिक्षा उन हज़ारों सोलों के श्रनुभव की देन है जिस में 
कि एक व्यक्ति पैदा हुआ है । इन अनुभवों में उसकी सांस्कृतिक विरासंत छिपी 
हुई हैं । वर्णशामाला, भाषा, लिपि, साहित्य परम्पराएं रीति: रिवाज. और 
आविष्कार सभी का इसमें समावेश है । सांस्कृतिक विरासते और जीवन के 
ज्ञान का अर्जन ही शिक्षा है । ' 


सामाजिक दृष्टि से सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान, मानसिक विश्लेपण की 
पद्धतियों की क्षमता प्राप्त करना तथा सांस्कृतिक विरासत का एक समालोचक 
और सुधारक बनना शिक्षा का कार्य कहा जा सकता है । 


किसी संस्कृति के प्रधान तत्त्व उसकी जनश्रुति, लोकगीतों और 
साहित्य में विद्यमान रहते हैं । साहित्य “मानव ज्ञान की सर्वोत्तम लिपिवद्ध 
अभिव्यक्ति है ।” ओदिकालीन समाजों में ओका और पुरोहित विश्विष्ट शिक्षक 
थे | वह कवीले के इतिहास के संरक्षक और कवीले के सरदारों के प्रशस्ति- 


हे ऋरीड़ा श्लौर शिक्षण संस्थाएं रछ्प्‌ 


गायक थे । यही लोकमीतों का प्रारम्भ था। इस भांति घामिक जनश्रुति या 
ग्रन्थ शौर युद्ध गीत शिक्षा के प्रारम्भतम साधन थे। 


मनुष्य बिचार करने से पहले अ्रनुभव करता हूँ । श्रतः पहले कविता 
का उदय हुआ । पर विचार शक्ति के विकास के साथ शिक्षा के लिए गद्य का 
प्रयोग प्रारम्भ हुआ । गद्य द्वारा ही विचारों को वारीकी से प्रस्तुत करना तथा 
विभिन्‍न तथ्यों का विद्लेपण सम्भव था। इसने वक्‍तृत्व कला के महत्त्व को वहुत 
बढ़ा दिया । पन्द्रहवीं शती तक वक्‍तृता, संभाषण, उपदेश ही शिक्षा का प्रधान 
साधन रहे | आधुनिक मुद्रण यन्त्रों के आविप्कार ने सस्ते और विस्तृत साहित्य 
के सृजन और प्रचार को संभव बनाया । रेडियो और टेलीविजन के आविष्कारों 
ने शिक्षा में एक नई क्रान्ति ला दी । 

किसी भी समाज के लिए विशिष्ट शिक्षा का महान्‌ महत्त्व है। विस्तृत 
श्रर्थों में शिक्षा में साहित्य, जो व्यक्ति के भावों की, श्रौर विज्ञान जो व्यक्ति के 
वौद्धिक विकास की अभिव्यक्ति हैँ, दोनों पक्षों का समावेद्य हैँ 
अ्रच्छी शिक्षाप्रणाली में दोनों पक्षों का उचित संतुलन और समन्वय 
श्रावश्यक है । 


ग्च्छी शिक्षा व्यवित को केवल अनुभव करना और सोचना ही नहीं सिखाती 
बल्कि उसे विशेष कार्य करने की प्रेरणा देती है । यह सत्य है श्रभीतक हमारे 
व्यवहार को नियंत्रित करने में शिक्षा पर्याप्त दुर्वेल सिद्ध हुई है। यही कोरण 
हैं कि भ्राज हमें शिक्षा ने प्रजातन्त्र के वारे में सोचना तो सिखा दिया है पर 
व्यवहार में लाना नहीं । बावजुद इसके एक स्वस्थ संचुलित और वैज्ञानिक 
शिक्षा चाहे वह विशिष्ट हो श्रथवा सामान्य, चाहे परिवार, पेशे, धर्म या स्कूल 
कहीं से भी मिलें, हमारे व्यक्तित्व के कल्पनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक 
तीनों ही पक्षों में एक संतुलन-स्थापन पर बल देती हैं । अन्यवा शिक्षा 
भ्रपूर्णा व्यक्तित्वों और संकुचित दृष्टिकोर वाले वर्गों का ही निर्माण करती हैं । 
भारत में शिक्षा 

समाज की सांस्कृतिक अवस्था के शिक्षा पर प्रभाव जानने, झौर प्राधुनिक 
शिक्षा-समस्याञ्रों को समभने और उनके समाधानों के संधात के लिए भारत में 
शिक्षा-संस्था के परिवर्तित स्वरूपों और पद्धतियों का अध्ययन उपयोगी 
सिद्ध होगा । 

प्राचीन फाल. वैदिककालीबव लोग कृपक और पद्युपालक थे। उन्होंने 


२७६ “ “समाजशात्त्र के सिद्धान्त 


गुरुकुल शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किया । शिक्षक के परिवार (कुल) में 
शिष्य परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहता था भौर धाभिक ग्रन्थों, 
दर्शन और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देव होता था। 
प्राय: एक गुरुकुल में वहुत थोड ही छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे । संभवत: उनकी 
संख्या पन्द्रह-वीस से अधिक न होती होगी । विद्यार्थी बहुत ही छोटी अवस्था में 
गुरुकुल में प्रवेश लेते थे। सात वर्ष से लेकर पच्चीस वर्ष की आयु शिक्षा की 
अवधि मानी जाती थी । वहां पर पढ़ने के लिए किसी प्रकार की फीस न देनी 
पड़ती थी विद्यार्थी खाली समय ,में पास के गांव में जाकर गृहस्थों से भिक्षा', 
भांग लाते थे जिससे शिक्षक के परिवार और उनका गृज़र और खर्च चलता: 
था। शिक्षार्थियों को अन्न, वस्त्र और उपयोगी वस्तुओं की भिक्षा देना गृहस्थ 
श्रपना परम कतंव्य समझते थे। शिक्षक और छात्र बहुत ही कठोर, सरल जीवन 
यापन करते थे | शिक्षक और शिष्य के ग्ात्मीय सम्बन्ध, प्रकृति से निकटता, 
परिवार जँसा वातावरण, निःशुल्क शिक्षा इस प्रणाली की प्रमुखविशेषताएं थीं । 
व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए कृपक-पालक, दानभावना प्रेरित सरल 
समाज के लिए यह प्रणाली पर्याप्त उपयुक्त थी । 


वैदिक कर्मकाण्ड के छास के साथ हमारे यहां बौद्ध धर्म का उदय हुआ 
झौर उस समय बौद्ध विहार शिक्षा का केछ बन गये । छोटे पैमाने पर अन्त- 
सष्ट्रीय शिक्षा केन्द्रों का उदय हुआ जहां पर कि देश-विदेश के छात्र श्राकर 
शिक्षा प्राप्त करते थे | यह अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय इस युग की विशेषता थी। 
नालन्दा और तक्षशिला दर्शन और चिकित्सा की शिक्षा के प्रसिद्ध विद्यालय थे, 
यद्यपि इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या श्राजकल के विश्वविद्यालयों की तुलना 
> बहुत ही नगण्य थी । वोद्ध शिक्षाप्रणाली और गुरुकुल प्रणाली के संगठन में 
विश्येप अच्तर न था, अन्तर केवल पा्यक्रम और उद्देश्यों का था | 


सध्यकाल.. इस समय तक शिक्षा का अधिकार केवल कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों, तथाकथित ब्राह्मणों के हाथ में ही सीमित हो गया। श्रन्‍्य जातियां 
और स्त्रियां शास्त्रीय शिक्षा से वंचित होगई । इसी समय भारत में इस्लाम का 
आगमन हुआ और तत्कालीन धर्माधिकारियों की छत्रछाया में पाठशाला या टोल 
जो कि मन्दिरों से लगे होते थे और धनियों के दान से चलते थे तथा मकतव 
और मदरसे जो कि मस्जिदों से लगे होते थे और वादशाहों की सहायता और 
बक्‍्फ से चलते थे, शिक्षा के प्रवाव साधन हुए । 

इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकाल तक शिक्षा पर घंर्म और साम्प्र- 


हा 


क्ौड़ा और शिक्षण संस्याएं २७७ 


दायिकता का प्रवल प्रभाव था। शिक्षा मुख्यतः वेद-पुराण और कुरान-हदीस के 
श्रध्ययन तक ही सीमित थी । 


श्राधुनिक शिक्षा. भारत में श्राधुनिक ऐहिक (8०८पोौ००) शिक्षा के 
सूत्रपात का श्रेय अंग्रेजों को है । उत्नीसवीं छाती के मध्य में यहां पर पाश्चात्य 
ढंग पर भारत के प्रधान नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गईं। इस 
नई प्रणाली का मूल उद्देश्य तो अंग्रेजी शासन को सुचार रूप से चलाने के लिए 
छोटे श्रफसर और क्लक तैयार करना तथा अंग्रेजों श्रौर भारतीयों को एक दूसरे 
के निकट लाना था। यह कार्य तो इसने किया हो पर अंग्रेजी शिक्षा ने प्रजातन्त्र 
श्रौर स्वाधीनता के विचारों के प्रसार में भी बड़ा योग दिया | अंग्रेज़ी शिक्षा ने 
जहां हमें अंग्रेज़ी साम्राज्य की सेवा सुचारु रूप से करने की स्ामर्थ्य प्रदान की 
वहां इसने हमें एक नई बौद्धिक चेतना, एक नई आकांक्षा, एक नई दिश्षा प्रदान 
की । संक्षेप में उसने हमें संसार के साहित्य और आधुनिक विज्ञान से संबुक्त कर 
दिया । हमें प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रीय और अत्तर्राप्ट्रीय दुष्टिकोर से सोचने पर 
बाधित किया । 


उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी इस प्रणाली में कई मूलभूत दोप थे, 
जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी शिक्षा के विकास श्रौर उसके परिणामों पर पड़ा। 
१९४७ में अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्य तो भ्रस्त हो गया पर उनके द्वारा प्रदत्त 
शिक्षाप्रणाली आ्राज भी बहुत अंश में हमारे साथ हैं, यद्यपि उसमें परिवर्तन 
प्रौर संशोधन की चारों ओर पुकार है । पर किन नये सिद्धान्तों पर इसका 
पुननिर्माण हो इस विषय में पर्याप्त मतभेद हैं । १६५१ के विश्वचिद्यालय- 
श्रायोग ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में प्रनेक रचनात्मक सुझाव दिये हूँ परन्तु वे 
भ्रभी तक कार्यान्वित नहीं हुए हैं । 
विद्यमान शिक्षाप्रणालो के दोष 

१. विदेशी माध्यम. प्रारम्भिक चार कक्षात्रों को छोड़ हमारे यहां 
प्रायः सभी प्रान्तों में अंग्रेजी एक श्ननिवार्य विषय त्तवा उच्च कक्षाओं में सभी 
विपयों के झ्रध्ययन का माध्यम है । सभी विद्याथियों को अनिवार्य रुप से अंग्रेज़ी 
पढ़ाना निर्यंक है और उच्च कक्षाओ्रों में उसका माध्यम विषय को जानने में 
अनावश्यक श्रम की अपेक्षा करता है । 


२. खर्चोली शिक्षा, वर्तमान शिक्षा इतनो अधिक खर्दीली है कि 


मध्यवित्त के लोग भो अपने एक-दो बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकते। 


र्ष्द समाजश्ञांस्त्र के सिद्धान्त 


“सामात्य जनता के लिए तो प्रारम्भिक शिक्षा पाना भी दुष्कर है । विद्याधियों 
की ऊंची फीसें और नगरों में उनके रहन-सहन का ऊंचा व्यय माता-पिताओ्रों के 
लिए एक अवहनीय भार है । 


३. व्यावहारिक जीवन में निरथंकता. साधाररा स्कूलों ओर कालिजों 
में जो ज्ञान हम ग्रजित करते हें अ्रथवा जो विषय हम पढ़ते हैँ, वास्तविक जीवन 
में उनका बहुत ही कम उपयोग और मूल्य हैं । इसी कारण पढ़े-लिखों की 
वेकारी की समस्या हमारे यहां दिन पर दिन उग्रतर रूप धारण करती जा 
रही है। 

४. व्यक्तित्व निर्माएं की उपेक्षा. इसके अतिरिक्त हमारी वर्तमान 
शिक्षा केवल कुछ पादय पुस्तकों के कूछ तथ्यों.को कण्ठस्थ करने तथा कुछ घंटे 
नियमित रूप से एक कक्षा में बैठने, पढ़ने अथवा नोट उतारने तक ही 
सीमित है। श्रध्यापकों और विद्यार्थियों के सम्बन्ध बहुत ही निर्वेबक्तिक 
(779]0०/8079)) हैं । हमारे विद्यार्थियों के स्कूल और पाठ्यक्रम से वाहर के 
कृत्यों का किसी प्रकार का आयोजन नहीं है, उत पर किसी प्रकार का नियंत्रण 
नहीं है ! यही कारण है कि वर्तमान शिक्षा संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में 
बहुत असमर्थ रही है । 

५. सामाजिक दृष्टिकाएं का श्रभाव. हमारी शिक्षाप्रणाली बहुत 
कुछ व्यक्तिवादी विचारवाराओं और मुनांफाखोर प्रवृत्तियों का शिकार रही है। 
सरकारी पद अथवा व्यक्तिगत आथिक सफलता की भावनाएं ही इसकी प्रधान 
प्रेरक हैं । सामृहिक कल्याण और सामाजिक सेवा की प्रवृत्ति का इस में अभाव 
हैं। संक्षेप में, हमारी शिक्षा सामाजिक दृष्टिकोण से शून्य हैं । 
खुधार के सुझाव * 

बरतंमान शिक्षाप्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए कुछ निम्न 
सुझाव दिये जा सकते हैं । 


१, सातभाषा का साध्यम. हमें यदि जनता तक शिक्षा को पहुंचाना 
हैं, उसे कम कष्टसाध्य, सुगम और उपयोगी वनाना हैं तो अविलम्ब मातृभाषा 
को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करना होगा । संक्रमणकाल में उच्च 
कक्षाओं में चार-पांच साल के लिए, अंग्रेजी को रखा जाना आवश्यक है, परन्तु 
इस अवधि में मातृभाषा में आवश्यक प्रामारिक अन्य और मातृभाषा के 

माध्यम से पढ़ाने वाले अध्यापक तैयार हो जाने चाहिएं ! 


क्रौड़ा श्रोर शिक्षएा संस्थाएं श्ज्६ 


२. निःशुल्क श्र सर्वसुलभ शिक्षा को व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार के 
लिए राज्य को प्रारम्भिक शिक्षा तो सब के लिए नि:शुल्क ही कर देनी चाहिए । 
इसके अतिरिक्त माध्यमिक और उच्च शिक्षा को भी कम से कम खर्चीली बनाने 
का प्रयत्न होना चाहिए और योग्य निर्धन छात्रों के लिए तो उच्चतम शिक्षा 
भी निःशुल्क होनी चाहिए । तभी हम अपने देश की विस्तृत पर व्यर्थ जाने 
वाली प्रतिभा का समुचित उपयोग कर सकेंगे । 


३. शिक्षा की व्यांवहारिकता में वृद्धि, हमें इस बात का भी प्रयत्न 
करना होगा कि हमारी शिक्षा हमारे व्यावहारिक जीवन में अ्रधिकाघिक काम 
आये,। अमी तक हमारी शिक्षा अधिकांश में साहित्यिक हैँ, उसमें उपयोगी कलाझ्रों, 
हिल्पों और उद्योगों के व्यावहारिक ज्ञान का समावेश आवश्यक हैँ जिससे कि 
छात्र श्रपनी विशिष्ट शिक्षा समाप्त करने के पदचात्‌ सांसारिक जीवन में उसका 
लाभ उठा सके। 


४. व्यक्तित्व-निर्माएं पर ध्यान. हमारी शिक्षा को केवल स्कूल झौर 
कालिजों की चाहरदीवारी तक सीमित न होकर विद्यार्थियों के अश्रवकाश के 
समय को समुचित रीति से प्रयुक्त करने पर भी ध्यान देना होगा । इसके लिए 
हमें पढ़ाई-लिखाई के श्रतिरिक्त सामूहिक और सहकारी क्रीड़ा, मनोरंजन, 
साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रिया्रों के प्रोत्साहन और झ्रायोजन का प्रयत्त कर न 
होगा । 

५. सामाजिक दृष्टिकोण को सृष्टि, एक आदर्श शिक्षाप्रणाली की 
आधारशिला व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना पर नहीं रखी जा सकती | इसके लिए 
एक साथ कार्य करने, एक साथ कप्ट सहने तथा एक साथ दूसरों के कप्ठों का 
निवारण करने की सामाजिक भावना का विकास करना आवश्यक हैं । सामा- 
जिक सेवा शिक्षा का अभिन्‍न अंग होनी चाहिए । इसके लिए हमें अपने पाठ्यक्रम 
और अध्यापकों की ओर भी ध्यान देना होगा । उत्तम साहित्य और निःथस्वार्य 
सामाजिक भावना से प्रेरित शिक्षकों का चुनाव भी सामाजिक दृष्ठिकोश की 
सृष्टि के लिए आवश्यक हैँ । ह 
धामिक शिक्षा यनाम ऐहिक शिक्षा 

आज से सौ साल पहले तक धर्म शिक्षा का घनिप्ट सहचर रहा हूँ । 
यह कहना अत्युक्ति न होया कि धर्म का उपदेदय देना ही उस समय की मुख्य 
शिक्षा थी। उस घामिक शिक्षा ने स्वभावतः संकुचित शोर साम्प्रदाचिक दुष्टि- 
कोणों को जन्म दिया, घृणा, अन्वविद्वास और कट्टरता को बल दिया और 


र्८ध० समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


साहित्यके श्रावन्‍द और विज्ञान के प्रकाश से जनता को दूर रखा। ऐहिक शिक्षा ने 
शिक्षा. को एक नई दिशा दी, नया और उदार दृष्टिकोश दिया । मनुष्य की 
ज्ञानवृद्धि, कल्पना की तृप्ति और विचारों की समृद्धि में ऐहिके शिक्षा एक 
'निश्चत प्रगति थी पंर उसने सदाचारं श्रौर वैतिकता की कहां तक वृद्धि की 
श्रथवा व्यक्तित्वं को कहां तक अश्रधिक संतुलित वनाया यह एक विवादग्रस्त 
प्रइन हैं । 
शिक्षा को संस्थात्मक धर्म से पृथक करना एक सही कदम था । पर 
धामिक श्रन्धविश्वास के रिक्त स्थान पर एक नैतिक विश्वास को प्रस्थापित | 
करना भी ज़रूरी था। हमने धर्म को तो शिक्षा से निकाल फेंका पर दूसरा कार्य 
नहीं किया | इस विश्वास की कमी ने शिक्षित मंनृष्य को एक अ्रजीव असमंजस 
डाल दिया है| उसके पास श्राज भगवान्‌ जैसी किसी अमर्तकल्पना का सहारा 
नहीं हैं जिससे कि वह विपत्ति और चिन्ता में अपने को सांत्वना दे सके । अश्रत 
ऐहिक शिक्षा के साथ शिक्षा का एक नेतिक और भावात्मक आददों होना 
भी आवश्यक हैं । 


शिक्षा की नई धारणाएं. - 
बुनियादी शिक्षा. गाँधी जी ने राजनैतिक समस्याओं के अतिरिक्त 
देश की शिक्षा-समस्याश्रों में भी दिलचस्पी ली झऔर डा. जाकिर हुसैन ने उनके 
विचारों के आधार पर वुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। वुनियादी 
“शिक्षा विद्यमान शिक्षाप्रणाली के दोपों से मृक्त होने का दावा करती है । 
- स्वावलम्बन, सहयोग, सृजन, सरलता और व्यावहारिक उपयोगिता इसकी मुख्य 
विश्येषताएं हैं ।-इसमें शिल्प और उद्योग की सहायता से स्वयं भ्पने हाथ से काम 
सीखने पर वल दिया जाता है। 


हमारे देश के प्रारम्भिक स्कूलों के लिए बुनियादी शिक्षा वहुत उपयुक्त 
है | भारतीय संघ के कई राज्यों ने तो इसे अपने यहाँ अपना लिया हैँ । बुनि- 
यादी विक्षाप्राप्त व्यक्ति जीवन-निर्वाह के लिए नौकरी पर निर्भर न रह कर कोई 
दस्तकारी शुरू कर सकते हैं । वुनियादी शिक्षा कुटीर-उद्योगों के प्रसार के लिए 
तो अनुकूल: है, पर यदि हम देझ्ष में बड़े पैमाने का शद्योगीकरण चाहते हैं तो हमें 
इसकी व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा में तदनुसार परिवर्तन करना होगा । 


्रमरीका का प्रगतिशील शिक्षा-आंदोलन. प्रगतिशील स्कूल में “बच्चे 
के विकास” पर जोर दिया जाता हैं। इसमें वच्चे-को एक समूह का कार्यशील 


फक्रीडा और शिक्षण संस्थाएं श्पर 


सदस्य मान लिया जाता है और शिक्षक को उसका “सहायक' । इसका उद्देश्य 
बच्चे के गले कुछ वर्ने-वनाये तथ्य उतारने के बजाब उसमें सृजनात्मक अभि- 
व्यक्ति की वृद्धि करना होता है । ह 
प्रगतिशील शिक्षा लचकदार और प्रजातान्त्रिक होती हैं। इसमें देनिक 

कार्यो के चुनाव में भी वच्चों की श्रावाज सुनी जाती हैं। वह स्वयं सामग्री का 
चुनाव करते हैं। वह इधर उधर मेजों पर बेठते हैं और स्वाधीनतापूर्वक विचरण 
करते हैं । कतारों में श्रध्यापक के सामने बैठते और शिक्षक के आदेश पर पढ़ने 
की पुरानी प्रणाली उन्होंने छोड़ दी है । 

कुछ लोगों को भय है कि प्रगतिशील विक्षा आवश्यक ज्ञान के अर्जेन में 
बाधक हो सकती है, उसकी परिकल्पित क्रियात्रों में अ्रसंतुलन हो सकता है । 
प्रनुशासन भी एक समस्या है । कई बार बच्चों को सामूहिक निवंत्रण हारा 
संभालना संभव नहीं होता। फिर भी यह भ्राशा की जा सकती है कि प्रगतिशील 
शिक्षा के श्रधिक परिपक्व होने पर स्वभावतः यह कमियाँ उसमें नहीं रहेंगी । 


«शिक्षा के अन्य आधुनिक साधन 
सप्ताचारपन्न, 


एक प्रभावशालो शिक्षा साधन. स्कूल एक संगठित भिक्षणसंस्था है जब 
कि समाचारपत्र की एक असंगठित शिक्षण संस्था कहा जा सकता हैं । प्रतिदिन 
समाचारपत्रों के लाखों-करोड़ों पाठक अपने प्रिय समाचारपत्र से संसार की घटनाओं 
भ्रौर समस्याओरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं । यह पाठक जनता प्रायः प्रौढ होती हैँ । 
हमारे देश में यद्यपि समाचारपत्र-पाठकों की संख्या अभी बहुत अधिक नहीं 
हैं पर फिर भी भविष्य में इसकी निरन्तर वृद्धि की श्राशा की जा सकती हूँ । 
समाचारपत्रों का प्रचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । 


समाचारपत्रों का पतन... पैसा कमाने और स्वार्यी राजन॑तिक दलों 
के प्रचार का साधन होने और श्रपती आय के लिए विज्ञापनदाताशों पर प्रधानत: 
निर्भर होने के कारण भ्रधिकतर समाचारपत्न अपने उच्च आदर्श से गिर गये हैं । 
राजनंतिक दलदल में फंस जानें के कारण इन्होंने स्वाधीन चिन्तन को समाप्त 
कर दिया है । 

जनमत-निर्माएं का शक्तिशाली सावन. तार, टेलीफोन, रेडियों भौर 
टेलीविजन के साथ मिलकर समाचारपत्र ने एक नई सामालिक चेतना को 
विकसित किया हूँ । संसार के समस्त स्थान, उनकी जनता और उनकी समस्याएं 


र्पर समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


आज इनके रा एक दूसरे के वहुत निकट आा गई हैं। आज एक महत्वपूर्ण 
घटना को समस्त संसार की जनता सम्भवतः एक ही समय पढ़ती हैं । इस भांति 
एक पाठक एक विचित्र सामाजिक समूह का सदस्य वन जाता हैं। परिणामतः 
समाचारपत्र आज जनमत को बनाने का शक्तिशाली साधन बन गये हैं । 


पू जीपतियों का श्राधिपत्य,. श्राज एक बड़े दैनिकसमाचारपत्र को 
निकालने के लिए पन्द्रह-वीस लाख रुपए से कम पूंजी की जुरूरत नहीं पड़ती । 
पूजीपति स्वामी ने पहले के सम्पादक स्वामी का स्थान ले लिया हैं। आज 
अधिकांश सम्पादक समाचार पत्र के स्वामियों के हाथों विके हुए हें और उनसे 
'स्वामियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की श्राशा की जाती हैं। 


लाभवृत्ति का शिकार. व्यवसायीकरण ने समाचारपत्र की स्वाधीनता 
'पर, प्रबल आघात किया है। लाभ की मात्रा किसी समाचारपत्र के सफल मुद्रण का 
मापदण्ड वन गई है । इस भांति प्रायः सावंजनिक कल्याण पर लाभ-वृत्ति हावी 
हो जाती है । इसका एक वड़ा कारण यह हैं कि समाचारपत्रों की आय का वड़ा 
अंश विज्ञापनों से आता हैँ । ञ्रतः वह विज्ञापनदाताप्रों की इच्छा के विरुद्ध नहीं 
चल सकते | वह बड़ी बड़ी कम्पनियाँ जो विज्ञापन देती हैं, समाचारपत्रों के 
कार्यालय में “पवित्र गायें' कहलाती हैं । उम्माचारपत्र में ऐसी कोई चीज नहीं 
छापी जाती जो कि इन “पवित्र गायों” कं: नाराज़ करे । ऐडवर्ड रॉस ने ठीक 
ही चेतावनी दी हैं कि श्राज के बड़े समाचारपत्र का एक ऐसा कारखाना बनने 
का खतरा सदँव मौजूद है जहाँ कागज और स्याही भ्रौर बुद्धि को मिलाकर उसे 
अधिकाधिक विकने वाली वस्तु के रूप में तैयार किया जाता हैँ । 


समाचारों का प्रकाशन. सूचनाओं के संम्बन्ध में समाचारपत्र विश्वास 
योग्य भी हो सकता हैं और नहीं ,भी । यह बहुतसी महत्त्वपूर्णो या बहुतसी 
'फालतू बातों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ अथवा उन्हें सही रूप में या 
तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता हैं । 


सुधार के सुझाव, इससे स्पष्ट हैं कि हमें ऐसे समाचारपत्रों की जरूरत 
है जो विज्ञापनदाताओं के घातक प्रभाव से मुकर्त हों और जिनके स्वामी राज- 
नैतिक प्रचारकों का कार्य न करें और सच्चे समाचारों को छापने में किसी 
का भी लिहाज़ न करें । विद्यमान अवस्था में यह कठिन कार्य कंसे सम्पन्न हो, 
यह एक विकट समस्या है । कुछ लोगों ने एक राष्ट्रीय प्रेस का प्रस्ताव रखा है 
जिसका कि समाचार्पत्रों पर एकाधिकार हो । किन्तु सरकारी प्रेस भी कोई 
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अमोध औषधि नहीं है । सर्वेसर्वा राज्यों में सपाचारपत्र विशिष्ट व्यक्तियों क्रौर 
शासक दल के प्रचार का निर्ल्लेज साधन वन गये हैं । लिखने, छापने और सभा 
करने की स्वाधीनता वहाँ समाप्त हो चुकी हैं । अ्रत: सरकारी प्रेस भी तभी 
सच्चाई से कार्य कर सकता हैं जब कि उस पर जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो । 


रेडियो... | 

शक्ति और प्रयोग, समृद्ध देशों में रेडियो ने विश्ञाल 'जनसमूहों की 
सुष्टि कर दी हैँ। एक व्याख्यान अथवा संगीत के ओता प्रायः हजारों मील के 
क्षेत्र में फैले होते हैं । यदि प्रत्येक घर में एक रेडियो सेट हो, जैसी स्थिति कि 
श्राज श्रमरीका जैसे देशों की है, तो रेडियो द्वारा किसी देश की समस्त जनता में 
'एक प्रारम्भिक समूह-भावना को संचारित किया जा सकता है । 

रेडियो राष्ट्रीय और विद्वंचेतनवा के विकास में परम सहायक सिद्ध 
हो सकता है । किसी देश के श्रेष्ठतम संगीत, नाटक और नृत्य रेडियो द्वारा 
प्रसारित किए जाते हैं । इसके अतिरिकत संसार-समाचार, शिक्षा, धर्म श्र 
खेलों के लिए पृथक्‌ कार्यक्रम होते हैं । इस भांति रेडियो की श्रपील सार्वभौम ' 
होती जा रही है । 

श्रन्तर्राष्ट्रीय श्राडकास्टिग... श्रमी तक रेडियो-प्रसारण (ब्राडकास्टिग ) 
का रूप अ्रवानत:ः राष्ट्रीय ही है । सर्वेसर्वा राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय ब्राडकास्टिंग 
के मार्ग में रुकावट डाली हैँ, केवल यही नहीं उन्होंने अन्य राज्यों के कार्यक्रमों 
को सुनने पर पावन्दी तक लगा दी हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्सप्ट्रीय ब्राड- 
कास्टिंग का विकास नहीं हो सका | फिर भी यदि इस दिशा में प्रयत्न किया 
जाय और समान विश्व-केन्द्रों से प्रन्तर्राप्ट्रीय कार्य-क्रम प्रसारित किये जाय॑ तो 
इससे श्रन्तर्राष्ट्रीयवा की भावना को बढ़ाने में वड़ा योग मिलेगा । 

टेलीविजन. सिनेमा एक शक्तिशाली शिक्षा साधन हैं जिसके प्रभाव 
का हम पीछे जिक्र कर चुके हैं । इसके प्रतिरिक्‍त, टेलीविजन के विकास ने 
शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों का मूत्रपात किया हूँ । देली- 
विज्ञन ने रेडियो के अदृश्य कार्यक्रमों को मूर्त बना दिया हैँ । इसका एक 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव सिनेमा को घर में लाना है । 

रेडियो-टेलीविजन का नियन्त्रण और स्वामित्द. इसकी समस्या भी 
बहुत कुछ समाचा-पत्रों श्लौर सिनेमा से मिलती-जुलती हैं। इस पर राज्य का 
नियन्त्रण और स्वामित्व हो अबवा व्यक्तितयों का, यह एक मह॒स्वपूरा प्रदन है । 


हि ः 


व्यक्तियों के हाथ में देने से इसके लाभ के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने और 


स्ध्ड सम्ाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


राज्य के हाथों में सौंपने से इसके प्रचार के लिए प्रयुक्त होने का संकट हैं। 
अतः हमें एक ऐसा मध्य मार्ग ढूंढना होगा जिससे कि हम इन दोनों बातों से 
वच सकें । ह 
पुस्तकालय 

इन का कार्य. सावंजनिक पुस्तकालय साक्षर देशों में शिक्षा का एक 
प्रभावशाली साधन वनते जा रहे हैँ | पुस्तकालय केवल पढ़ने की सुविधाएं ही 
प्रदात नहीं करते, वह मनोरंजन और शिक्षा का भी प्रवल सांधन हैं। पढ़ता 
एक मनोरंजन और शिक्षा ही नहीं, एक चिकित्सा भी है । बहुत-से व्यक्ति पढ़ 
कर ही अपने अनेक कष्टों को भूल जाते हैं । 

साहित्य का प्रभाव. पढ़ने और सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ 
महत्त्वपूर्ण परीक्षण हुए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि साहित्य जहां एक ओर 
समाज को प्रतिविम्बित करता है, वहां दूसरी ओर शअ्रनेक वार समाज को 
नियन्त्रित करता है । 

पुस्तकों के पाठकों के अनुभवों को कैंथरीन लिन्ड के अनुसार चार 
श्रेणियों में बांटा जा सकता हैं: (१) पढ़ना श्रल्पाधिक अरुचिकर संसार से 
भाग एक काल्पनिक संसार का निर्माण कराता है । (२) यह भावना-उत्तेजक 
देनिक अनुभवों से एक अस्थायी राहत प्रदान करता है । (३) इसका पाठक 
के व्यक्तित्व पर एक रचनात्मक प्रभाव पड़ता हैं। वह उसे स्वयं और संसार . 
को समभकने में सहायता प्रदान करता है । (४) इसके अतिरिक्त इसके श्न्य 
ठोस लाभ भी हैं, जैसे कि तथ्यों को देना और रुचियों को जागृत करना । यही 
नहीं, पढ़ना लोगों की रुचियों और धारणाप्रों का भी श्रच्छा परिचय देता है । 


_ इस भांति आज के सस्ते और. सुलभ साहित्य के युग में शिक्षा के साधन 
के रूप में पुस्तकों का महत्त्व अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है । इनके नियन्त्रण 
झौर प्रचार की समस्या भी श्रन्य शिक्षा साधनों के ही समान जटिल और 
महत्त्वपूर्ण है । 
शिक्षा के सामाजिक कृत्य 

शिक्षा के दो मख्य सामाजिक कृत्य हैं : एक तो अज्ञान का निवारण 
ओऔर दूसरा अआान्ति का निवारण । दूसरे शब्दों में, इसका उदृश्य भत्यक व्यक्ति 
की वौद्धिक क्षमता को विकसित करना तथा विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न संस्क्ष- 
तियों और विभिन्न स्वार्थों के वीच एक सामंजस्य स्थापित करना है । विशेषतः 
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अजातन्त्र के विकास के लिए सही अ्र्थों में छ्िक्षित नागरिकों का निर्माण 
आवश्यक है । केवल साक्षरता के प्रसार से शिक्षा की समस्या हल नहीं हो 
जाती | समाज के सम्मुख इससे कठिन समस्या उन्हें सामाजिक बनाने, उन्हें 
बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार और सार्वजनिक हित में कार्य करने की शिक्षा प्रदान 
करने की है। यह समाज हितैषियों का कार्य हैं कि वह विभिन्न शिक्षण संस्थाओं 
को इस भांति आयोजित और परिचालित करें जिससे कि सामाजिक हित में 
अधिकाधिक वृद्धि हो सके । 


पंद्रह॒वां अध्याय 
(क) समूह ओर सामूहिक व्यवहार: 


मनुष्य सामाजिक प्राणी. जव हम कहते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रेरणाप्रों 
: की प्रतिक्रिया द्वारा एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है तो हम जिन प्रेरणाओं 
की ओर निर्देश करते हूँ, वह या तो व्यक्ति की आन्तरिक प्रेरणायें हें, उसके 
शरीर की 'मांगें' हें और या वाह्म प्रेरणायें हें । वाह्म प्रेरणाप्रों में भी वह 
प्रेरणाएं जो दूसरे मनुष्यों द्वारा या दूसरे मनुष्यों के संसर्ग के प्रभाव द्वारा 
प्राप्त होती हैं, सामाजिक प्रेरणाएं कइलाती हैं, परन्तु जो भौतिक पदार्थों से 
प्राप्त होती हैं, वे सामाजिक नहीं हैं । हम अपनी आन्‍्तरिक शारीरिक प्रेरणाग्रों 
की प्रतिक्रिया समाज के आ्राश्रय में और समाज की सहायता से करते हैं । हम 
उन व्यवहारों को अपनाते हैं जो हमने परिवार में, मित्रों में या सभाओ्रों में 
सीखे हैं । भोजन करने, सोने, मलत्याग करने, ऐन्द्रियिक तृप्ति करने श्रादि 
सभी चेष्टाओं में हम दूसरों से सीखे हुए, दूसरों द्वारा वताए गए साधनों की 
सहायता से, प्रतिदिन इन प्रेरणाश्रों की प्रतिक्रिया करते हें । प्राकृतिक था 
भौतिक वस्तुओं और घटनाओं, उदाहरणार्थ जंगल में हिंसक पशुओं की 
उपस्थिति श्रथवा मार्ग में वर्षा प्रारम्भ होने या गिर पड़ने के प्रति हमारी 
प्रतिक्रियाएं भी समाज में सीखे हुए व्यवहारों द्वारा निर्धारित होती हैं । 
व्यक्तित्व के विकास में समाज का कितना हाथ है, यह अपने प्रतिदिन 
के व्यवहार से समझ लेना कठिन नहीं है । तव यह सामाजिक व्यवहार क्या हूं, 
कैसे हम समूहों में कुछ सीखते हें, कंसे दूसरे लोगों का आश्रय लेकर जीवन 
” व्यतीत करते हैं, और कैसे हमारे विचारों, भावनाग्रों, आकांक्षाओं और आदयों 
पर सामूहिक जीवन का प्रभाव पड़ता है---इन सव की व्याख्या श्रावश्यक प्रतीत 
होती हैँ । 
- सामाजिकता सहज-प्रवृत्ति नहीं. मनृष्य समाज के अंग क्‍यों है ? क्या 
जैसा मैक्डूगल ने कहा है, मनुष्य के मत में सामाजिकता की कोई सहज प्रवृत्ति है 
जो उसे दूसरे लोगों से मित्रता बढ़ाने और मेल-जोल करने पर वाघ्य करती है ? 
हम देखते हैं कि छोटे बच्चे उन्हीं से श्रधिक हिल जाते हैं जो उतके भरख-पोपरा 
के सहायक होते हैं । दो महीने के छोटे बच्चे केवल श्रपने माता-पिता को 
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देखकर ही मुस्कराते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को वे पूरा 
करते हैं । वे दूसरे छोटे बच्चों या पशुओं को देखकर नहीं मुस्कराते । छोटे 
बच्चों की संगति की वे उपेक्षा करते हैं ॥ यही नहीं, यह भी देखा गया है कि 
वे ऐसी मंगति को नहीं चाहते, और इसीलिए किसी खिलौने इत्यादि वस्तु को 
बीच में रखकर ही उनमें सामूहिक व्यवहार बढ़ाया जा सकता हूँ । इससे स्पष्ट 
हैं कि इसका कारण खिलोना या खिलोनों के प्रति प्रतिक्रिया ही है, दूसरे 
बच्चों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं । 


सानव-शिशु फी श्रसहायावस्था से सामराजिकता का उदय, यदि सामा- 
जिक व्यवहार का कारण कोई मानुपिक सहजप्रवृत्ति नहीं है, तो फिर यह 
इतना सामाजिक व्यवहार क्यों दिखाई देता हैं ? इसका कारगा शिक्षु का 
प्रसहाय होना है शौर हमारे शरीर की मांगों---चालकों---का केवल समाज में 
ही पूरे हो सकना है (वियोंकि शेशव से ही शिक्षु दूसरे मनुष्यों को अपनी 
सहायता करते देखता है, इसलिए वह उनके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, 


कप 


ओ्औौर यही सामाजिकता का आझ्राधार है । जंगलों में मिले पशुपालित बच्चों के 
व्यवहार के श्रध्ययन से यह सिद्ध हो चुका है कि वे 'सामाजिक' नहीं थे । 
मनुष्य के प्रति सामाजिक व्यवहार न करने पर भी वे अपने को पालने वाले 
पशुओं के प्रति 'सामाजिक' थे। वत्तखों के बच्चों तक का यह व्यवहार है कि 
यदि उनको भोजन देने की ज़िम्मेदारी मनुष्य संभाल ले, तो वे चत्तखों के पीछे 
न दीौड़कर, मनुष्य के पीछे दौड़ते हें । हमारे सामाजिक व्यवहार का कारण भी 
ऐसा ही है । 

सामाजिक व्यवहार के साधन 


2 
दि 


अंतर्शकया श्र साीष्य,. जब भी दो मनुष्यों का सम्पर्क होता है, वे 
एक दूसरे को भअ्रन्तःप्रेरित करते हैँ । परन्तु यदि उनकी अ्न्तःप्रेरणा केवल एक 
दूसरे को देख लेने तक ही सीमित हैं, तो सामाजिक व्यवहार का विकास नहीं 
होगा । उसके .लिये दोनों मनुष्यों में कुछ समानता का होना भ्रावश्यक है; एक- 
भाषा-भाषी होना, एक हित लिए होना, एक क्रिया में रत होना---इनमें से किसी 
एक गुण का होना श्रावश्यक है, ताकि उनका सम्बन्ध क्रियाशूल्य न हो, बल्कि 
उनमें भ्रन्त:प्रेरणा और अन्तःक्तिया हो सके । 


जनक 


भ्रन्तःक्रिया, 'प्रेरणा-प्रतिक्रिया-प्रेएशा' फो इकाई. सामीष्य प्लौर 
अन्तःक्रिया, यह दोनों सामाजिक व्यवहार के लिए ब्रावश्यक हैँ । यह भ्रन्तःक्रिया 
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कब 


एकांगी नहीं होती । श्रलपोर्ट ने इसे प्रेरशा--प्रतिक्रिया की श्वृत्लला 
चताया हूं, परन्चु यह प्रेरणा->प्रतिक्षिया की ऐसी इकाई है जिसमें प्रेरित की 
प्रतिक्रिया से प्रेरक को प्रेरणा मिलती है, और प्रेरक द्वारा उसका उत्तर प्रेरित 
के लिए दूसरी प्रेरणा ले आ्राता है । उदाहररणस्वरूप दो व्यक्ति मिले; एक ने 
दूसरे से कुछ प्रदन किया; दूसरे के लिए यह प्रेरणा थी | उसने उसका उत्तर 
दिया; पहले के लिए यह उत्तर प्रेरणा बना । उसका कार्य फिर दूसरे को प्रेरणा 
. देगा । पहले ने प्रश्न पूछा था, तो उसकी प्रेरणा भी यही थी कि उसने दूसरे को 
देखा था। इसी प्रेरणा-प्रतिक्रिया-प्रेरणा की श्यद्धला को वीयस ने अ्रन्तःक्रिया .. 
कहा हँ--ऐसी अन्तःक्रिया जिसमें प्रेरणा और. प्रतिक्रिया का भेद मिट 
जाता है । 


हमारे अध्ययन का श्राघार व्यक्ति नहीं, समष्ठि, -जब हम व्यक्तित्व 
को प्रेरणाओं की प्रतिक्रिया कहते हैं, तो हमें प्रेरणाक्>प्रतिक्रिया के श्रर्थ को 
स्पप्ठतया समझ लेना होगा । व्यक्तित्व अब अन्तःक्रियात्नरों का फल समभा 
जायगा । यह अन्तःक्रिया कुछ विश्येप; अ्वस्थाओं और परिस्थितियों में होगी, 
जिनमें व्यक्ति के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे, या दूसरों द्वारा 
प्रभावित अथवा रचित पदार्थ उपस्थित होंगे । इस लिहाज़ से हरएक अवस्था 
सामाजिक होगी और व्यक्तित्व सामाजिक का अंग होगा । 


ऐसी अ्न्तःक्रियात्मक अवस्थाओं का अध्ययन ही व्यक्ति का और 
व्यक्तियों का, समाज का और सामाजिक व्यवहार का अ्रध्ययन है । अतः हमारे 
अध्ययन का विषय, व्यक्ति न होकर, यह अन्तःक्रियात्मक अ्रवस्थाएं---सामाजिक 
अवस्थाएं-होंगी | हमारे अध्ययन का विषय समाज होगा । यह सामाजिक 
'अवस्थाएं एक दूसरे पर इस तरह निर्मित हो जाती हैं कि समस्त परिस्थिति 
का अध्ययन करने के लिए इनके घटना-क्रम का अध्ययन करना होता हैं ! 


रामाजिक अन्तःक्रिया के साधन 
यह पहले ही कहा जा चुका हैं कि सामीप्य सामाजिक व्यवहार की 
पहली शर्ते हैं । पर उसके लिए केवल यही पर्याप्त नहीं हैं । इसके साथ (१) 
एक भाषा (२) एक दूसरे के प्रति अनुकूलतास्थापन (3 ००09077008 807), 
(३) जिन वातों में अनुकूलता-स्थापन न हो पाए, उनमें अन्त:सम्बन्ध करने की 
इच्छा (४) और उद्देश्य की एकता भी आवश्यक है | उदाहरणार्थ यदि ऐसे 
दो व्यवित मिलते हैं जो एक दूसरे की मापा नहीं समझते तो उनका सम्बन्ध 
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अल्पकालीन ही होगा और उनमें सामाजिक प्रन्तः:क्रिया का विकास नहीं हो 
पायेगा । इसी प्रकार यदि दो व्यक्ति एक भाषा-भायी होने पर भी एक दूसरे से 
बोलना न चाहें, परस्पर मुंह फेरे रहें---तो यह सामूहिक व्यवहार होने पर भी 
उनके सम्बन्ध विकसित न होंगे । इसी प्रकार श्नौर कितनी ही वातों में समानता 
होने पर भी यदि दो व्यक्ति घर्ममेद या वर्णभेद के कारण एकदूसरे से पृथक्‌ 
रहें श्रीर इन वातों में परस्पर कुछ अनुकूलता-स्थापन करना ही न चाहूँ, तो भी 
यही परिणाम होगा | * 

मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अवस्याओं फा प्रभाव. ' इसी के साथ यह 
भी ध्यान रखना आवश्यक हैं कि समृह के सदस्यों की शारीरिक और मानसिक 
अवस्था क्‍या हैं । यदि एक समूह के सभी सदस्य नशे में हैं, तो कोई उत्तेजक 
घटना वह सामृहिक व्यवहार विकसित नहीं कर सकेगी, जो साधारणतः विक- 
सित होना चाहिए। यदि उनमें से कोई सदस्य शोकग्रस्त हो, तो शायद वह 
सामहिक व्यवहार में भाग नहीं लेगा, और चार शोकग्रस्त मित्र किसी मेले में 
जाकर सामूहिक श्रन्तःक्रिया का अंग नहीं वन पाएंगे । 

सामाजिक श्रन्तःक्रिया फे दो तत््व--सदस्यता श्रौर नेतृत्व. किसी भी 
श्रत्तःक्रियात्मक अवस्था का हम दो दृष्टिकोरों से विद्लेषण कर सकते हैँ : 
व्यक्तियों पर उसका प्रभाव क्‍या होगा और अवस्था का प्रकार वया होगा। 
इसके लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है : 


॥ (१) अन्तःक्रियात्मक भ्रवस्था का उदय कैसे हुआ भर उसके सदस्य 
कैसे हैं, इनका निर्धारण पहले से ही, परिपाटी श्रोर सांस्क्रेतिक प्रकार द्वारा 
हो चुका होता है या भ्रकस्मोत्‌ होता है ? 
(२) अन्तःक्रियाएमक अवस्था का नेतृत्व, क्या संस्कृतिहारा या भूल- 
सुधार।की चेप्टाहारा या अ्रकस्मात्‌ निर्धारित हुआ्रा है ? > 
» यदि समूह का उदय, सदस्यता और नेतृत्व पहले से ही निर्धारित हैं, तो 
ऐसे समूहों का जन्म होगा जो अपने कुछ नियमों और परियपाटियों द्वारा निय- 
न्व्रित होंगे; इनमें राजनैतिक, घामिक झौर व्यापारिक समूहों का समावेद् 
होगा । परन्तु यदि सदस्यता निर्धारण भ्राकस्मिक है, तो सामूहिक व्यवहार भी 
, भ्राकस्मिक होंगे श्लौर ऐसे समूह भीड़ भ्लौर उत्तेजित भीड़ की कोटि में श्रायेंगे । 


समूह्दों के भेद . 
' पंस्कृतिनिर्धारित समूह श्लौर प्राकस्मिक समूह. इस प्रकार हम देखते 
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हैं. कि समूहों के दो बड़े प्रकार हूँ, एक वह जो एक उद्देश्य, एक परिपाटी और 
एक नेतृत्व को लेकर श्र सदस्यता के नियम वनाकर चलते हैं और दूसरे वह 
जो श्राकस्मिक होते हें । इसी प्रकार समूहों के और भी कई भेद अलग-प्रलग 
- किए गए हैं । ;ल्‍ ह 

समूह. एक समूह एक से अधिक व्यक्तियों का वह सम्मिलन है जिस 
के सदस्य अन्तःप्रेरित हों, और उनमें सोमाजिक अन्तःक्रिया होती हो | यही 
समूह व्यक्ति के व्यवहार, शिक्षा, प्रेरणा, इत्यादि को प्रभावित करते हैं । 
परिवार, राजनैतिक दल, कक्षा, पाठशाला, मित्रमण्डली, यह सभी एक प्रकार. 
के समूह हें और कम या अधिक मात्रा में हमारे व्यक्तित्वों पर प्रभाव डालते ह । 


प्राथमिक हितों की पूति और स्थायित्व में श्रन्तर समूहों के अन्तर का 

कारण. समुह भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के होते हैं । औग्वर्न ने - उनके श्रन्तर का 

. श्राधार निम्न तत्त्वों को बताया हैं: (१) वे किन प्राथमिक हितों की पूर्ति 
करते हैं, और (२) उनके स्थायित्व का परिमारण वया है । एल्वुड ने दो प्रकार 
के समूह वताए हैं । वे समूह जो संस्कृति द्वारा स्वीकृत हैं और दूसरे वह समूह 

: जिनको संस्कृति स्वीकार नहीं करती । चोरों के दल, ऋरान्तिकारियों के दल, 
और अपराधियों के समूह दूसरी प्रकार के समूह हैं। 


प्राथसिक श्ौर माध्यमिक समूह कूले ने भी समूहों को दो श्रेणियों 
में बांदा है, प्राथमिक और माध्यमिक-। प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें हम 
' रहते हे और जिसके अन्य सदस्यों के हम प्रतिदिन सम्पर्क में आते रहते हें और 
जिससे हम अपने प्राथमिक हितों की पूर्ति के लिए सम्बद्ध हैं । चूंकि ऐसे समूह 
हमारी प्रेरणा के प्रधान साधन होते हूँ, इसलिए हमारे जीवन और व्यक्तित्व 
पर उनका प्रभाव मुख्य होता है | परिवार एक ऐसा ही प्राथमिक समूह है । 
ग्राम, मुहल्ला, पाठशाला और बच्चों के हमजोली व खेल के साथी भी प्राथमिक 
समह हैं । ऐसे समूहों में हम लोकनिन्दा से डरते हैं श्लीर साथ ही सम्मान की 
कामना करते हैं । ही 9 


राजनैतिक दल, धामिक दल, क्लव और गोपष्ठी माध्यमिक समूह हैं । 

हेम किसी एक या दो या अ्रधिक हितों की प्राष्ति के लिए इन समूहों के अंग 

* बनते हें । हमारे चरित्र पर इनका प्रभाव न्यून होता हैं; क्योंकि इनके सदस्यों 
में परस्पर साक्षात्‌ सम्बन्ध कम होता है । ; 

सम्पर्क की घनिष्ठता या भ्रस्थिरता... जब मानव संस्कृति अधिक सरल थी, 
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छोटे-छोटे समुदाय थे, तव प्राथमिक समूहों की प्रधानता थी, और व्यक्ति के - 
व्यक्तित्व पर समाज और समूह का प्रभाव अपरिमित था। पर संस्कृति की 
जटिलता और मानव-सम्बन्धों की वहुलता ने माध्यमिक समूहों को जन्म, दिया 
प्रौर समाज में उनका प्राधान्य कर दिया हैँ । माध्यमिक समूह का वास्तविक 
तत्व सम्पर्क की श्रस्थिरता के अ्रनभव में है | वे समह जो अपने सदस्यों को 
ऐसे सम्पर्क का श्रनुभव कराते हैं जिनमें घनिष्ठता का अ्रभाव हो माध्यमिक 
समह होते हैँ | इसकी तुलना में, प्राथमिक समूह में व्यक्ितयों का पारस्परिक 
सम्बन्ध ग्रधिक घनिष्ठ व सौहार्दपूर्ण होता है । कूले के अनुसार वह “'मानव- 
स्वभाव के पोपण--गृह” होते हें । शिशु यहीं से न्याय, महत्वाकांक्षा, प्यार, 
सहिष्णुता इत्यादि भावों को सीखकर 'मानव' बनते हैँ। इनका वास्तविक 
सार घनिष्ठता और व्यक्तित्वों के विलयन में होता है । 


सामाजिक, छद्य-सामाजिक श्र भ्रसामाजिक समूह. वोगार्डस के मत 
से समूहों के विशिष्ट ([0[9]धघ70४७) और सीमान्तरित (()ए००४७./॥६) 
दो भेद हैं । एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही विशिप्ट सामाजिक समह 
का सदस्य होता है; पर इसके साथ ही वह कितने ही अन्य झलग-श्रलग समूहों 
का सदस्य हो सकता है । एक विशेष राष्ट्र का सदस्थ होते हुए भी वह कई 
श्रन्तर्राष्ट्रीय समूहों का सदस्य हो सकता है । राष्ट्र एक विशिष्ट प्रकार के समूह 
हैं, भीर अन्तर्राप्ट्रीय संस्थाएं सीमान्तरित प्रकार के समृह हेँ। इसी प्रकार 
उसने विभिन्‍न समूहों को सामाजिक, छद्य-सामाजिक श्रीर असामाजिक कहा 
हैं और यह नाम उसने उन समूहों के दूसरे समूहों के प्रति व्यवहार को देख 
कर दिये हैं | सामाजिक जीवन में अपना पूरा योग देने वाले समृह सामाजिक 
समूह हैं । एक अलग ग्राम या अभ्रपनें तत ही सीमित एक वलव एक भअ्रसामाजिक 
समूह हैं । ऐसे सम॒हू जो सामाजिक जीवन में भाग तो लेते हें परन्तु केवल स्वार्थ 
या अपने लाभ के लिए वह छद्य सामाजिक कहलते हैं । यह समूह दूसरे समूहों 
के सहारे जीते हैं, श्रतः परजीवी हैं । 


व्यक्तिगत और सार्वजनिक समूह. मिडिंग्स ने समूहों को व्यक्तिगत 
समूह शौर सावंजनिक समूह इन दो वर्गों में बांदा हूँ । ब्राह्मण जाति एक 
व्यक्तिगत समूह है, और विधानमंडल व परिवार भी ऐसे हो समूह हैं । 
समूहों की सदस्यता कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही होती है । पर ऐसे समूह 
जिनके सभी लोग सदस्य बन कर सामूहिक जीवन में योग दे सकते हे, सार्वे- 
जनिक समूह कहलाते हे । प्रायः सभी अनियन्त्रित समूह जैसे कि भीड़ पौर 
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' जनता दूसरी कोटि में श्राते हैं। व्यक्तित्व पर व्यक्तिगत समूहं का प्रभाव 
अधिक होता है। | कं गा 5 का एके माप: गाए अप 
हट 7 >(_ 


दृश्य और अदृदय सम॒ह. -चेपिन के अनुसार समृह के दृदय श्र 
अहहय; यह दो भेद हैं, दृश्य समह वह समह है जो अपना कार्यक्रम खुले रूप में 
करते हूँ, जसे कि परिवार या घारासभा | अ्रदृश्य समूह वह हैं जो गुप्त रह 
कर कार्य करते हूँ, जैसे कि चोरों, ठगों और क्रान्तिकारियों के समह-। अदृश्य 
समह वर्तमान, समाज के लिए साँघातिक हो सकते हें और श्राज की सामाजिक 
प्रणालियों और व्यवस्थाञ्रों को तोड़ना चाहते हैं; और तोड़ते हैं । 


: भ्रन्तःसमूह और वहिःसमूह. सुमनर ने समूहों को श्रन्तःसमूह भौर 
वहिःसमूह इन दो भागों में वांठा है । जो समूह हमारे अपने होते हैं, जिनके हम 
अंग. होते हें और जिनमें 'हम एक हैं! की भावना होती है, वे अ्रन्तः:समह हैं । 
उन समहों से हम अपने मत, आचरण, मूल्य और आदर्श ग्रहरा करते हैं । इन 
समहों से पृथक समृह बहिःसमह हैं, और हम उनको परायेपन और कभी-कभी 
विरोध और उपेक्षा की भावना से देखते हैं । उनकी तुलना -में अपने समह को 
प्यार.करना स्वाभाविक है और इसी को जाति-अहंकार (॥४00970087/४8॥7) * 
कहा गया है। बहि:समूह के प्रति उपेक्षा. या विरोध ,श्रन्तःसमूह- के साथ 
व्यक्ति के सात्मीकरण और स्नेह को बढ़ा देता है |. ड्यूश ने अपने -एक भ्रध्य- 
यन से जिसमें कि कुछ व्यक्तियों. के सम्मुख अ्॒लग-अलग लिपि-पद्धतियां 
रक्‍्खी गई, यह देखा कि सभी व्यक्तियों ने अपने समूह की. पद्धति को हीः पसन्द 
किया । यही सामान्य व्यवहार और अन्य परीक्षरों में भी देखा.ग़या है । 
इसका कारण प्रत्येक व्यक्ति पर उसके अपने समूह का प्रवल प्रभाव होता हैं। 
ज़िसमें;अभिसंहित.ज़िक्षण ((07रांगांधृणांगढ) का वड़ा हाथ हैं । 

- समूह और व्यक्तित्व ' 
व्यक्तित्व सामृहिक प्रेरणाओं का पत्युत्तर ($88[70788). मनुष्य 
'का व्यक्तित्व क्या है ? व्यवितित्व में दो भाग होते हें; एक भाग व्यक्ति कौ 
“ “5 अपनी विशिष्टता है जो शारीरिक तत्त्वों, आद्रवंशिकता, ग्रन्थिस्रावों और 
स्वास्थ्यें से निममित होता है। दूसरा भाग सामाजिक है जो कि.- जिन - समूहों में 
' हम जन्म लेतें हें, जिनसे शिक्षा, पोषण और: प्रेरणा लेते हैँ, उनसे निर्मित होता 
है । उनके श्रादर्श हमारे आदर्श होः जाते हैं, उनके मान्य व्यवहारों को हम 
सुझाव, अनुकरण थे भय-के कारण अपना लेते- हैं. और उनसे भ्रपती क्षारीरिक 
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मांगों श्रौर दूसरी मांगों की. पूर्ति करते हैं । किसी ने ठीक ही कहा है, इन्हीं द्वारा 
प्रस्तुत उत्तेजकों की. प्रतिक्रियाएं हमारे व्यवितित्व को बनाती हैं। इस तरह व्यक्तित्व 
का बहुत बड़ा भाग सामाजिक हैं । ओर ३ 


समाज आर व्यक्तित्वं सहवर्तोी हैं. निरन्तर प्रस्तुत होते रहने बाली 
सामाजिक स्थितियों के समृह का नाम सामूहिक जीवन हैं. । हम इनमें से प्रत्येक 
सामाजिक स्थिति को भ्लग-भ्लग रूप में देखते हैं, प्रभावित करते हैं भौर उससे 
प्रभावित होते हैं। इन सामाजिक स्थितियों को हम अपने मन हम अपने मन में किस रूप में 
देखते हैं, यह हमारे प्रत्युत्तर या व्यवहार को निर्वारित करता है; और हमारा 
दृष्टिकोण हमारे पुराने अनुभव, ज्ञान श्रौर शिक्षा का प्रभाव है जो हमें अपनी 
पहली सामाजिक स्थितियों के प्रभाव से प्राप्त हुआ हैं। कूले के कथनानुतार 
समाज भ्ौर व्यक्तित्व सहवर्ती हैं, शोर श्रात्म-चेतना और सामाजिक चेतेना 
एक साथ ही उदित और एक साथ ही विकसित होती हैं । समूह के बिना दोनों ' 


में से किसी का भी विकास नहीं हो सकता । ध्प 


सामूहिक मान्यताएं श्रीर श्रादर्श व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण भ्रंग. चूंकि 
हम एक ऐसे सामहिक जीवन में जन्म लेते हैं, जो हम से पहले ही विद्यमान 
होता हैं और जिसके अपने विकसित विधिगत रिवाज, रीतियां और मूल्य होते 
हैं इसलिए हम पर आरम्भ से ही, जब कि हम नितान्‍्त भ्रसहाय होते हैं, समूह 
का प्रभाव पड़ने लगता हैँ । सोरोकिन का कहना है : 


“जन्म से लेकर चिता तक हम संगठित समहों में सांस लेते हैं, पलते 
हैं और त्रियाश्रों श्र प्रतिन्ियात्रों के निरन्तर घात-प्रतिधात हमारे शरीर, मन, 
व्यक्तित्व श्रौर चरित्र का रूप निर्धारण करते हैं ।” जिस प्रकार की रूढ़ियां' 

समूह में प्रचलित होती हैं उसी प्रकार के प्रभाव हमारे व्यक्तित्व का भंग हो जाते 
हैं । प्रमेरिका के प्रतियोगितापूर्ण व्यवितवादी ढांचे में जन्म लेने भौर पलने वाले ': 
व्यक्तियों को सहयोग-संचालित श्रथेव्यवस्था अस्वाभाविक प्रतीत होती है, परन्तु 
जूनी कवीले में जन्म लेने वाले व्यवित सहयोग को अपने- चरित्र का अंग बना 
लेते हैं और उन्हें ववाकितुल लोगों का व्यवहार जिसमें सामाजिक विपमता ग्रौर 
व्यक्तिगत लाभ भ्रीर स्पर्डा ही सामाजिक आदर्घ हैं, शायद अव्यावहारिक प्रतीत 
हैं। इसीलिए एक व्यक्ति को समझने के लिए उसके समह का विश्लेषण करना 
आवश्यक हूँ | जो व्यक्ति सामूहिक मान्यताओं भर नीतियों को अपने आचरण 
में झात्मसात्‌ नहीं कर लेते, वे अ्रपरावी झ्लौर अनेतिक समझे जाते हैं, और उनका 
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व्यक्तित्व विघटित रहता है, पर वे ही लोग किसी दूसरी -सामूहिक व्यवस्था 
में मान्य, अग्रगण्य और नेता भी माने जा सकते हैं। परिणामत: किसी भी 

सामूहिक मान्यता को एकदम बुरा कह देना गलत होगा । एक-समाज-शास्त्रीय 
दृष्टिकोश से तो सारे समूह के विकास को सम कर ही निर्णय देना 


ठीक होगा । 
शमी 


व्यक्षितत्व का सामाजिक प्रतिष्ठा की इकाई के रूप में विकास. बोगा- 
डंस के अनुसार व्यक्तित्व का उदय, “अन्त:प्रेरणा हारा जो सामूहिक और 
सामाजिक जीवन की विश्येषता है. व्यक्तियों कां निश्चित और सामाजिक प्रतिष्ठा 
की इकाइयों के रूप में विकसित होना है ।” व्यक्तित्वों में अन्तर आानु- 
वंशिकत्तां; श्ारीरिक तत्त्वों और सामाजिक अवसर और प्रेरणाम्रों की विभिन्‍नता 
के कारण होता है । इन प्रारम्भिक अन्तरों को उनका सामाजिक वातावरण - 


श्रधिक विस्तृत कर देता है । 


सामाजिक नियन्त्रण ह क 
लोक-निन्‍्दा या लोकसम्मान. . व्यक्तित्व के विकास और निर्धारण 
में सामूहिक निन्‍्दा, सामूहिक प्रेरणा और प्रतिप्ठा का बहुत बड़ा हाथ रहता 
हैं । दूसरे लोग हमारी प्रतिष्ठा करें, हमारा सम्मान करें--यह भाव हमें सामा- 
जिकता श्लौर सामूहिक आदर का पालन करने की ओर शअ्रधिक प्रेरित करता 
हैं । समूह की रीतियों को भंग करने से निन्‍्दा, अस्वीकृति और घृणा मिलेगी, 
इससिए हम ऐंसी बातें नहीं करते जिनको कि समूह बुरा मानता हैं। और 
वेयोंकि समूह हमें एक सुरक्षा की भावना देता हैँ, इसलिए भी हम उसके विरोधी 
कार्य नहीं करते । | 


संस्कृति ओर सामूहिक नियन्त्रण. हमारी: संस्कृति -जिसमें हम जन्म 
लेते हैं, कुछ आद्शों को स्वीकार करके, प्रतिष्ठा देकर हमारे व्यक्तित्वों को 
उन आदर्शों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने और अपने व्यवहार का मापदण्ड 
बनाने की प्रेरणा देती हुँ ! किस क्षेत्र में उन्नति करने पर हमें अधिक सम्मान 
प्राप्त होगा, इसका निर्धारण संस्कृति या समृह द्वारा ही होता हैं । 

आज से तीन सौ वर्ष पहले जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर 
प्रूनो को दण्ड दिया गया, और ग्रैलिलियो पर मुकदमा चलाया गया, उसी 
दृष्टिकोण को अपनाने वाले आइनस्टाइन श्राजू संसार के सर्वश्रेप्ठ व्यवितियों 
में गिने जाते हें । हमारा समाज भी आज हमें ऐसे ही दृष्टिकोण को अपनाने 
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की ओर अग्रसर करता है । अपने ही देश में भिन्‍न-भिन्‍न समयों में संस्कृति 
हारा भ्रलग-अलग क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने दाले व्यक्तियों को सम्मान दिया गया। 


न 


साधारण शिक्षितवर्ग सेना के बड़े पदाधिकारियों को पहले जिस तुच्छता की 
दृष्टि से देखता था आज उसके विपरीत कहीं श्रधिक सम्मान की दृष्टि से 
देखने लगा है; श्राज वे स्वतन्त्रता के रक्षक समभे जाने लगे हैं । एक ही समय 
में अलग-अलग समूह अलग-अलग भ्रादर्शों का पालन करते हैं। व्यापारिक समाज 
में पैदा हुए बच्चों के आदर्श प्राय: प्रेमचन्द और प्रसाद न होकर श[यद,विडला और 
डालमियां होंगे । परन्तु लेखकों के वच्चे इन आदरें-पुरुषों की ओर कुछ उपेक्षा 
से ही देखेंगे, जब कि प्रेमचन्द या प्रसाद वनने की महत्त्वाकांक्षा उनके लिए 
भ्रधिक स्वाभाविक होगी । जो बालिका अपने सौन्दर्य, हाव-भाव, स्वतन्त्र विचार 
ओर मोहक स्वर के कारण ही अपने ग्राम और परिवार की निनन्‍्दा का कारण 
बनती हूँ, वही श्रवसर प्राप्त होने पर॒ तथाकथित समय समाज में सम्मान की 
पात्री हाँ सकती है। प्रत्येक समाज में साधारणता से कुछ ऊंचे नैतिक स्तर 
के व्यक्ति माननीय समझे जाते हैं परन्तु असाधारण उन्नत नेतिकता वाले 
व्यक्ति सम्मान नहीं पाते । 


विशिष्ट ([707708/) भ्रौर सामान्य (ग्र0ग्रात)) सामाजिक निय- 
न्त्रए;.. नियम पालन और व्यवस्था कायम रखने के लिए समुह व्यक्तियों पर 
जो प्रभाव डालता है, वह सामाजिक नियन्त्रण हैं! यह नियन्त्रण अव्यवस्थित 
स्तर पर प्रयुवत होता है । सामूहिक ढढ़ियों, आद्शों और नेतिक मान्यताञ्रों 
का अनुसरण कराने के लिए जनमत, चर्चा और निन्‍दा का आश्रय लिया जाता 
हैँ । रौस ने कहा हैँ, “सहानुभूति, सामाजिकता, न्‍्यायभावना और निन्‍्दा अच्छी 
परिस्थितियों में स्वयं ही एक सच्चा स्वाभाविक श्र अकृनत्रि म वातावरण स्थापित 
करने में समर्थ होती हैं ।” गांवों में यही सामान्य सामाजिक नियन्त्रण बहुत 
प्रभावी होता है। 

यहां यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि समृह अपने सम्पूर्ण 
सामूहिक रूप में सबसे योग्य नियन्त्रक होता है । किसी बाहर के घासक या 
व्यवस्थापक से भ्रधिक अपने समूह में सम्मान की लालसा मनुप्यों को साधारण 
रीतियों का पालन करने की श्रपेक्षतया अ्रधिक प्रेरणा देती है। बच्चों के 
सुधार-गृहों के नये श्रनुभव भी इसी धारणा की पुष्टि करते है । 

सामाजिक नियंत्रण के कारण साथारणाता की झोर कुकाव. इस 
सामाजिक नियंत्रण के परिणाम स्वरूप भ्रसाधारणता की सीमा छू लेने वाले 
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व्यव्वितत्वों का विकास रुकता हैँ, और व्यक्तित्व साधारणता की ओर उन्मख 
रहता,हैं;। एक समूह. के सदस्यों की एक विषय पर्‌ अलग-अलग .घारणाएं लिख 
डाली ग़ई,..और उसके पद्चात्‌ समूह में सबके सामने ही उन्हें अपना मत 
देना पड़ा, समूह में असाधारण मत बहुत न्यूच हो गए। यह तो प्रतिदिन के 
अनुभव की वात है कि हम समूह में आम तौर से भ्रपनी निम्न या बहुत आ्रार्देश- * 
वादी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते । इसीलिए मनष्यमात्र के व्यक्तित्वों 
की एक मापक रेखा---एक ऐसी रेखा होती हैं जो केन्द्र की ओर अधिक भके 


और अधिक उन्मुख हो । इस से सिद्ध हैं कि सामूहिक दवाव के कारण लोग 
सामान्यता भर साधारणता की ओर अधिक भूकते हैं। 


सामाजिक चेतना,या आत्मा के सिद्धान्त आंतिपुएों. पर.इस सबका, 
यह तात्पय नहीं है कि समाज में कोई एक पृथक्‌ श्रात्मा है - जैसा, कि ,हीगल , 
और वुंटः का मत हैँ या सामूहिक चेतना या इच्छाशक्ति जैसी कोई पृथक्‌: वस्तु , 
है, जैसा कि मैक्ड्गल और दुरखीम की घारणा है । समूह श्रलग-अ्रलग व्यक्तियों 
के सम्मिलन से वना है; और जैसे हार्मोनियम के अलग-अलग स्वर सिलकर , 
एक संगीत बनाते हैं, उसी प्रकार अन्तःक्रियात्मक अवस्था-.भी जो - सामूहिक . 
व्यवहार का आधार हू, एक नैरन्तर्य और प्रणालीगत रूप लिए होती है । परन्तु 
न तो हम संगीत को एक आत्मा और चेतनायुक्त इकाई मान लेते हैँ, जिसमें 
लग-अ्रलग स्वरों का कोई अस्तित्व ल हो और न ही हम समाज को एक. 
श्रात्मा समझ कर व्यक्ति के अ्रस्तित्व से इनकार कर सकते हैं । हमें यह भूलना 
नहीं चाहिए कि सम्पूर्ण सामृहिक व्यवहार व्यक्तियों के व्यवहारों हारा ही उदित 
» होता है और यह व्यवहार प्रत्येक व्यवित स्व॒तन्त्र और विशिष्ट व्यक्तिगत रूप : और यह व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र और विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में 
करता है। हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि व्यक्ति एक वस्तु हे एक सत्य हूँ। 
समूह शिक्षस, अभिसंधान, सुझाव, अनुकरण दबाव इत्यादि जिन साधनों से अपना 
प्रभाव व्यर्वित पर डालता हैं वे सभी साधन प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने विशेष 
व्यक्तित्व के अनुसार ही प्रभावित कर सकते हैं । समाज को किसी अवास्तविंक, 
अलौकिक या रहस्यमयी सत्ता याचेतना से विभूषित करना समाज के अध्ययन को 
तज्ञानिक भ्रध्ययन की परिधि से दूर फेंक देना है । हमें! तो उन्‌ वास्तविक 'प्रक्रि- - 
याओं का अध्ययन करंना चाहिए जिन 'के द्वारा व्यक्ति सामुहिक का झंग बत 
जाता हू । प 
असाघारएा बालक अनेक समूहों के अंग, अपनी सामाजिक प्रवृत्ति की 
मात्रा की दृष्टि, से व्यक्ति बहुत भिन्‍न-भिन्‍नर होते हैं |. क़ई व्यवित, अन्नेक़ समूहों 
में भाग लेते हें और कुछ का मेलजोल केवल एक दो समूहों तक ही सीमित रहता 
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है । दरमेव के अ्रनुसार मेधावी वालक साधारण बालकों की अपेक्षा अधिक समूहों 
के अंग होते हैं। चेपिन ने श्रमेरिका के विश्वविद्यालयों के छात्रों का अध्ययन-करके 
यह निष्कर्प निकाला है कि श्रच्छे विद्यार्थी और कालिज-जीवन के नेता विद्यार्थी 
अन्य विद्यार्थियों की भ्रपेक्षा अधिक समूहों में भाग लेते हैं | साधारणतया करीब: 
एक तिहाई विद्यार्थी शिक्षा के वाहर के कार्यो में विशेप दिलचस्पी. नहीं लेते, परन्तु . 
मेधावी: विद्याथियों का सात प्रतिशत 'माग. ही ऐसा होता है | क्कुछ विद्वानों के - 
अनुसार समूहों में भाग लेने की दृष्टि से व्यक्तियों में व्यक्त होने वाले इन 
अन्तरों का कारण श्रानुवंशिक होता है; पर अ्रधिकतर बच्चों के अपने अनुभवों 
का इसमें बड़ा हाथ रहता है | आरम्भ से ही बच्चे का दवाया जाना, घुणा पाना, 
उपेक्षित होना, अ्ंगहीनता, शारीरिक त्रुटि, कुहपता या पढ़ने में अधिक रुचि 
ग्रादि यह सब कारण ऐसे अंतर पैदा कर देते हैं । 


समुह स्फृति श्र उत्ताहु का वर्घक. शिशु और वालक समूहों में जो ' 
व्यवहार करते हैं वह शायद अकेले में नहीं करते | समह में दूसरों की उपस्थिति! 
बच्चे की प्रतिष्ठा पानें की भावना को जगा कर उसकी स्फरति को बढ़ा देती !' 
हैं। ट्रेविस के परीक्षण में पांच में से चार बच्चों ने भ्रकेले में काम करने की 
अपेक्षा समूह में श्रधिक श्रच्छा काम किया। इसमें भी यदि समूह के दूसरे 
व्यक्ति उनको न देख रहे हों, जाँच न रहे हों; वल्कि साथ मिलकर काम कर 
रहे हों,--इसे हम सह-क्रिंय समूह कह सकते हँ--तो श्रकेले से- भी अधिक 
अच्छा काम होता है । 


(ख) समाज और सहजप्रबवृत्ति (78970) 


मानवव्यवहारों में कुछ सामान्य प्राथमिक आधारमूत प्रवृत्तियाँ 

सभी व्यक्तियों, के सभी प्रकार के व्यवह्रों को दुछ ऐसी प्राथमिक झौर 
प्राधारभूत इकाइयों में वाट जा सकता है, जो उन व्यवहारों के जन्म, उदय , 
और प्रकार पर प्रकाश डाल सके । सभी व्यवित कुछ समानत्ता लिए हुए होते ह 
ओऔर सभी घृणा, प्रेम, क्रोध, कामवासना, भूख, प्यास और निद्रा के वश होकर 
व्यवहार करते हैं । कुछ ऐसी इकाइयां जो सभी मनुष्यों में विद्यमान हों और 
जो सभी के व्यवहार का आधार हों, उन्हें सार्वजनिक और सामान्य मानकर 
मानव-व्यवहार के अ्रध्ययन का श्राधार बनाया जा सकता है । 

यह तो ठीक हैं ही कि सभी व्यक्तियों के घरीरों में कुछ ऐसे चालक - 
होते हूँ जिन्हें शरीर की आावश्यकताएं उद्दीप्त करतो हैं । भख, निद्रा इत्यादि 


श्हघ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 
उन में ही गिने जा सकते हैं । इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्वेग (ग्रिता0#078) 
भी हैं जैसे कोष, मोह, प्यार, भय और लज्जा आदि, जो सभी व्यक्तियों के 
व्यवहार में दृष्टिगोचर होते हैं श्र उन्हें प्रभावित करते हैँ । परन्तु क्या यह: 
भी शरीर की आवश्यकताओं की तरह वहुत बुनियादी और महत्त्वपूर्ण हैं ? क्‍या 
यह भी शरीर के साथ ही जन्म लेते हैं ? जिस प्रकार शिशु जन्म से ही भूख 
से पीड़ित होता है, क्या वह घृणा से भी उसी प्रकार जन्म से ही उत्तेजित . 
होता है ? ्रौर क्या भूख और प्यास की तरह यह भी शरीर में कुछ अश्ञान्ति 
कुछ खिंचाव (॥278707 ) की अवस्था को जन्म देकर अपनी शी घ्र तृप्ति के लिए 
व्यक्ति को उद्दीप्त करती है ? । 

सहजप्रवृत्ति जन्मजात होती हे. इस दृष्टिकोश से यह देखना आव- 
श्यक प्रतीत होता हैँ कि हमारे स्वभाव में कुछ ऐसी आधारभूत और बुनियादी 
अ्रवृत्तियां विद्यमान हैं कि नहीं, जो जन्मजात हों, जो छरीर में पहले से ही 
: विद्यमान हों आर जो मानव-व्यवहार को एक विश्विष्ट निर्वारित उद्देश्य की. 
ओर, जिससे कि उनकी तृप्ति हो सके, ले जाएं ? 

मैक्डूगल, थॉनंडाइक, विलियम जेम्स और टाड्ड प्रभृति समाजशास्त्रियों 
ने इन प्रवृत्तियों का अस्तित्व स्वीकार किया हैँ, और इन्हें सहज-प्रवृत्तियों 
(780770[.8) का नाम दिया है, परन्तु उनके गुरा क्या हैं, भर संख्या में वह 
कितती हैं, इन विपयों पर उन में तीत्र मतभेद है' । फिर भी हम अधिक मान्य 
धारणाओ्रों को स्वीकार करके सहज प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे । मैक्ड्गल ने 
इनकी संश््या वारह बत्ताई है, थानंडाइक ने आठ, फ्रायड ने केवल दो (विनाशा- 
त्मक और रचनात्मक), और बिलियम जेम्स ने तो यहाँ तक कह दिया हैँ कि 
मानव में उतनी ही सहजप्रवृत्तियां हें जितनी कि पशुझ्नों में । 


नचरल की रक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हुए व्यवहार. मैक़्डगल के 
श्रनुसार अधिक प्रचलित श्रर्थों में 'सहजप्रवृत्ति कुछ ऐसी विशेष जन्म-सहजात 
प्रवृत्तियों का माम हैं जो किसी एक जाति के सभी सदस्यों या प्राणियों में 
सामान्यतः विद्यमान होती हैं। कुछ ऐसी नस्ली विशेषताएं भी सहजप्रवृत्ति हैं जो 
प्रारियों की वातावरण के प्रति अनुकूलतासम्पादन ( /वै0ए807॥ ) को 
प्रक्रिया में धीरे-घीरे विकसित हो गई हैं और जो न तो उन प्राणियों की मान- 
सिक व्यवस्था से मिठाई जा सकती हैं, और न ही व्यक्तियों हारा केवल अपने 
जीवनकाल में सीखी जा सकती हैं | यह सहजप्रवृत्तियां मानव या किसी दूसरी 
प्राणिक जाति के मन में इसलिए श्रमिट हो गई, क्योंकि ये ऐसे व्यवहार द्वारा 
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विकसित हुई हैँ, जिसके कारण प्राणी वातावरण के प्रति लाभदायक आचरण 
कर सका । इस रूप में सहजप्रवृत्तियां प्राचीन काल से मानव और वातावरण 
की अन्तःक्रिया में मानव को लाभ और सुरक्षा देने वाले व्यवहार की शेष चिह्र 
हैं । यह उपयोगी होने के कारण नस्ल की ज्ञारीरिक और मानसिक विराशत 
में स्थापित हो गई हैं । 

सहजप्रवृत्ति लक्ष्यात्मक होती हूँ. प्रत्येक सहजप्रवृत्ति का एक लक्ष्य, 
एक ध्येय होता हैं । उस ध्येय की पूर्ति के लिए मानवशरीर में कुछ पूर्वनिर्धा- 
रित क्रियाओं की एक शू खला स्थापित होती है । हम भूख लगने पर कुछ खाना 
चाहते हैं । भोजन या क्षुधातृप्ति क्षुपा की सहजप्रबृत्ति का ध्येय हैं, इस ध्येय 
या लक्ष्य की पूर्ति के लिए हाथ बढ़ाना, भोजन को मुंह में डालना, चव्ाना--- 
यह भियाश्रों की कड़ियां हैं। कीड़ों के मन में तो यह सब बहुत विस्तार से स्वभा- 
वत: ही स्थापित होती है और पक्षियों में भी घोंसला बनाने की सहजप्रवृत्ति 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ क्रियात्रों की विस्तृत कड़ियों के रूप में काम 
करती हूँ । 

व्यक्तिगत अनुभव से श्रप्रभावित.. राहजप्रवृत्ति नस्ली विरासत के रूप 
में प्राप्त होती है, और जन्म ,से शरीर में विद्यमान रहती है | इसे इस संसार 
में अपने श्रनुभव से सीखना नहीं पड़ता । इसका लक्ष्य भी पूर्वनिर्धारित होता 
हैं । यह तो हो सकता है कि लक्ष्य-प्राप्ति के साधन के रूप में हम अपने अनु- 
भव द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न मार्ग अपना लें, परन्तु लक्ष्य और लक्ष्यप्राप्ति की लालसा 
को हमारा अनुभव नहीं बदल सकता, प्रभावित भी नहीं कर रुकता । 

सहजप्रवृत्ति की तृप्ति सुखकर, अ्रतृष्ति पीड़ाजनक. यदि हम सहूज- 
प्रवृत्ति के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो खिचाव श्रशान्ति 
का कारण बनता है, वह दूर हो जाता हैं, अन्यवा वह खिंचाव कायम रहता 
हूँ, भौर हम अतृप्ति के कारण पीड़ा का अनुभव दरते हैं । जब हम किसी से 
कुद्ध होते हैँ, तो कितने वेचेन होते हैं ? अपने शत्रु वी पराजय देखकर, अपने 
उद्देश्य में सफल होकर, हम कितने प्रसन्‍न हो जाते है ?* 

जिस्संवर्ग के शब्दों में, "सहजप्रवृत्ति त्रिया की उन कड़ियों का नाम 
है, जो जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, जो जन्म से निर्धारित होती हैं 
और पूर्व श्रनुभव से स्वतस्त्र होती हैं ।” मैवड्गल के शब्दों में "सहजप्रवृत्ति एक 
पानुंशिक, सहजात, मनः्शारीरिक प्रवृत्ति हैँ जो व्यक्ति को विशेष 
प्रकार के पदार्थों को प्रत्यक्ष करने और उनकी ओ्रोर ध्यान देने पर वाधित करती 
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है, जो उसे उन पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेने पर एक विशेष गण वाली उत्तेजित .. 
भावना,को महसूस करने और उस भावना. के. अनुसार एक -विज्ञेप अणाली “में: 
क्रिया करने के लिये बाध्य करती जन 


सहजभश्रवृत्ति श्रौर उत्क्षेप ((४०॥65). . स्पैंसर के झ्रनुसारः., सहजग्रवत्ति 
अनेक उत्क्षेपों का समन्वय हैँ । परन्तु उत्क्षेप शरीर के किसी एक<,भाग़ में- ही 
उत्तेजित हो - जाने वाली एक विशेष क्रिया. को .कहते हैं जिसका; हमारे, शिक्षण 

चिन्तन - से सम्बन्ध नहीं. होता । इसकी तुलना में सहजप्रवृत्ति सारे शरीर का 

व्यवहार होती है; वह एक विशेष क्रिया.नहीं है, वह क्रियाओं की एक शझह्ूला 
को जन्म. देती है, ,और मन्र में एक खिंचाव, एक अशान्ति पैदा कर देती है। 
जबकि :उत्क्षेप केव॒ल शारीरिक. क्रिया है, सहजप्रवत्ति शारीरिक भी- होती 
और मानसिक भी । हु हक 2 80 हा पक 

सहजप्रवृत्ति श्रोर बुद्धि. , सहजप्रवृत्ति. के कार्य -का -तीन -अल्लग़-पलग ,..: 
विभागों में विभाजन किया जाता है, उसके (१) बोघात्मक; (०87४ ४४०७), -- 
(२) क्रियात्मक ((0780४9ए७) (३) रागात्मक (४8०४6) .अलग-.... 
अलग कार्य हैं । उद्दीपन का प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपन हारा उद्दीप्त भावना से 
प्रेरित कुछ क्रियाएं और लक्ष्यप्राप्ति पर तृप्ति और सुख की भावना--यह सहज- 
प्रवृत्ति के अलग-अलग रूप हें । किसी सुन्दर फूल को तोड़ने या हमें बुरा प्रतीत 
होने वाले व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ने की हमारी क्रिया इन्हीं तीनों तत्वों 
को लेकर चलती है । | ५ 

इस- सारी ग्रोजता में बुद्धि का क्या स्थान है ? वृद्धि और सहजमप्रवृत्ति 
का क्या सम्बन्व हैं ? हावहाउस का कथन हे कि उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण के 
उपरांत जो भावना उदित होती है, वह वुद्धि से सम्बद्ध होती हैं, क्‍योंकि , वह 
नियत नहीं होती और उसमें लचकीलापन व नमनीयत्ता होती है । 

हम यह -कह चुके हैं कि सहजप्रचृत्ति लक्ष्यात्मक है | लक्ष्य त्तो सदा ही 
निर्धारित रहता हैँ, परन्तु उस तक पहुंचने के साधन -पूर्णतः पूर्वंनिश्चित नहीं 
होते । बुद्धि उन साधनों को विकसित करती है । सहजमप्रवृत्ति में जो अपरिवते-: - 
नीयता रहती है, वृद्धि अपने पूर्वसं चित अनुभव द्वारा उसे कम करती .हैँ, . लक्ष्य 
तक पहुंचने के मार्ग को परिष्कृत करती है । लक््यनिर्धारण सहजप्रवृत्ति द्वारा 
होता है, पथप्रदर्शन बुद्धि ह्वारा । 

आरम्भ में अनुभवहीनता ' के कारण बुद्धि केवल तात्कालिक लक्ष्य 
_ी ही पहचान पाती है, पर ज्यों-ज्यों यह विकसित होती हूँ, यह अन्तिम लक्ष्य 
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“को समझने में'मी समर्थ हो जाती है और पथप्रदर्शन करती है । इससे स्पण्ट 
है कि लक्ष्यप्राप्ति के साधन हमारे अनुभवों द्वारा निर्धारित होते हैं । 

' सहजप्रवृत्ति का प्रभाव, मानवव्यवहार में सहजप्रवृत्ति का कितना 
प्रभाव है ? मैक्डेगेल ने इसे मानवव्यवहार का आघार बताया है । उम्रके 
कंथनानसारं मानव एक ऐसा इंजिन है जिसकों चलाने _के लिए सहजप्रवृत्ति 
नाम की अग्नि की आवश्यकता है; सहज प्रवृत्ति शरीरव्यवहार को प्राणवान्‌ 
करने वाली शकित है।. - 

।'  * जिन्सवंगे ने मैबड्गल की धारणा का विरोध किया है । उसका कहना 
है कि प्रथम तो हम संमांज में रहने के कारण अपने जीवन में कुछ ऐसे श्रादर्श 
था प्रेरक स्वीकार कर लेते हैं, जो जन्मजात नहीं हो सकते; दूसरे हमारा 
' व्यक्तित्व केंबेल शारीरिक या प्रारि_/क गुणों का परिणाम नहीं है भौर उस 
पंर केवल कुंछ सहजप्रेवृत्तियों का ही नहीं, वल्कि सामाजिक और भौगोलिक 
वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति के अपने अनुभव' भी उसे 
प्रभावित करते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना आवश्यक हूँ कि 
हमारे व्यवहार के प्रेरक मिले-जुले होते हें, उनको पृथक्‌-पृथक्‌ सहजप्रवृत्तियों 
में विभाजित कर पाना शोर पहचान पाना असम्भव है । सामाजिक प्रक्रियाद्रों 
का जो प्रभाव -मानव व्यवहार पर पड़ता. है, वह भी मानव्-क्रियाओं को बहुत 
श्रधिक बदल देता है। श्रतः मैक्डूगल की धारणा अ्रास्तिपु्ं है और हमें मानव- 
व्यवहार और स्वभाव में “ सहजप्रवृत्ति को अधिक महत्त्व न देना चाहिए । 


व्यवहारवादियों की धारणा. परन्तु मनोविज्ञान में एक और विचार- 
धारा जिसे व्यवहारवादी (]30॥8०00750) विंचारचारा कहा जाता है, और 
जे० घी० वाद्सन जिसके मुख्य समर्थक हैँ, मानवव्यवहार और फ्रिया को किसी 
सहजप्रवृत्ति का परिणाम नहीं मानती । यह विचारधारा 'सहजप्रवृत्ति' नाम 
की किसी वस्तु के भ्रस्तित्व से ही श्रसहमत हैं। इसके अनुसार मनुष्य जो भी 
व्यवहार करता है, उसका कारण समाज और वातावरण है । व्यक्ति तो केवल 
एक दरीर है, जिसमें नाडीसंस्थान, ग्रन्थिसंस्थान और मस्तिज्क का समावेश 
हैं। यह सब अनुभव और क्रिया द्वारा परिवर्तित होते रहते हैं, परन्तु प्रत्येक 
पहले परिवर्तन का प्रभाव अपने अन्दर सुरक्षित रखते हूँ, उसे विनप्ट नहीं 
होने देते । वातावरण भौर उसके प्रति अपनी प्रतित्रिया द्वारा वह उन तीनों 
चीज़ों का विकास करते हैं और अम्पास और शिक्षण हारा अपनी बुद्धि को 
बढ़ाते रहते हें । 4८० 
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: सहजप्रवृत्तियों के श्रस्तित्व और द्ाक्ति पर मानवज्ञास्त्रियों की 
खोज. पिछले पच्चीस वर्षो में मानवशास्त्रियों ने अपनीखोजों से कुछ ऐसे 
तथ्यों पर प्रकाश डाला है कि सहजप्रवृत्तियों को -माननें - वालों .को अपनी 
धारणाश्रों को बदलना पड़ रहा है । रुथ वैनेडिक्ट और मारगरेट मीड ने छ; 
श्रारण्यक जातियों के कवीलों के अंध्ययन से यह दर्शाया हैं कि- कई ऐसी प्रवृ- 
त्तियां जिन्हें हम अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण सहज मानते हैँ, वह अन्य 
कवीलों में नहीं दिखाई देतीं । ह 

-मारगरेट मीड ने यौनिक व्यवहार के लम्वन्ध में भ्ररापेश, मुंडुगुमर भौर 
शाम्बुली कबीलों का उदारहरण दिया हैँ । श्रापेश कवीले के स्त्री और पुरुष 
दोनों ही अपने यौनिक व्यवहार में वहुत कम उत्तेजित, बहुत शांत श्रौर उपेक्षा- 
पूर्णा हैं, जब कि मुंडुगुमर कबीले में दोनों ही उग्र यौनिक व्यवहार का प्रदर्शन 
करते हैं, यहां तक कि इस कबीले में बच्चे श्रनिच्छित और उपेक्षितों की भांति 
पाले जाते हैं और मां बच्चों की ओर ध्यान नहीं देती | शाम्बुली कबीले में 
जो दोनों कवीलों के सी मील के अ्न्दर-अन्दर ही वास करता है, स्त्री यौनिक 
व्यवहार में उम्र है, पुरुष धीमा है; शवित, सत्ता और सम्पत्ति की स्वामिनी 
भीस्‍्त्रीहें ह 


इस सम्बन्ध में मातृ-ममता की “सहजप्रवृत्ति' का उदाहरण भी दिया 
जा सकता है| अन्दामन में माता-पिता अपने बच्चे को किसी दूसरे की गोद 
देकर सम्मान प्राप्त करते हूँ; छः वर्ष से अधिक का कोई बच्चा “माता-पिता 
के साथ नहीं रहता । प्राचीन काल में चीन में परिवार के सभी वच्चों का 
पालन-पोपण सबसे बड़ी पत्नी करती थी; और वही उनके सम्मान और प्यार 
को प्राप्त करती थी । वास्तविक माताओं का बच्चों पर कोई अधिकार न 
होता था । इसी प्रकार न्यूंगिनी के मेनास लोगों में माता की जगह पिता ही 
बच्चों का पालन-पोषण करता हैँ । 


होपी श्र जूनी लोगों में घृणा की सहजप्रवृत्ति, स्पर्दा श्रौर व्यक्तिगत 
महत्त्वाकांक्षा की भावनात्रों या प्रवृत्तियों का कोई चिन्ह नहीं, जब कि क्वाकि- 
तुल लोगों और हमारी झ्ाधुनिक सभ्यता में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


इन तकों से यह परिणाम निकलता है कि सहजप्रवृत्ति हमारी सामा- 
जिक व्यवस्था, संस्क्ृति और अ्रनुभव द्वारा बदल जाती है और अलग-अलग रूप 
घारेंगा कर लेती हैं । 
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समाज में सहजप्रवृत्ति 

मैक्ड्गल, ट्रॉटर, टार्ड, वेगहाँट और दूसरे समाजशास्त्रियों ने व्यवित 
के सामाजिक व्यवहार का कारगा अधिकतर 'सहजप्रवृत्ति' को बताया है । 
मैक्डगल ने श्रात्मप्रकाश (80#8880700॥) और प्रात्मलघुता (50 
8088070॥/) की प्रवृत्ति को और टार्ड ने अनुकरण की सहजप्रवृत्ति को 
सामाजिक व्यवहार का आधार बताया है| द्रांदर ने सामाजिकता की 'सहज 
प्रवृत्ति की कल्पना की है । इन तीनों सिद्धान्तों को विस्तार से श्रध्ययन 
करना साप्ताजिक व्यवहार का कारण समभने के लिए आवश्यक प्रतीत 
होता है । 

मैक्डूगल का मतः सामाजिकता करुणाभाव का परिणाम. मंक्‍्डूगल के 
कथनानुसार सामाजिक जीवन का आधार करुणा की भावना है।यह भावना 
पितृप्रेम की भावना का प्रभावी रूप हैं । वास्तव में श्रारम्भ में यह मातृप्रेम 
की भावना थी, पर श्रन्य कई गुगों की त्तरह यह पुरुष को भी प्राप्त हो गई । 
जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अन्याय पीड़ित देखते हैँ, तो इसी करुणा- 
भावना को उत्तेजना मिलती है, श्रौर इस प्रकार यह परोपकार की भावना 
पर-रक्षा की भावना को भी जन्म देती है । जब वह भावना अपनी तृप्ति के मारे 
में कोई बाघा देखती है तो अन्य सभी सशवत भावनाओं ([ 7] घौ8०७) वी तरह 
प्रतिरोध श्रीर क्रोध की श्रौर प्रवत्त होती है, ओर इस प्रकार नैतिक विरोध 
शभ्रौर त्रोध का श्राधार वनती है । 


मेक्ट्रगल के मत की समालोचना 

परन्तु इस घारणा पर यह श्राक्षेप किए गए हैँ : सामाजिक व्यवहार 
का रक्त से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । जब हम अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, तो 
यह आवश्यक नहीं होता कि पीड़ित व्यक्ति हमारा रक्‍्तसम्बन्धी हो। सामाजि- 
कता की भावना को माता या पिता के प्यार से सम्बंधित करने की आवश्यकता 
नहीं दिखाई देती । न ही यह झावश्यक है कि हम इस भावना को दूसरी 
भावनाम्रों पर आधारित करें; इसे भी हम एक अलग, स्वतन्त और बुनियादी 
नेंसागिक भावना मान सकते हैं । 


सामाजिक जीवन का आधार दूसरों से अंतःक्रिया 
हमारे सारे सामाजिक व्यवहार के लक्ष्य दूसरे लोग होते हूँ । सभी 
भावनाएं अपने लक्ष्यों के रूप में दूसरे पदार्थों को श्लोर हो श्रग्नतर होती हैं । 
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दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया सामाजिकता का आधार है । दॉंड ने कहा है “हमारी 
प्रत्येक भावना में एक सबल निःस्वार्थता निहित है क्योंकि जिन उद्दीपकों से वह 
उद्दौप्त होती है, उनमें से कई उद्दीपक दूसरे व्यक्तियों. द्वारा प्रदत्त होते हैं, हमारे 
अपने द्वारा नहीं ।/ ,एक :पतंगा अपने वच्चे,के लिए परिश्रम , करता; है, जबकि 
वह उसे कभी, नहीं: देख सकता । क्या यह स्नेहभावना के कारण., है ? और 
; फिर क्या ज्ञान,और सौन्दये के प्रति प्रेम भी इसी के कारण होता है? 
“हम'सामाजिक, सान्यताएं क्यों स्वीकार करते हैं... मैक्डूगल का विचार 
/हैं कि हम जो अप्रने समाज के नियमों का पालन करते-हैँ, सामाजिक मान्यताश्रों 
को स्वीकार करते हैं ओर शक्ति के सम्मुख वतमस्तक होते हैं, उसका कारण 
यह है।क़ि हम .समाज़- से अपने. लिए सम्माम॒ चाहते हें, दण्ड से, डरते हैं श्र 
दूसरों की; इच्छानुसार. कार्ये करके उनको,. प्रसन्न करना चाहते हैं..। हमारी 
, झ्रात्मससम्मानन की ,भावना (5९!-768७7०78 . 5०7|0०॥0) और 
। निपेघात्मक आझत्मसावता (7629/ए० 8७-6७ ७॥7 ४) . दोनों का. संमिलन 
; इस व्यवहार का आधार है । हमारी नैतिक प्रगति का कारण यह है कि हमारी 
श्रात्मसम्मान की भावना श्रधिक विकसित हो जाती हैं श्रीर जिनके प्रति 
, डनकी इच्छानुसार चलकर और उनको प्रसन्न करके हमः सक्रिय सहानुभूति 
का प्रदर्शन करते हैं, वह भी ऊंचे स्तर के हो जाते हैँ । और चूंकि हमारा 
आ्राचरण देखने वाले परिप्कृत स्वभाव के हैं, इसलिए हमारा श्राचरण भी 
परिष्कृत होता रहता है | 
इस घारणा में जिस सहजप्रवृत्ति को महत्त्व दिया गया है, वह एक 
नहीं, कई अलग-अलग व्यवहार-प्रणालियों का सामूहिक नाम है । भ्रतः उसे एक 
सहजप्रवत्ति मानना कठिन है । हम दूसरों से डरते हे, हम दण्ड से डरते हं, 
हम दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने को भी--वंया इन सव्रको एक 
ही नाम देकर कोई ठीक धारणा वनाना संभव है ? और यदिं हम सामा जिंक 
मान्यताओं को इसीलिए मानते हैं, तो एक ऐसे समाज में जिंसमें सभी व्यवित 
हमारी तरह इन मान्यताओं को मानते हैं, कुछ खास नीतियां या श्रादश ह्ठी 
वयों मान्य होते हैं ? इसंका क्या कारंण है ? 
डा० मैक्ड्गल ने 'सामाजिक सहजप्रवृत्ति' का कार्य केवल यह बताया 
हैं कि लोग एक स्थान पर एकत्रित हो जाएँ । अगर इस नांम की कोई सहज- 
प्रवत्ति है तो उसका कार्य यह भी तो हो सकता है कि लोग सर्वदा 'इकट्ठे ही 
काम करें, समहों में ही कोम करें 
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ट्रॉंटर की घारणा : सामाजिक सहजप्रवृत्ति के कारण सामाजिक गठन. 
डा० ट्रॉटर ने सामाजिकता की सहजप्रवृत्ति को बहुत अधिक महत्त्व दिया हे । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों के व्यवहार से प्रभावित होता हूँ, और सदा चाहता 
रहता है कि बह अपने समूह में रहे, अपने साथियों में रहे। सामाजिकता की सहज- 
प्रवृत्ति के ही कारण हमारा यह व्यवहार है, श्र इसी के कारण समूह की 
ओर से या उसके सम्मान के साथ जो भी सुकाव हमें प्राप्त होता हैँ, उसका 
हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है । इसके ही कारण समूह के सदस्यों की मानसिक 
रचना में एक मौलिक परिवतेन आाजाता हैं । इस सहजप्रवृत्ति की महुत्ता इस 
बात में हैँ कि हम बिना सोचे-समझे ही सामूहिक भ्रादर्शों, मूल्यों और मान्यताश्रों 
को अश्रपनी स्वीकृति दे देते हें; और यद्यपि बहुत सी मान्यताएं बिल्कुल 
युक्तिहीन होती हैं, तथापि हमें और समूह के दूसरे सदस्यों को वह 
युक्तिसंगत जंचती 6 

डा० ट्रॉटर के अनुसार आदर्शों, रिवाजों, विचारों श्रौर मूल्यों 
का श्रप्नतिम प्रभाव सामाजिकता की सहजप्रवृत्ति की देन हैं; जिसे हम 
“अन्तरात्मा' कहते हैं, वह भी 'समाज की निन्‍्दा से भय का दूसरा नाम हूँ। 
हमारी पूर्णाता की लालसा, झ्रात्मविलयन और मुक्ति की जिज्ञासा, जो धर्म का 
शआ्राधार हैं, वह कभी-कभी हमारे समाज से स्वत्तन्त्र न हो सकने और ओआत्म- 
निर्भर होने में प्रसमर्थ होने के कारण उत्पन्न होती हैं । 

ट्रॉटर फे मत की प्रालोचना, डा७० ट्रॉटर के सिद्धान्त से यह बात 
स्पष्ट नहीं होती कि सुझाव के प्रभाव के कभी न्यून श्रौर कभी अधिक होने का 
कारण क्या हैं ? कुछ लोग एक सुझाव को स्वीकार कर लेते हूँ परन्तु उनके 
दूसरे साथी नहीं करते, ऐसा क्‍यों होता है ? यदि सबमें यह सहजम्रवृत्ति है 
तो सभी को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये । इसी प्रकार इस समस्या पर भी 
प्रकाश नहीं पड़ता कि एक समूह में कूछ विशेष मान्यताएं हो क्‍यों मान्य हुई, 
दूसरी क्‍यों नहीं ? 

किसी एक कारए से सामाजिक व्यवहार को व्यात्या करना अञास्तिपुर्पा , 
वास्तव में तो सामाजिक व्यवहार की किसी एक कारण से या एक सहजप्रवृत्ति 
से ही व्याल्या करने की चेप्टा करना ही ज्ान्तियूलक है । किसो एक प्रायमिक 
बुनियादी मावना--जैसे डर या फ्रोध या सामाजिकता के विधमान होने पर भी 
मानवव्यवहार पर प्रभाव डालने वाले कितने ही प्रन्य तत्त्व भी हैं। यह कहना कि 
युद्ध डर के परिणाम स्वरूप होते हें वा आक्रमणकारी भावना के कारण होते हैं, 
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किसी भी विशेष युद्ध के विषय में कोई ज्ञान प्रदान नहीं करता । युद्धों के अनेक 
कारण होते हैं । किसी एक युद्ध का इतिहास जानने के लिए, तत्कालीन योद्धाग्रों 
का इतिहास, उनके रिवाज, उनके भगड़े इत्यादि का जानना श्रावश्यक हैं । 
प्रत्येक घटना अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप घटती हे, न कि किसी एक 
कारण से । हमारी भावनाएं हम में विद्यमान हैं, पर हमारा व्यक्तित्व उन 
भावनाश्रों का संग्रह नहीं, उनके विलयन का परिणाम होता हैं, क्योंकि उसका 
विशेष गुण है उसकी एकता, उसकी संम्पूर्णता, उसका गठन । हमारी प्रत्येक 
प्रतिक्रिया किसी एक भावना या प्रवृत्ति का नहीं, अपितु कई प्रवृत्तियों के 
विलयन का परिणाम होती है । दूसरे हमारी भावनाओं पर हमारे पूर्व 
अनुभवों का, हमारे सम्पूर्ण ज्ञाव का, और बुद्धि का बहुत प्रभाव होता है; 
उनसे हमारी भावनाओं की प्रवलता की मात्रा कम या अ्रधिक हो जाती है; 
उनका क्षेत्र और उनकी परिधि बढ़ जाती या छोटी हो जाती हैं। उनकी 
अभिव्यक्ति की प्रशालियां अनेक हो सकती हैं, और उनको अलग-ग्रलग ढंगों से 
बदला जा सकता हैँ | हमारी भावनाएं किस दिशा में अभिव्यक्त होंगी, इसका 
निर्धारण सामाजिक मूल्यों, संस्थाओ्रों भर रूढ़ियों पर अवलम्बित होता हैं । 


किसी एक तत्त्व पर बल देकर सामाजिक व्यवहार की व्याख्या उस 

- तत्त्व को तो प्रकाश में ले आती हूँ, पर व्याख्या की दृष्टि से बहुत अबूरी हैं। 

सम्पत्ति-संग्रह के लिए सम्पत्ति-संग्रह की सहजप्रवृत्ति को मान लेने पर भी क्‍या 

इसका कारण जानना कठिन नहीं है कि क्‍यों जूनी लोग सामूहिक सम्पत्ति की 
व्यवस्था को मानते हैं, जवकि उनके पड़ौसी क्वाकितुल नहीं मानते । 


सुझाव--अनुकरण साप्ताजिक व्यवहार का झ्राधघार, वेगहाँट ने १८७३ 
में अपनी पुस्तक “?॥ए&08 पते ?0]00४5' में इस मत का प्रतिपादन 
किया है | उसने आ्रादिम समाज में अ्रनुकरण की महत्ता को देख कर उसे ही 
समाज को ढालने वाली शक्ति माना है | वेगहॉट के मत से श्राजु के समाज की 
प्रक्रियाप्ं में भी सबसे बुनियादी प्रक्रिया श्रनुकरण ही हैं। हम सव जो सामा- 
जिक रीति-रिवाज़ सीखते हैं और समाज के अंग बन जाते हैं, वह भी अ्रनुकरण 
ही का प्रभाव होता हैं 4 हम अनुकरण करने को वाध्य होते हें श्रौर न जानते 
हुए भी अनुकरण करते जाते हैं | अ्नुकरण समाज को स्थायी, ओर स्थिर रखने 
वाली शक्ति हैं। समाज में प्रगति या परिवर्तत अचानक होता हैँ । अ्रकस्मात्‌ 
ही किसी नई चीज का उदय हो जानें पर सभी उसका अनुकरण करने लगते 

हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं । 
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बेगहाँट के विचार में अनुकरण की इतनी अश्रधिक शक्ति है कि अगर 
हमारी श्रनुकरण की चेप्टा श्रसफल रहे, तो हमें.दुःख होता है। श्रनुकरण हमें 
समाज के प्रचलित रिवाज़ों को मानने को बाध्य करता है । प्रगति का कारण 
उसने एक और प्रवृत्ति को माना हैं जिसे उसमे वाद-विवाद कौ प्रवृत्ति कहा है । 


पुनरावुस्ति, विरोध श्रौर अनुकूलन का श्रविरल-चक्र. टाई ने और 
वाद में बाल्डविन ने भी प्रनमुकरण की जत्ता को मनोवैज्ञानिक तरीके से 
बहुत्त महत्त्वपूर्ण बताया है । उसके अनुसाह सामाजिक प्रक्रिया सदस्यों की 
मानसिक अन्‍न्तःक्रिया के समूह का नाम हैं । इस मानसिक अश्रन्तःत्रिया के तीन 
रूप हैं : पुनरावृत्ति (३७०७४४४०४७), विरोध (0990४ं007) भर अनु- 
कूलन (8१9.0909(07) । इन तीनों के सापेक्ष महत्त्व के विषय में टार्ड का 
यह मत है : “इन तीनों प्रक्रिओं का एक ऐसा वृत्तीयक्रम हैं जो अवि- 
रल ब्रागे-ही-भागे वढ़ते रहने की क्षमता रखता है| भ्रनुकरणात्मक पुनरावृत्ति 
(]79॥६80४ए७ ४९७७४५४७)) के द्वारा ही एक आविप्कार, जो कि बुनियादी 
सामाजिक अनुकूलन (808.008 007) है, प्रसारित और दृढ़तर होता हैं। 
अ्रपनी ही एक अनुकरण करने वाली किरण (77099 09०6 899) के किसी 
दूसरे आविप्कार की अ्नुकरण करने वाली किरण के साथ मिलन के द्वारा ही 
वह श्राविष्कार या तो नए संघर्षों को जन्म देने की चेष्टा करता हैं और या 
किसी नए और अ्रधिक जटिल झाविष्कार को जन्म देता है जो स्वयं श्रपनी 
अनुकरण करने वाली किरणों का उसी तरह प्रसार करता हैँ । श्ौर इस प्रकार 
यह चक्र अधिरल गति से चलता झौर आगे बढ़ता रहता हैं ।**'यदि इन तीनों 
तत्वों की तुलना की जाय तो पहले और तीसरे तत्त्व (पुनरावृत्ति और झनुकूलन) 
दूसरे तत्व (विरोध) से अधिक ऊंचे, अधिक गहरे, अधिक महत्त्वपूर्ण श्ौर शायद 
ग्रधिक स्थायी होते हे । दूसरे तत्त्व (विरोध) का महत्त्व केवल इतना ही है कि 
वह विरोधी णक्तियों में ऐसे तनाव को उत्तेजित करता है जो झ्ाविष्कारक 
प्रतिभा का उदय करने के योग्य हो ।* 


प्रगति का झ्ाधार ध्राविष्कार; अनुरुपता का झाघार श्रनुकरण. उपयुक्त 
उद्धरण से यह स्पप्ट हो जाता हे कि अनुकरण समाज का झ्ावश्यक गुण है, जो 
एक आविष्कार को प्रसारित करता हूँ । प्रगति का लोत आविष्कार है अर्थात्‌ 
ऐसे विचारों और व्यवहारों को स्वीकार कर लेना जिनमें नवीन और विशेष 
गुण हों। झनुकरण समाज में समानता, अनुरूपता, सहयोग और सहकारिता 
को जन्म देता हैं। सामाजिक प्रक्रिया एकरूपता व समान गुणों को विकसित 
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करती हैं । इसके प्रभाव के कारण व्यक्तियों के मस्तिष्क पहले की अपेक्षा: 
श्रधिक समान हो जाते हैं, उनमें एक ही भ्रकार के विचारों का उदय होता 
जाता हैं । 

विरोधों समाज में आविष्कार का अनुकरणा असम्भव. कुछ सामाजिक 
अवस्थाएं, जेसे अधिक जनसंख्या और समाज में एकतत्त्वीयता की उपस्थिति, 
आविष्कार के लिए अनुकूल होती हैं | अनुकरण भी सामाजिक अन्तःक्तिया के 
तीव्र वेग से प्रवल हो जाता हैँ । दो प्रकार के सामाजिक तत्त्व जिन्हें टार्ड ने 
तकंसंगत ( 4,0१208] ) और तर्कातीत ( ॥75679-0£70७] ) कहा है, 
अ्रनुकरण औझौर आविष्कार को प्रभावित करते हैँ । कोई भी नया आविष्कार जो 
तत्कालीन प्रचलित और मान्य धारणाओं के विरुद्ध हो, मान्य नहीं होता, और 
उसका अ्रनुकरण नहीं किया जाता । यह तकंसंगत तत्त्व के प्रभाव का उदा- 
हरण हैं । 

तीन तर्कातीत तत्त्व. तर्कातीत तत्त्व तीन हैं, (१) सिद्धान्तों और मतों 
का प्रसार कर्मकाण्ड की तुलना में अधिक शीघ्रंता से होता हैं। और कानूनी 
घारणाएं कानूनी पद्धतियों की अ्रपेक्षा ज्ञीत्र प्रचलित और प्रसारित होती हैं, (२) 
आविष्कारक की प्रतिष्ठा और सम्मान से अनुकरण की गति बढ़ जाती है, बड़े 
नगरों, सफल व्यक्तियों और उच्चवर्गों या संस्क्ृतियों द्वारा स्वीकृत या व्यवहृत 
आविष्कार का श्रनुकरण शेष व्यक्ति या समूह भी अतिक्षीघत्र करते हैं, (३) 
समाज की एक अवस्था में रिवाज और परम्परा का प्रभाव प्रवल होता है तो 
दूसरी में नवीनता का । यदि अवस्था पहली प्रकार की है तो आविष्कार बहुत 
शीघ्र परम्परा का अंग वन जाता हैं । 

टार्ड के इस मत का रॉस पर बहुत प्रभाव पड़ा । ला बौन, सिडिस 
प्र सीगेल ने 'सुझाव' पर बहुत वल दिया है, सिडिस ने तो इसे 
प्रादिम समाज की आत्मा की उपाधि दे दी हैं । परन्तु ठाडे श्रौर उसके अनु- 
यायियों की इन बातों में आंशिक सत्य होने पर भी वह अपने पक्ष को पूर्णोतः 
सुलभाकर पेश नहीं कर सके हैं । 'अनुकरण' शब्द को उन्होंने श्रनेक श्रर्थों में 
प्रयुक्त किया है । व्यक्तियों के अन्त: सम्बादवहन (00॥प्रप्रपं०७४०७), 
सुझाव, सहानुभूति सभी को “प्रनुकरण” कह दिया गया हू । 


अनुकरण, सुझाव ओर सहानुभूति के सामाजिक कार्ये 
ढाई के मत को तीन रूपों--अ्नुकरण, सुझाव और सहानुभूति--में 
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विभाजित करके अध्ययन करने से उसकी प्रामाणिकता की जांच की जा 
सकती हैं । 

प्रनुकरए उत्क्षेपात्मक (१७९७५) नहीं. अनुकरगण को टार्ड ने अचे- 
तन उत्क्षेवात्मक व्यवहार (१९०5८ 8०४07) माना है । परन्तु हम सववेदा 
दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर वैसा ही व्यवहार नहीं करते | किसी की 
ऋषधावस्था से हम में डर की श्रनुभूति होती है | बच्चे को हंसता देखकर उसे 
प्यार करने की, चूमने की, स्वयं मुस्कराने की और उसे चुप कराने की अलग-प्रलग 
भावनाएं हमारे मन में श्रा सकती हैं । परत: टाई द्वारा अनुकरण को उत्केपात्मक 
व्यवहार समभना अ्रान्तिमूलक हूँ, क्योंकि उत्क्षेप में तो एक खास अचेतन प्रति- 
क्रिया होती है । फिर भी दूसरों को चुप देखकर स्वयं चुप हो जाने शौर मुस्कराते 
देखकर मुस्कराने में उत्क्षेपात्मक क्रिया भी होती है । 


बुडवर्थ ने इस और ध्यान ग्राकृप्ट किया है कि कई ऐसी क्रियाएं जिनको 
हम उत्क्षेप मानते हैं वास्तव में उत्लेप नहीं हे । जब कोई दर्शक एक फुटबाल 
के खिलाड़ी को फुटवाल को पयण प्रहार से दूर फेंकते देखकर रुवयं भी पांव 
चला देता है, तो वह उत्क्षेपात्मक श्रनुकरण हैँ, परन्तु कितनी ही धार दर्शक 
खिलाड़ी के पग प्रहार करने से पहले ही अपना पांव चला देता है | इस प्रकार 
इसे अ्रनुकरण कहना श्रान्तिपूर्णो है । हे 


अनुकरण की प्रवृत्ति दूसरों के समान होने और उनके मत को स्वीकार 
करने में भी दृष्टिगोचर होती है, पर इस अनुकरण में हम इच्छापुर्वक प्रयत्न 
करते हैं, और हमारा अनुभव इसमें हमारा पथप्रदर्शधक होता है। हम जानवूक 
कर, अपने अनुभव के प्रकाश में ही अ्रनुकरण का निर्णाय करते हैं । इस रूप 
में यह सहजप्रवृत्ति कंसे हो सकता है ? 

तीसरी प्रकार का अनुकरण विचारपुर्ण श्र तकंपूर्ण अनुकरण 
होता है । टाई के भ्रनेक उदाहरण इसी कोटि के अन्तर्गत झाते हैं । परन्त ऐसा 
अ्रनुकरण जो हम जावबूक कर, प्रमाण को युक्तियुक्त मानकर करते हैं, वह 
वास्तव में अनुकरण नहीं कहा जा सकता; नहीं वह उत्लेप होता है न सहज- 
प्रवृत्तिमूलक | इसलिए अनुकरण किसी सहजप्रवृत्ति का नाम नहीं हो सकता । 

सुझाव. आदशों और विचारों के प्रनुकरण का नाम सुझाव है। 
व्यवित वहुघा अपने तक की सहायता न लेकर सुझाई हुई चीजों को स्वीकार 
कर लेता है । किसी सहजप्रावृत्तिक या रागात्मक भावना को उन्तेशित छरके और 
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विरोधी विचारों का निरोध करके ही सुझाव सफल होता है | डा० हाट के 
अनुसार यह जानना आवश्यक है कि सुझाए जाने वाले विचारों का संग्रह क्‍या 
हैं, वह किस भावना को उत्तेजित करता हे और क्या व्यक्ति के मन्र में कोई 
विरोधी विचार या भावना पहले से ही तो विद्यमान नहीं हैं ? यही तत्त्व सुझाव 
के प्रभाव को नियन्त्रित करते 


सुझाव के प्रभाव का आधार हैं व्यक्ति की सहजप्रवृत्तियों और भाव- 
नाओं (]779प865) की व्यवस्था और उनकी अलग-अलग श्रवस्था । कोई 
व्यक्ति किसी एक प्रकार के सुभाव से भ्रधिक प्रभावित हो जाता हैं, दूसरे प्रकार 
के सुभाक से -नहीं। परन्तु वही सुझाव किसी दूसरे को श्रत्यन्त प्रभावित कर 
देता है | इसमें दोनों व्यक्तियों की मानसिक और मनोव॑ज्ञानिक अवस्थाश्रों 
परस्पर अन्तर ही यह श्रन्तर उपस्थित करता है । इस अन्तर के अध्ययन के 
का लिए व्यक्तियों की इन अवस्थाओं और उनके विचारों, आदश्ों, 
और भावनाओं की व्यवस्था जैसे जटिल तत्तवों का अध्ययन करना 
पड़ेगा । 

सहानुभूति. सहानुभूति वह संवेदन है जो संक्रामक रोग की भांति 
विभिन्‍न व्यक्तियों में फैल जाता है । मैक्डूयल के अनुसार एक ही संवेदन 
का प्रसार पक्षी-समाज को एक सूत्र में बांधे और दृढ़ बनाए रखता 
हैं । मैक्डगल की धारणा, जिसे भावनाश्रों का सहानुभूतिपूर्णा आगमन 
(7767०४०7४) कहा जाता हैं यह हैँ कि एक व्यक्ति द्वारा एक्र विश्ञेप 
आवना की अभिव्यक्ति दूसरे व्यवित में भी उसी भावना का उदब करती हैं । 
यह तो पहले कहा जा चुका है कि यह धारणा विल्कूल गलत है । किसी को 
डरते देख कर कभी दया आरती है , या फिर कभी हँसी झा जाती हैं । जब 
कभी एक सम भावना का प्रसार होता भी हैँ, तो उस का कारण उस आदर्श या 
हित की समानता होता है जिसके कारण उस भावना का उदय हुआ हैं । 
न्‍ किसी ओजस्वी भाषरणकर्ता के देश-भक्ति से ओत-प्रोत भाव॒क भाषण 
को सुन देश-भक्ति की भावना में बहने लगते हैं तो इसका कारण भाषराकर्ता 
से सहानभति नहीं, देश से सहानभति या भक्ति होता है 


इस सारे तर्क-वितर्क से इस परिणाम पर पहुंचना कठिन नहीं, कि 


समाज में शुद्ध अनुकरण का महत्त्व वहुत संदेहात्मक है । वल्कि सुझाव और 


सहानुभूति भी सामाजिक जीवन में अ्रद्धितीय तत्त्व नहीं हैं । वह भी दूसरी 


- सामाजिक प्रक्रियाएं ३११ 


भावनाओं शौर प्रवृत्तियों पर आधारित हैं और इनमें से कोई भी सहज- 
प्रवृत्ति नहीं है । 


सामाजिकता कोइ सहज॑प्रवृत्ति नहीं 

इस प्रकार यह स्पप्ट हैं कि समाज में सामाजिक सहजप्रवृत्ति नाम 
की कोई वस्तु नहीं हैं । हम जिन कारणों से समाज के अंग बनते हें, उनका 
ज़िक्र किया जा चुका है, फिर भी यह दोहरा देना पर्याप्त होगा कि समाज में 
ही मानव अपनी भारीरिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है; मानव शिक्ु 
की असहायता श्र पराश्चितता उसे समाज का अंग वना देते हैं । ओरचूंकि शेशव- 
काल से ही हमें सामाजिक व्यवहार से सुख मिलता हूँ, त्राण मिलता हूँ इस 
लिए हम मां के साथ अपने सम्बन्ध में, और पारिवारिक जीवन में ही सामाजिकता 
का पाठ पढ़ते हैँ | अनुकरण सुझाव और सहानुभूति, इन तीनों ही को हम अपने 
अनुभव या दूसरों की क्रियाओं के आभास द्वारा 'सीखते है; और इस प्रकार यह 
' कोई निश्चित सहजप्रवृत्तियां नहीं हैं । 


(ग) सामाजिक प्रक्रियाएं 


सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन समूह के अन्तःसम्बन्ध और आन्तरिक 
अवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक 

समहों में अलग-प्रलय व्यक्ति कंस एक दूसरे के प्रति ग्रन्तःक्रिया 
में भाग लेते हैं; कैसे एक ही समूह में छोटी-छोटी इकाइयां, श्ेगियां 
ओर जातियां परस्पर श्रन्तः सम्बन्ध स्थापित करती हैं और दो समह किस 
प्रकार के व्यवहारों द्वारा एक-दूसरे से सम्बद् होते हे, यह गम्भीर अ्रध्ययन का 
विपय हूँ । दो समृह परस्पर सहयोग की भावना से भी सम्बद्ध हो सकते हैं 
और संधर्ष की भावना से भी ) एक समह के अंतर्गत दो विभिन्‍न श्रेणियां कभी 
धीरे-धीरे एक दूसरे में मिल भी सकती हैं शोर पूर्णतः पृथक भी रह सकती हैं; 
दो व्यक्ति परस्पर इसप्रकार समीकृत (80]घ5४६९0) नी हो सकते हैँ कि 
एक दूसरे के गुणों और अ्वगुरणों को स्वीकार करके साथ-साथ रहने लगे, और 
यह भी हो सकता है कि वे एक दूसरे के विरोधी गुरयों को महत्ता देकर एक 
दूसरे का विरोध करें। इसमें से कौन सी प्रक्रिया किस समूह या किन समूहों 
में सामाजिक व्यवहार का निर्वारण करती है, इस तत्व का अ्रध्ययन न केवल 
समूहों की अन्त:फ्रियाओं को पूर्यत: समझने के लिए झ्रावध्यक हूँ, वल्कि इस 
लिए भी कि समहों के झ्ान्तरिक रूपों श्र भावों था रीतियों पर भी इस 





११२ समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


तत्त्व का प्रभाव पड़ता है | यदि दो समूह परस्पर सात्मीकरण (&5श्फा]8- 
४०४) की प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनमें घीरे-घीरे 
भिन्‍नता न्यून होती जायगी, श्लौर किसी भी समय दोनों में से प्रत्येक का श्रान्त- 
रिक रूप थोड़ी देर पहले या बाद के रूप से भिन्‍न होगा । परन्तु यदि दो समूह 
विरोधी या स्पर्दधात्मक प्रक्रियाओं से एक दूसरे से सम्बंधित होते है, तो वह 
साथ-साथ रहने पर भी एक दूसरे के समीप न आ सकेंगे, न ही एक दूसरे से कुछ 
सीख सकेंगे । उनकी पृथकता की इस भावना से उन्तका विकास मद्धम पड़ 
जायेगा । सेमुएल वटलर ने एक स्थान पर बआ्ालद्भारिक भाषा में कहा है कि 
दूसरे व्यवितयों के प्रति हमारे सम्बन्ध या तो डोरी की तरह होते हैं या चाकू 
की तरह; जिसका श्रभिप्राय यही हैं कि एकीकरण और विभाजन की दोनों 
शक्तियां समाज म अपना-अ्रपना .प्रभाव डालती- रहती हैं । यह गतिशील 
शक्तियां, जिन्हें हम व्यक्तित पर समाज के प्रभाव के रूप में, व्यक्तियों के 


*+१5+--++++“5 ८" 5-++++++८८+-_........................ 


सामाजिक व्यवहार में श्रौर समूद्दों के परस्पर व्यवहार में देख खते है सामाजिक 


प्रक्रियायें कहलाती हैं । इन्हीं को औग्व्न और निकौफ़ ने मानव अंतःकिया के 
गतिशील प्रतिमान कहा है । यह प्रकियायें व्यक्तित्व के निर्धारण और निरूपण 
'*न्‍>अ»+न+५ ७5 जा ..फक-अ-८क--मक-५+५2५--५७+-..ह----५५५७३-3.२०५५-२०५॥०५०५+.५७७०++»क-लननमन-न नवीन क नानी नली 39 नन-नञत न न ननन-+-+त3त तनमन न न क नन++ मनन न नमन-++मन-मनन-म-ममक++>+ जनम ५५-५ मा का. 


में और समूह | की व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भाग अदा करती हैँ महत्त्वपूर्ण भाग अदा करती हैं । यह 


सामाजिक प्रकियाएं समाज में व्यक्तित्वों के विकास श्रोर प्रीढ़ाता के लिए 
22020 जकााबाााल बल 55574 आ 20292 57:4%2 ७७७ ४४७4 का बाय 2 आ८सथ आधा ८ 55<5:> 022 
_कार्य करती हू 


अनेक प्रक्रियाश्रों की समकालीनता. एक समाज में एक ही समय 
एक से अ्रधिक प्रक्रियाओं का झभावास हो सकता हैं| भारत में 
स्वातंत्रय श्रांदोीलोीन के समय जहां एक ओर साम्राज्य के विरुद्ध विरोध 
की भावना प्रवल हो रही .थी वहां दूसरी ओर भारत (के भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों में सहयोग और एकीकरण की प्रत्रियाश्रों द्वारा राष्ट्रीयवा का 
उदय हो रहा था । अपने दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ततियों 
के प्रति हम विरोधी या उपेक्षापूर्रा व्यवहार करते और कुछ के प्रति सहयोगी 
व्यवहार करते हैं | आज अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों श्रौर गोरे लोगों में जो 
स्पर्दा और विरोध की भावना विद्यमान है उसके साथ-साथ ही अ्फ्रीकनों श्रौर 
भारतीयों में वर्शेमेद की नीति के विरुद्ध घृणा और हितों की एकता के कारण 
सहयोग की भावना बढ़ रही है | भारत के विभाजन के पश्चात्‌ सम्प्रदायों मे 
तो अनुक्लता (80९००70)70 8807) की प्रक्रिया द्व मैत्री बढ़ने लगी हैं, 
परन्तु पृथक्‌ भाषा-भापियों में स्पर्धा का उदय हो रहा है श्लीर एक मापाभापी 


सामाजिक प्रक्रियाएं इ१३ 


समुदाय समीपतर होते जा रहे हैं । इस प्रकार एक नहीं, श्रनेक सामाजिके प्रक्रियाएं 
मिलकर हमारे व्यक्तित्वों भ्ौर सामूहिक रीतियों पर प्रभाव डालती हैं। 


छः मुख्य सामाजिक प्रक्रियायें. विभिन्न सामाजिक प्रक्षियाप्रों में से 
यह छः सामाजिक प्रक्रियायें मुख्य हैं: (१) .- सहयोग, (२) स्पर्डा, (३) 
विरोध, (४) अनुकूलन (8 00070770080 07), (५) समीकरण (2४ 0] ए४ 
77670), (६) सात्मीकरण (8 85॥78007)। इन सबका अ्रध्ययन श्रावद्यक 
हैं । इनके श्रतिरिक्‍क्त सुझाव ( 5प्रष्ट2०४४४०॥ ), और अनुकरण 
श्रादि भ्रन्य भी कुछ प्रक्नियायें हूँ जिनके बारे में यथास्थान संकेत किया 
गया हैं। 


सहयोग ((४0-00७79707). मानव समाज सहयोग के बिना सुचारु रूप 
से भ्रपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता । हम सब समान उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए प्रयास और चेप्टा करते हें । एक समान उद्देश्य के लिए मिल कर प्रयत्न 
करना सहयोग हैँ । शत्रु से श्रपनी रक्षा, समान लाभों की इच्छा या परोपकार 
की भावना से समूह श्रौर व्यक्ति दूसरे समूहों या व्यक्तियों से सहयोग करते हैं । 
सहयोग से व्यक्तियों में एक सरगर्मी, जोश और झ्रधिक काम करने की प्रवृत्ति 
उदित हो जाती है, और काम करने का वेग श्रीर कार्यक्षमता भी बढ़ 
जाती हूँ ।' 


सामाजिक परिवतेन में सहयोग की गति बहुत कुछ श्रदृश्य होती हे । 
जिन्सव्े के शब्दों में “विभिन्न राजनतिक समूहों में, राजनतिक और शआ्लाथिक 
श्रन्त:निर्भरता के विकास में, ओर सम्भवतः सांस्कृतिक भिन्नतानओं के बावजूद 
विज्ञान, कला, धर्मो ओर संस्कृतियों के आधारभूत सात्मीकरण ( 88शां7- 
8007 ) और उद्देश्य की एकता में भी, सहयोग की भावना की ही प्रभि- 
व्यक्ति होती है ॥” 


सहयोग की भावना का सहजप्रवृत्ति ध्ोर आात्मरक्षा के स्वर से धीरे- 
धीरे भ्रत्यधिक परिप्क्ृत, स्वतंत्र भौर स्नेहिल सहयोग की वृत्ति में विकास हुम्ना 
हैं । क्रोपोटकिन ने अपनो पुस्तक 3 एएशों 40' में सहयोग के कारण 
प्राणियों की प्लग-अ्रलग जातियों के अस्तित्व और जोवनरक्षा के कितने ही 
प्रमाण दिए हैं । परस्पर सहायता का प्रचलन प्राणियों की निम्नतम स्तर की 
जातियों, चींटी झ्ादि में भो होता है, और ऊंची विकसित जातियों में भी। 


३१७४ थे समाजदास्त्र के सिद्धान्त 


सच्तान के पोपण ओर खाद्य सामग्री के संग्रह में परस्पर सहायता से सहयोग 
का उदय होता हैं । ्रोपोटकिन ने मनुष्यों में सहयोग और सहायता के विस्तृत 
होते हुए क्षेत्र का वर्णन करते हुए इस ओर संकेत किया हैं कि सहयोग के 
कारण हो हमारे समाज में मानसिक और शारीरिक दृष्टियों से दुर्वल व्यक्तियों 
. को भी स्थान मिला हुआ है ।. 


प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग. सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों 
प्रकार का हो सकता हैं । जब हम समानहित के लिए एक साथ मिलकर 
सामूहिक रूप में वह कार्य करते हैँ जो कि हम श्रकेले भी कर सकते हैं तो यह 
अत्यक्ष सहयोग है । परन्तु जब हम भिन्न-भिन्न कार्यो को करते हुए एक ही ध्येय 
की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि श्रम-विभाजन में होता हैं तो यह श्रप्रत्यक्ष सहयोग 
है । जब कभी भी लोग अपनी भिन्नताओं से लाभ उठाकर एक हित की पूर्ति 
करना चाहते हैं तो यह श्रमविभाजन विकसित हो जाता हूँ | हमारी यांत्रिक 
प्रगति के साथ-साथ प्रत्यक्षसहयोग अप्रत्यक्षसहयोग को स्थान देता गया [है; 
तभी श्रमविभाजन और विश्येपीकरण के कारण हम प्रगति कर सके हैं । इसके 
साथ:ही-साथ प्रत्यक्ष सहयोग में जो घनिष्ठता, स्नेह और व्यक्तिगत सम्पर्क के 
तत्त्व विद्यमान थे उनका स्थान पृथकृता, विशिप्टता, दूरी और निःस्नेंह 
वातावरण ते ले लिया है, और श्राज व्यक्तित्वों के विधघटन का मुख्य कारण 
प्राथमिक समूह, परिवार, पाठशाला और बचपन के प्रत्यक्ष घनिष्ठ सहयोग के 
वातावरण और वयस्क जीवन के श्रमविभाजित, अव्यक्तिगत सहयोग के 
वातावरण का परस्पर अन्तर ही हूँ । 


सोरोकिन ने सहयोगात्मक क्रियात्रों के तीन भेद किए हैं; (१) सीमाँत 
सहयोग, जो अंशतः स्पर्दधात्तवक और अंशत: सहयोगात्मक होता है; (२) माध्य- 
मिक सहयोग, जो श्रधिकतर सहयोगी समूहों में होता हे; इसमें समूह के सदस्य 
परस्पर सहयोग करते हुए भी सहयोग का पूरा-पूरा अर्थ नहीं समभते । 
(३) पूरं सहयोग, जिसमें समप्टिहित की भावना प्रवलतम होती हे । 

समप्टिहित और बैयवितक हित, सहयोगियों के दृष्टिकोण भी दो 
प्रकार के हो सकते हैं | यदि भिन्न-भिन्न व्यक्ति एक ही समान हित के लिए 
सहयोग करते हैँ, तो उनमें से प्रत्येक सामूहिक लाभ की चिन्ता करता है, 
अपने स्वार्थ की नहीं। ऐसे समूहों में व्यक्तिगत वलिदान की भावना प्रवल होती 
है; मिराशा या पराजय ऐसे समूहों को विश्युद्लुल नहीं करती, विपत्ति उनको 
छिन्न-भिन्न नहीं कर देती । परन्तु यदि भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति अपने अलग-अलग 


है] 
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पर एक-जैसे लाभों के लिए सहयोग करते हैं, ती वह सामूहिक लाभ की उतनी 
चिन्ता नहीं करेंगे, वह तो केवल समान हितों की अश्रभिज्ञता के कारण परस्पर 
थोड़ा-योड़ा समीकरण ही करेंगे, अपने-अपने हितों की दृष्टि से कुछ मैत्री- 
स्थापन (३९९८०४था।8 ४४०7) ही करेंगे । विवत्ति उनके सहयोग को समाप्त 
कर देगी । इसी कारण हमारा ग्राधुनिक समाज जिसमें व्यक्तिगत हितों की 
पूछ्ति के प्रयास में श्रमविभाजन के प्रकार का सहयोग है, अस्थिरता ' और 
अशान्ति के भय से भयभीत है । 


सहयोग सामूहिक जीवन का प्राण हैं; प्रेरणा का केन्द्र है। सामा- 
जिकता की आत्मा है; परन्तु अत्यधिक सहयोग ऐसी व्यवस्था को भी जन्म दे 
सकता हैं जिसमें काम की गति ही रुक जाए; जिसमें व्यक्ति श्रपना-अ्रपना 
अलग-भ्रलग व्यक्तित्व ही खो दें, जिसमें चेष्ठा आरम्भ करने की शर्त का, 
रचनात्मक प्रयास का, व्यक्तिगत विचारों का श्लौर नए-नए अ्रतुभवों और 
प्रयत्नों का पूर्ण ह्वास होने लग जाए, ऐसी श्रवस्था में तो सहयोग समाज की 
प्रगति को ही समाप्त कर देंगा। 


स्पर्धा श्रोर विरोध (("०79९७०॥ 0१ ('ठग्ग0४). विरोध 
वह प्रक्रिया हैं जिसि बटलर ने सामाजिक जीवन में चाकू का नाम दिया हैं । 
हमारे समाज में यह प्रक्रिया युद्ध, संघ, हड़ताल, क्रान्ति, मारपीद और हत्या 
आदि के रुप में प्रकट होती हैं । डाविन, गम्पलोविवज़ श्रौर गिडिस्स आदि कुछ 
विद्वानों ने इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रौर सनातन माना हूँ । फ्रायड ने भी इसे 
मनुष्य के स्वभाव का न॑सगिक, प्रभावी और अनिवार्य अंग माना है। परन्तु 
जो प्रवृत्तियां हमारे जीवन का अंग है, वही मानवता के इतिहास के प्रत्येक 
काल में सामाजिक जीवन का श्रावश्यक अंग रही हों यह जहरी नहीं है। 
सामाजिक विरोध के अन्तर्गत वह सम्पूर्ण व्यवहार आ जाता है जिसमें अलग- 
अलग व्यक्ति या समूह एक ही उद्देश्य या लक्ष्य के लिए एक-दूसरे के विरुद्ध 
चेप्टा करते हों । यह सामाजिक झत्तियों के संघर्ष का नाम हैं, चाहे वह संघर्ष 
आशिक क्षेत्र में हो, या राजनंतिक क्षेत्र में । 


# ५४2 | 


प्रत्यक्ष विरोध. प्रत्यक्ष विरोध वह होता हूँ. जिसमें दो या अधिक 
व्यवित था समूह एक दूसरे व्यवित या समूह को दवा कर, पीड़ित कर या 
निराश करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की चेप्टा करते है। मुकदमेबाजी, भूठा 
प्रचार और बड़े रूप में व्यापारिक स्पर्धा ये सभी प्रत्यक्ष विरोध के उदाहरण हैं 


+ 
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परन्तु यह विरोध धीमा और संयत होता है, जव कि श्रेणीसंघर्ष और श्रन्त- 
राष्ट्रीय युद्ध तीत्र व उग्र प्रत्यक्ष विरोध हैं । 


श्रप्रत्यक्ष विरोध. जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही लक्ष्य -के लिए 
इस प्रकार प्रयास करते हैं कि उनमें प्रत्यक्ष संघर्ष तो नहीं होता, परन्तु एक 
की सफलता दूसरे की असफलता या निराशा का कारण वन जाती हैं तो यह 
अप्रत्यक्ष विरोध कहलाता हूं । 


विरोध केवल विनाशक नहीं है. यदि समाज में विरोध की अपेक्षा 
सहयोग अधिक प्रचलित न हो, तो समाज की स्थिरता, शान्ति, व्यवस्था और 
संगठन ख़तरे में पड़ जाय॑ । परन्तु यह कहना भी गलत होगा कि विरोध समाज 
के लिए एकदम अहितकर हैँ । विरोध प्रगति को जन्म देता.है, नवीनता का 
उदय करता.है और ग्रशुभ, असत्य का विनाश करके समाज की रक्षा करता हैं । 


स्पर्दा, जब विरोध व्यक्तिगत नहीं होता और उसमें दूसरे के विनाश 
की भावना का अभाव होता है, तो वह स्पर्डा का रूप ले लेता हैँ । लघुमात्रा 
में प्राप्प पदार्थों के लिए हमारी वह चेष्टा जिससे हम दूसरों की चेष्ठाओं में 
बाघा नहीं डालते, वल्कि केवल अप्रत्यक्ष (]767200) रूप में अपनी सफलता 
हारा दूसरों की सफलता को रोकते हैं, स्पर्द्धा हैं ! स्पर्डा और विरोध में यह 
अन्तर है कि स्पर्डधा में विरोध की अपेक्षा ध्यान और चेष्टा कम होती हैं । व्यॉ पार 
रियों में स्पर्दधात्मक अकार का सम्बन्ध होता है, लेखकों, फिल्मों और रिवाज़ों 
में भी यही-प्रक्रिया कार्य करती हैं। किसी भी समाज में अलग-अलग विचोर- 
घाराएं, और भिन्‍न-भिन्‍न विश्वासप्रणालियां जब तक बिल्कुल सीवे-विरोध 
में नहीं आ जातीं, तबतक स्पर्द्धात्मक ढंग से सर्वमान्यता प्राप्त करने के लिए 

* चेप्टा करती रहती हैं । 


सहयोग और विरोध. मानवता के इतिहास के आ्नारम्भ में जब मनुष्य के 
खाद्य-सामग्री-संग्रह के साधन बहुत सरल और आदिम थे, जनसंख्या की वृद्धि ने 
अ्पर्याप्त भोजन सामग्री के कारण विरोध को जन्म दिया | इसके साथ ही खाद्य 
सामग्री के संग्रह में व्यक्ति अपने-अपने समह से सहयोग भी करते थें। न केवल 
मनष्यों में, वल्कि दूसरे प्राणियों में भी यह दोनों प्रक्रियायें विद्यमान हैं जैसाकि 
डाविन और क्रोपोटकिन ने सिद्ध किया है | जिस प्रकार घृणा भौर स्नेह यह 


£ 
| 


हि । 
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है, इसी प्रकार सहयोग और विरोध भी साथ-साथ सी प्रकार सहयोग और विरोध भी साथ-साथ रहते हैं. हैं । विरोध के लिए 
दो विरोधियों का एक दूसरे को विरोधी रूप में स्वीकार करना जहरी हूँ, 
अन्यथा उपेक्षा या क्षमाशीलता द्वारा संघर्ष बचाया भी जा सकता हूँ । दूसरे 
समूह से विरोध एक समूह की झ्रान्तरिक एकता झ्रौर सदस्यों के परस्पर सः सह- 
योग को दृढ़ करता है । हाल ही में पाकिस्तान के आक्रमण के डर के कारण 
'आ्ारत के रेल कर्मचारियों ने श्रपना हड़ताल का नोटिस वापिस लेकर रास्ट्रीय 
एकता और सहयोग का परिचय दिया था)। इसी प्रकार दूसरे समूहों के विरुद्ध 
लड़ाई के लिए अपने समूह से सहयोग अनिवार्य हुँ। दोनों प्रक्रियाएं साथ-साथ 
चलती हैं, और यह प्रइन बेकार है कि इनमें से कोन सी प्रक्रिया श्रधिक पुरानी 
या भ्रधिक शक्तिशाली हैं । 
अलग-अलग संस्कृतियों में जिस प्रक्रिया की प्रवलता होती है, साधा- 
रखतः वही प्रक्रिया व्यक्तियों के जीवन की और व्यक्तित्व की श्रभिन्‍्त अंग बन 
जाती हैं | डकोटा इण्डियन लोगों में घनवान्‌ होकर मरना घुरित समझता जाता 
है, भ्रतः प्रत्येक व्यक्ति अपने घन को वांटने में दूसरों से स्पर्दधा करता है, परन्तु 
हमारे समाज में सभी व्यक्ति धनसंचय के लिए तीत्न स्पर्दधा में लगे रहते हैं। 
यान्त्रिक निक्चयवाद की घारणा भ्रान्तिपुर्ण. हम देखते हैँ कि कई संस्कृ- 
तियाँ सहयोगात्मक हैँ, जैसे जूनी श्रौर होपी संस्क्ृतियाँ श्रौर कई स्पर्दधात्मक 
जैसे क्वाकितुल और हमारी आधुनिक संस्कृति । किसी समाज में कोई विशेष 
प्रक्रियाएं क्यों अधिक शक्तिशाली हैं, इसका कारण उस समाज की श्रौ<द्योगिक 
या यान्त्रिक प्रणाली में निहित नहीं होता । एक ही यान्त्रिक प्रणाली वाले दो 
समाज स्पर्दधात्मक और सहयोगी दोनों प्रकार के हो सकते हें । इसका कारण तो 
उन समाजों के अपने-अपने झादर्शो, मूल्यों और विचारघाराओं में निहित होता है । 
श्रहंभाव की तृप्ति स्पर्द्धा और सहयोग दोनों में सम्भव. स्पर्दा द्वारा 
हमारी शक्तित प्राप्त करने की श्राकांक्षा, महत्त्व प्राप्त करने क्री इच्छा और 
सम्मान की भूख की तृप्ति होती हूँ । हम अपनी सुरक्षा के लिए और वतंमान 
और भविष्य में भूख से बचाव के लिये और घनसंचय या प्रतिष्ठा प्राप्ति के 
लिए दूसरे लोगों से मुकाविला करते हें या उनका विरोध करते हूँ । स्पर्द्धा में 
हम अपनी सामर्थ्य की अभिव्यक्ति करते हैँ, नए श्रनुभवों के लिए लालायित होते 
हैं, अपनी भहृत्ता का आभास या प्रमाण पाते हैँ, श्र अपने अहम्‌ को तृप्त 
करते हैं। परन्तु यह न समझना चाहिये कि सहयोग में अ्रहम्‌ को तृप्ति या 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती | जूनी समाज में सब से श्रधिक सहयोग- 
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भावना वाले व्यक्ति को ही सम्मान मिलेगा। अपने दैनिक जीवन में भी क्या 
हमे अपने झादशें की विजय से, अपनी टोली की सफलता से, चुनाव में अपने 
उम्मीदवार की कामयावी. से प्रसन्‍्त नहीं हो जाते औऔर उसमें अपनी विजय 
का आभास नहीं पाते ? वर्तमान और भविष्य में सहयोगात्मकः समाज 


में ही व्यक्ति की सुरक्षा पूरे तौर से संमानित होगी और व्यक्तिगत विपत्ति कां * 


भय न रहगा। 


. यह कहना कि सहयोग या विरोध या स्पर्दा हमारे स्वभावों के नेसगिक 
अंग हैं, बहुत भ्रान्तिपूर्णा हैं। यह तो समाज द्वारा व्यक्तियों में भर दिए जाते 
हैं, और यह न केवल व्यक्तियों को बल्कि समाज की व्यवस्था को भी बअत्यधिक 
प्रभावित करते हैं ॥ किसी समाज में इनका क्या रूप होगा, इस का बहुत कुछ 
निर्वारण उस समाज की व्यवस्था करेगी और इसलिए इन प्रक्रियाश्रों का 
अध्ययन अलग-भ्रलग समाजों की पृष्ठभूमि में ही करना होगा । 


अनुकूल और समीकरण ( 8९0०0700890907 27 209] घ४४- 
70676 ). दो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जब परस्पर विरोध और संघर्ष में 
रत होते हैँ तो श्रन्त में उस संघर्प की निष्फलता या एक दूसरे को पराजित कर 
सकने की असफलता को स्वीकार करके विरोध या संघर्ष का अंत कर देते हें, 
झौर लड़ाई-फगड़ा छोड़कर साथ-साथ रहने लग जाना ,श्रारम्भ कर देते हैं । 
बल्कि देखा यह गया हैँ कि जो बच्चे शीघ्र भंगड़ पड़ते हें, वह मित्रता की 
स्थापना भी जञ्ीघत्र ही कर लेते हैं । 


जिस प्रक्रिया द्वारा दो परस्परविरोधी समूह समीकृत हो कर रहने 

लगें और झत्रु-भाव या हेप के होते हुए भी साथ-साथ काम करने लग जाएं, 
उस प्रक्रिया को समाजशञास्त्रियों ने अनुकूलन का नाम दिया हैं। साथ-साथ 
रहने या काम करने का यह शर्थ नहीं होता कि द्वेपभावना का अंत हो गया 
है, और इसीलिए ट्रुमतर ने अनुकूलन को विरोधात्मक सहयोग का नाम दिया 
। किन्तु अनुकूलन की मात्रा द्वेप की भ्रवस्था में कम होती है, और उसकी 


अनपस्थिति में अधिक । 
>> सनननननतन तन 


टर 


नमन मल नम मय 7 7 मत मम शी 
श्राज्ा के पूरा न होने पर विरोधी भावना प्रदर्शित करता हैँ, परन्तु शीघ्र ही 
अपने विरोध की निप्फलता का ज्ञान प्राप्त कर के अग्नजों के व्यवहार के श्रनुसार 


३ 


सामाजिक प्रक्रियाएं इ्१६ 


समीकृृत होता जाता है, और अ्रपने व्यवहार को उनके अनुकूल बनानें 
लगता हैं । 

संघित्थापन, विरोध की समाप्ति पर दो समूह या व्यवित वया संबंध 
स्थापित करेंगे अर्थात्‌ उनमें अनुकूलन का क्या रूप होगा, इसका निर्धारण 
दोनों के पूर्व अनुभव द्वारा होता है । यदि विरोध एक समूह की पूर्ण पराजय 
पर समाप्त होता है तों पराजित को विजयी की इच्छा के श्रागें नतमस्तक होना 
पड़ता है और पराजय स्वीकार करके एक हीन दशा को स्वीकार करना पड़ता 
हैं । इस प्रकार अनुकूलन समाज में दो व्यक्तियों या समूहों के पारस्परिक संबंध 
गौर स्थान का निर्देश कर देता है । पर यह ऐसे दो समूहों में होता है जो असम 
घक्ित वाले होते हैं । परन्तु यदि दोनों समूह लगभग एक सी ही णक्षित रखते हों, 
तो उन में शासक-शासित, प्रवल-दुर्वल और उच्च-हीन सम्बंध की जगह समभाव 
स्थापित हो जायेगा, दोनों ही थोड़ा-थोड़ा भूकेंगे जिससे कि समभीौता हो सके, 
ओऔर परस्पर नम्नता से ही उनमें संधि स्थापित हो जायेगी । फिर भी यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि बुनियादी सिद्धान्तों पर कोई सर्न्धि नहीं हो पाती । सन्धि 
विरोध के कारण से भी प्रभावित होती हैं और संस्क्ृति का भी इस पर प्रभाव 
पड़ता है । हमारे राष्ट्रीय श्रांदोलन में अ्रहिसा और स्नेह को प्रमुख स्थान दिया 
गया, इसीलिए हमारे नेता जनता से भारत की ब्रिटिश राष्ट्रसंध सदस्यता को 
मनवा सके । फ्रांस श्रोर जर्मती में परस्पर अविश्वास की जो भावना विद्यमान 
है, वह उनकी संस्कृतियों का अंग बन गई है, और इसीलिए उनकी सन्धि बहुत 
कठिन वन गई हूँ । 


सहनशीलता. जिन समूहों में सन्धिस्थापन नहीं हो सकता और जिनके 
प्राधारभूत सिद्धान्त या आदर, व्यवस्थाएं या धर्म परस्पर वैपम्यों का समीकरण 
नहीं कर सकते, उन समूहों में परस्पर सहनशीलता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
हैं । भारत में सूफोमत, कबीर, नानक भर प्रमीर खुसरो की थिक्षाएं हिंदू और 
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मुस्लिम धर्मो' में ऐसी ही सहनशीलता के प्रस्थापन के लिए प्रयत्नशील थीं 
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मत-परिवत्तत. सहनशीलता में अ्रसह्य पर अनिवार्य को सह लेने की 
भावना होती हैं, पर मैत्री नहीं होती । परन्तु कई वार किन्‍्हीं नए कारणों या नई 
घटनाप्रों के कारण परस्पर घृणा स्नेह में परिवर्तित हो जाती है श्र हृदय-परिवर्तन 
विश्वास का विकास करता हूँ । अलग-प्रलग विचार रहते हुए भी सहयोग होने 
लगता हैं; परन्तु पृथकता वतती ही रहती हैँ । लेकिन एक विरोधी अपनी भूल 


मान ले, या दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार कर ले तो मतपरिवर्तेन हो जाता 
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हैं और दोनों विरोधी व्यक्ति या समूंह एक ही आदर की प्राप्ति में संलग्न 
हो जाते हैं । 


अनुकूलन के इन रूपों में से कौनसा रूप अपनाया जायगा इसका 
निर्णय न केवल व्यक्तियों और समूहों की सापेक्ष शक्ति करती है, वल्कि विरोध 
के अंत का समय भी । परन्तु सबसे अधिक प्रभाव संस्कृति का होता है। 
शान्तिप्रिय संस्कृतियों में विरोधी पंचायती निर्णय मान लेते हैं, परन्तु कई 
संस्कृतियों में व्यक्तिगत प्रतिशोध की ज्वाला विरोधियों के अन्तर को भुलसती - 
रहती है । इसी प्रकार यदि कोई क्रो इंडियन दूसरे कवीले के डकोटा का हनन कर 
दे तो यह आनंद का विपय होता है, पर अपने ही कवीले के व्यक्ति को मारना 
दण्ड्य है। परन्तु कुछ कवीलों में विल्कुल उलटा रिवाज है और परस्परसहयोगी 
जनी पड़ौसी नोवाहो लोगों की हानि करना गवे की वात समभते हैं। हमारे 
समाज में व्यक्तिगत विरोध को वुरा माना जाता है और इसके निपठारे के लिए 
पंचायतें, अदालतें, विधान इत्यादि बने हुए हैं । इस रूप में यह स्पष्ट हैं कि 
विरोध कैसे समाप्त हो और अनुकूलन का क्या रूप हो, इसका बहुत कुछ ;$ 
निर्धारण समूह की संस्कृति पर निर्भर हे । 
सात्मीकरण (2 89777980907) ह 

मतपरिवर्तन के प्रकार की अनुकूलता सात्मीकरण का उदाहरण हूँ । 
पाक और वर्गेस के शब्दों में यह “अंतःप्रवेश और विलयन की वह प्रकिया हँ 
जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्तियों और समूहों की स्मृतियों, भावनाश्रों 
श्रौर मान्यताओं (46987068) को सीखते हैं और उनके अनुभव और इतिहास 
में साभीदार होकर उनके साथ एक ही सांस्कृतिक जीवन के अंग वन जाते हैं ।” 
दूसरे देशों में वस जाने वाले प्रवासी धीरे-घीरे नई संस्कृतियों और आदर्शो 
को अपने जीवन में समन्वित करने की चेष्टा करते हैं और समय पाकर उन्हीं 
देशों के जीवन के अंग बन जाते हैं। गोद लिए हुए बच्चे धीरे-धीरे नए परिवार 
के मूल्यों और विश्वासों को सीखकर उन्हीं में एकोीभूत हो जाते हैं । 


इसका यह अर्थ नहीं है कि सात्मीकरण एकतरफा प्रकिया हैं । जब 
एक अल्पसंख्यक समूह किसी बड़े राष्ट्रीय समूह का अंग बनता है, तो न केवल 
वह उस राष्ट्र की परिपाटियां और धारणाएं स्वयं स्वीकार करता हैं, वल्कि 
राष्ट्रीय जीवन को भी अपने विचारों और रिवाजों द्वारा प्रभावित करता है । 
भारतीय संस्कृति किस प्रकार एक संयुक्त, सम्पन्न श्र गतिशील संस्कृति के 
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रूप में विकसित हुई है और किस प्रकार अलग-अलग आगन्तुक समहों ने हमारे 
समाज में सात्मीकृत होकर अपना प्रभाव इस समाज और जीवन पर छोड़ा हैं, 
इस तथ्य का श्रष्ययन सात्मीकरण की प्रकिया के दोतरफा होने का श्रच्छा 
उदाहरण है । 

सात्मीकरण पर संख्या का भी वहुत प्रभाव पड़ता है । संख्या में वहुत 
थोड़े लोग किसी वृहत्‌ समाज में धीरे-घीरे पूर्णतः घुलमिल जाते हैं श्लौर उनकी 
अपनी अलग सामूहिक पृथकता नहीं रह पाती । परन्तु यदि उनकी संख्या श्रधिक 
हो या बराबर बढ़ रही हो तो न केवल उनकी श्रपनी एकता और स्वाभिमान 
ही सात्मीकरण की इस प्रक्रिया की गति को बहुत घीमा कर देंगे, बल्कि वृहत्‌ 
समाज भी उनके प्रति श्रविश्वास और अनुदारता की भावना से भर जायेगा 
ओर इस प्रकार सात्मीकरण के स्थान पर फिर विरोध विकसित हो जाएगा । 

सात्मीकरण के लिए श्रावश्यक हूँ कि दो समूहों में एक दूसरे के प्रति 
बैर भावना न हो और वे ऐसी भावनात्रों द्वारा श्रान्दोलित हों जो उन्हें समीपतर 
लाती रहें । जब तक कोई समूह अहंकारपूर्ण विचारधारा रखता हैं 
तब तक परस्पर समीकरण ,होने पर भी पृथकता बनी ही रहती है । नस्ली भ्रहंकार 
भी सात्मीकरण के मार्ग में वाधघक होता है । दो समूहों में यदि केवल संस्कृतियों 
का भ्रन्तर होता है तो दूसरी तीसरी पीढ़ी में नए समृह के लिए पूर्ण सामाजिक 
स्वीकृति प्राप्त कर लेना सम्भव हो जाता है । परन्तु नस्ल, धर्म और प्रादर्मो 
की तीब्र विपमताएं सामाजिक स्वीकृति की प्राप्ति को कठिन बना देती हैं । इस 
अवस्था में तो शासक-शासित, श्रेष्ठ-निकृप्ट या उच्च-निम्न का अनुकूलन ही 
सम्भव होता हूँ । 

(घ) भीड़ व्यवहार 
भीड़ (0०७१) और सक्रिय उत्तेजित भीड़ (४०७) 


अनिर्धारित-नेतृत्व और सदस्यता के समूह 
सदस्यता और नेतृत्व का निर्धारण एक समूह के प्रकार श्र उसके 
व्यवहार की विशेषताओं पर भ्रच्छा प्रकाश डालता है । जिन समूहों का नेतृत्व 
या सदस्यता या दोनों का निर्धारण परिपाटी द्वारा होता है, उनमें हम उन 
सभाझ्रों व गोष्ठियों आ्रादि को गिन सकते हैं जिनमें श्रोताप्रों व दर्शकों का 
प्रवेश निमन्त्रणा पत्र या टिकट आदि द्वारा होता है । पर हमारे समाज में ऐसी 
परिस्थितियां श्रौर श्रवसर भी कम नहीं होते, जिनमें एक समूह न तो जाववम- 
कर या सोचसमभकर नेतृत्व का निर्णय करता है, न प्रणाली द्वारा; भ्रौर जहां 


च्ज्क 
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सदस्यों के विपय में भी कोई विशिष्टता की आवंश्यकता नहीं होती । ऐसे समूहों 
में भीड़ और उत्तेजित भीड़ महत्त्वपूर्ा हें । 


शहर के बीच में घूमते हुए राहगीर जब दो वाइसिकलसवारों की 
टक्कर से पैदा हुई लड़ाई से श्राकृष्ट होकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो न तो उनके 
आ्राकर्षण का केन्द्र पूर्वनिर्धारित होता है न ही उनके मन में इस वात का कुछ 
विचार होता हैं कि वहां कौन-कौन श्र कंसे-कँसे व्यक्ति आकर यह तमाशा 
देखेंगे । इन श्रर्थों में एक भीड़ कुछ ऐसे व्यक्तियों का आकस्मिक समूह हैं जो 


“किसी ध्यान को आक्ृष्ट करने वाले सामान्यकेन्द्र के आस-पास एकत्रित हो 


जाते हैं । इसमें उनकी संख्या की कोई निश्चित धारणा नहीं होती, परन्तु फिर 
भी उनकी पर्याप्त संख्या श्रावश्यक है । इससे यह न समभना चाहिए कि एक 
बता की वक्‍तृता सुनने के लिए आमन्त्रित श्रोतागणा भी एक 'भीड़' हैं । उनके 
ध्यान का एक निश्चित केन्द्र होने पर भी वह एक परिपाटी द्वारा पूर्व निर्धारित 
हैं । सिनेमा-दर्शक, राजनैतिक भाषण या प्रदर्शन में भाग लेने वाले सदस्य या 
श्रोतागण, किसी सुन्दर वस्तु की ओर एकटक देखने वाले परिवार के सदस्य, 
यह सव नियमवद्ध और पूर्वनिद्चित व्यवहार वाले, 'परिपाटीद्वारा निर्दिष्ट 
समूह हैं। पर भीड़ आ्राकस्मिक होती हैं; उसकी कोई एक नियत प्रणाली 
नहीं होती । 
भीड़, एक सामान्य केरद्र की श्रोर श्राकपितों का अस्थायी जमघट. 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैँ 'भीड़' एक सामान्य केन्द्र की शोर 
आक्ृष्ट व्यक्तियों का एक आकस्मिक जमघट है। ज्यों ही आकर्षण केन्द्र नष्ट 
हो जाता है या एकत्रित व्यक्तियों के ध्यान का केन्द्र बनने के अ्रयोग्य हो जाता 
है, वह भीड़ तितर-वितर हो जाती है । इससे स्पष्ट हैं कि भीड़ एक अस्थायी 
है । आकर्षण के सामान्य केन्द्र के ध्यान से उतरते ही भीड़ श्रन्तर्धान हो 
जाती हैं । 


शारीरिक सामीप्य, साक्षात्‌ सम्पर्क, वेगपुर्णा श्र्तःप्रेरणा. इस तरह 
इकट्ठे हुए लोग संख्या में इतने तो होने ही चाहिएं कि वे एक-दूसरे के साक्षात्‌ 
शारीरिक सम्पकं में श्रा सकें । एक आकर्पण केन्द्र की श्रोर उत्सुक होने के 
कारण वे सभी उसके पर्याप्त समीप पहुंचना चाहते हैं | सव एक-दूसरे से आगे 
निकलना चाहते हैं । परिणयामतः कन्यें से कन्धे भिड़ने लगते हैं । 

शारीरिक सामीप्य और निकट सम्पर्क द्वारा वह . एक-दूसरे पर अपनी 
उपस्थिति से प्रवल प्रभाव डालते हैं । प्रत्येक व्यक्ति पर अन्य सव के उपस्थित 


भीड़ व्यवहार रेय्रे 


होने की उद्दीप्ति होती हैं औ्रौर प्रत्येक व्यक्ति श्रन्य सव को भी उद्दीप्त करता 

। इस सामूहिक उद्दीष्ति से, जो शारीरिक सम्पर्क से ओर भी तीत्र हो जाती 
है, सभी उद्दीप्त होते हैं, और किसी के कुछ कहने और व्यवहार करने का भी 
इस पर प्रभाव पड़ता हूँ । इस प्रकार जब एक व्यक्ति पर चारों ओर से 
उद्दीपन का आक्रमण होता हैं, तो वह अत्यन्त उत्तेजित हो जाता है। केन्द्र में 
खड़े लोग सबसे अधिक उद्दीप्त होते हैं, किनारों पर खड़े हुए उनकी अपेक्षा 
बहुत कम | | - 


भीड़ में घुसने या बढ़ने के कारण शारीरिक दवाव, ऐसे समय यदि 
वे लोग जो किनारों पर या वाहर खड़े हैं, उत्सुकता के कारग्य आगे बढ़ने की 
चेध्टा करें; जो बीच में हूँ, वे सबसे भ्रामे जाना चाहें; और कुछ अ्रधिक वेग- 
शील या अतिउत्सुक व्यवित दूसरों को कुहनी मार कर या धघकेल कर शभ्रागे 
निकलना चाहें, तो भीड़ में शारीरिक दवाव बहुत बढ़ जाता हूँ । कन्धे से कन्धे 
भिड़ने के साथ-साथ आगे या पीछे धकेले जाना, पिस से जाना, फेंके से जाना 
आद आकस्मिक एवं उत्तेजक अ्रनुभव शरीर के अन्दर की अवस्था को उद्दीप्त 
करते हैं और भीड़ की छावित के प्रति प्रत्येक सदस्य का अनुमान बढ़ा कर, उसके 
प्रति सम्मान की भावना और उत्तेजना को बढ़ा देते है । 


भीड़-समृह में श्रपरिचितता श्र प्रनुत्तरदायित्व,. ऐसे समूह के सदस्य 
वयोंकि उस समूह के अंग हो जाते हैं और समूह अपनी संख्या या शवित के 
कारण उनके सम्मान का पात्र हो जाता है, इसलिए वे अपने को व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व से मुवत अनुभव करते हें, और वयोंकि समूह में काम करने वालों 
पर उनके कार्यो का परिणाम या उत्तरदायित्व सीधा उनके गले नहीं मढ़ा- 
जाता, इसलिए भी उनकी नेतिकता का स्तर नीचे गिर जाता है; भीड़ 
समूह के अद्धभभूत व्यक्तियों की एक-दूसरे से श्रपरिचिति भी उनको व्यक्तिगत 
रूप से अ्रपने नैतिक उत्तरदायित्व से चहुत-कुछ मुक्त कर देती हूँ । भीड़ में हमें 
यह चिन्ता नहीं होती कि हम किसी उत्तरदायित्व से बंधे हुए हैं, या हमें कोई- 
देख रहा है; और इस अनियन्त्रण के कारण हम उत्तेजना में, उद्दीपन के तीत्र 
वेग में, अपने-आप को और अपने उच्च वन्धनों और आादझ्ञों को भूल जाते हैं । 


नेतिक वन्धनों की शिथिलता ग्रर ग्रनत्त रदायित्व, समह की प्रतिप्ठा और 
अपने उत्तरदायित्व को उस पर छोड़ देने की प्रवृत्ति और उद्दोपन के वेग की 
तीक्रता के कारण हम अपनी नैतिकता को तिलांजलि देकर निम्न और असभ्य 


३२४ समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


व्यवहार तक कर बैठते हैँ । हमारे मन और भ्राचरण पर से संस्कृति और समाज 
का भय हट जाते से हमारी सामाजिक भावनाएं प्रवल हो उठती हैं । 


इस प्रकार हम भीड़ में तोब्र उद्दीपन तथा समूह के प्रति सम्मान की भावना 
और नैतिक वन्धनों को ढीला होता देखते हैँ । ये सब बातें व्यक्ति के व्यवहार को 
प्रभावित करती हैं पर इनके साथ व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक अवस्था, नेता, 
सुझाव, प्रतीकों, संकेतों, ध्वनियों और नारों, की उत्तेजना का भीड़ पर जो 
प्रभाव पड़ता हैं वह और भी भयंकर होता है । किसी भीड़ में कितनी उत्तेजना 
है, इसे देख कर सामान्य वुद्धि से ही हम भीड़ और सक्रिय या उत्तेजित भीड़ 
का अन्तर पहचान सकते हैं । 


सक्रिय उत्तेजित भीड़ (१४00). दूसरों को किसी श्रोर देखते देख 
स्वयं भी उसी तरफ देखने लगना या दूसरों को सुनते देख कर स्वयं भी सुनने लगना 
मानव-स्वभांव है । जव लोग केवल कुछ मिनटों के लिए ठहर कर कुछ देखने 
लगते हैं, तो वह भीड़ होती है । परन्तु जब उत्तेजना और साक्षात्‌ सम्पर्क 
नैतिक बन्धनों को ढीला करने लगते हैँ, जब भीड़ व॒स्तुतः उत्तेजित हो जाती 
और वह या तो किसी सुझाव के कारण या किसी नेता के आदेश पर 
श्रपनी उत्तेजना को क्रियात्मक रूप देने लगती है, तो वह सक्तिय भीड़ हो जाती 
है; उसे उत्तेजित भीड़ भी कह सकते हैं । इन समूहों में एक सामान्य आकर्षक 
केन्द्र होने के अतिरिक्त चेतना की गहराई में बैठी हुई प्रवृत्तियां श्रीर उद्देग 
उच्छुछ्ुल हो जाते हैं । एक सक्रिय भीड़ में प्रेम, भय, क्रीव और आक्रमण की 
अवृत्तियां प्रवल हो उठती हैं । ऐसी अवस्था में एक ऐसी लड़ाई भी आरम्भ 
हो सकती है, जो 'सब को मारो' प्रवृत्ति का विस्तार करे । अन्त में जब वह्‌ 
एकत्रित समूह फैलने लगता है, तो वह भीड़ नहीं रहती | प्रायः डर और 
घबराहट के कारण ऐसा होता है और अगर पर्याप्त खुला स्थान हो, तो भीड़ 
जल्दी ही तितर-बितर हो जाती है । पर एक जलते हुए सिनेमा या नाट्यशाला 
में यही प्रवृत्ति वाहर निकलने के रास्तों को रोक कर दूसरों के लिए घातक हो 
जाती है। इस प्रकार हम देखते हें कि सक्रिय भीड़ व्यवहार में अनुकरण, 
सुकाव, प्राथमिक चालकों, भावनाओं श्रीर नेता का महत्त्वपूर्ण हाथ 


होता हैं । 
भीड़ व्यवहार के आधार 


भीड़ व्यवहार के प्राथमिक लेखकों ने इसे एक रहस्यमयी शक्ति का 


भीड़ व्यवहार ईरपं 
परिणाम समझा था । ला वौन का विचार था कि कमी-कभी सामूहिक चेतना 
व्यक्तियों पर श्रधिकार कर लेती है, इसे उसने “भीड़ की मानसिक एकता का 
नियम” कहा है। वाद के लेखकों ने इस भीड़व्यवहार को उसके अनेतिक 
उत्तेजित श्राचरण के कारण विकृत व्यवहार कहा है । मार्टिन ने फ्रॉयड के 
सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए इसे 'दवी हुई कामवासना की अ्रभिव्यवित्त' 
कहकर समभाने की चेप्टा की है । पर हमें किसी एक तत्त्व से नहीं, कई तत्त्वों 
के विश्लेषण से इसे समभने का प्रयत्न करना होगा । 


अ्रनुकरण (]70/78#07)). प्राचीन समाजश्ास्त्रियों ने अनुकरण के 
भिन्न-भिन्न श्र्थ किए हैं । वॉल्टर वेगहाट और टॉर्ड ने सांस्कृतिक प्रणालियों 
श्रीर तत्त्वों के प्रसार ([)]70807) को अ्नुकरण वताया है । वाल्डविन ने 
इसे सरल श्लौर जटिल सभी प्रकार के शिक्षरा के रूप कहा है । स्पष्टत्तः श्रनुकरण 
शिक्षण की प्रक्रिया को घटा देता हैँ, क्‍योंकि दूसरे व्यक्त को कुछ करते हुए 
देखने का सीधा प्रभाव यह होता हैँ कि दर्शक भी उसी प्रकार की क्षिया करने 
लगता हैं। अनुकरणकर्ता भूलसुधार की चेष्टा नहीं करता । जो भी हो, यह 
तो निश्चित हैँ कि अ्रनुकरण एक व्यवित की क्रिया का दूसरे व्यक्ति 
द्वारा प्रपनाये जाने का नाम हैँ । इस प्रकार अनुकरण कोई पृथक्‌ सहज- 
प्रवृत्ति नहीं हैं । चुंकि हम सवका शरीर-यन्त्र एक सा ही होता है, इसलिए 
हमारे उद्दीपन और प्रत्युत्तर भी प्रायः एक ही ढंग के होते हैं, श्रोर यह एक 
समान व्यवहार का आधार बनते हैँ । इसी प्रकार हम शैशव से ही दूसरों को 
देखकर बसा ही करने के अ्रभ्यस्त हो जाते हैं । दूसरों को हंसते देखकर हंस 
पड़ना जैसे स्वाभाविक सा लगता हैँ । शिशु के अपनी मातृ भाषा सीखने झौर 
सामाजिक रीतिरिवाज व मान्यताएं सीखने का आधार अनुकररण ही है । 


प्रतिष्ठित व्यक्ति का व्यवहार अनुकरण की लालसा को बढ़ाता है । 
नेता की प्रेरणा भी इसी कारण अधिक प्रभाव डालती है । कई बार अनुकरण 
सोच-समभकर भी किया जाता है । परन्तु भीड़-व्यवहार में ऐसा वौद्धिक अनु- 


करर नहीं होता । इन अवस्थाश्रों में तो अ्चेतन और शाकस्मिक शनुकरण 
ही होता है । 


सुझाव (5पए्॒८870०॥7) . _नादिरशाह के आकमरा के समय चंड्खाने 
में अफवाह उड़ाई गई कि, “वाहरे मुहम्मदशाह .रँंगीले, छूने भी बया मुगलई 
हाथ दिखाया, नादिरदाह को बुला कर कत्ल कर ही तो दिया ।” चादशाह इस 


ईद समाजज्ञास्त्र के सिद्धान्त 


प्रकार तातारियों के सरदार-विजेता को समाप्त कर दें, तो फिर इस 'प्रतिष्ठितः - 
व्यवहार का अनुकरण जनता क्यों न करे ? और थोड़े ही समय में राजधानी 
में बिखरे सात सी तातारियों को समाप्त कर दिया गया । 


यह घटना सुभाव के प्रबल प्रभाव की ओर संकेत करती है । जब कोई 
व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विचार, विश्वास या क्रिया को 7 दूसरे व्यक्ति को किसी विचार, विश्वास या क्रिया की प्रेरणा 
इस प्रकार देता हैं कि अपनी बूद्धि द्वारा विना परखे या समर उन्हें मान ले तो 
_यह प्रकिया सुझाव कहंलाती है। मैक्डूगल के झब्दों में, सुझाव संवादवहन 
((/0709ए7४०४/४०॥) की एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसके परिणामस्वरूप 
व्यक्ति सुझाई गई बात्त की युक्तिसंगतता पर विचार किये विना ही उसे स्वीकार 
कर लेता है । 
दूसरों की विचारशक्ति पर रोक लगा कर उनसे अपना मनचाहा कुछ 
करा सकता ही सुझाव हैं। इसमें बाहर की प्रेरणा या उद्दघीपक श्र व्यक्ति 
की मानसिक या आचन्तरिक तत्परता दोनों की प्रावश्यकता पड़ती है । 
मनुष्य एक ऐसा प्राणी हैं जो ज्षीघत्र ही सुभाव के प्रभाव में श्रा जाता ' 
हैं। वह दूसरों की राय मानने से पहले सोचने के लिए नहीं ठहरता | प्रतिष्ठित # 
झ्ौर माननीय व्यक्तियों द्वारा सुझाई गई प्रेरशाएं प्रधिक प्रभावोत्पादक होती 
हैं, और उनको शीघ्रता से मान लिया जाता है । एक परीक्षण में कुछ ऐसे 
विद्यार्थियों को जो चिकित्साशास्त्र के वारे में कुछ नहीं जानते थे, इस विपय 
के बारे में कुछ सुझाव दिये गये और उनसे कहा गया कि वे उन पर ग़लत और 
सही के निशान लगा दें । यद्यपि श्राधे सुझाव ग़लत थे, फिर भी अधिकतर 
विद्यार्थियों ने चार में से तीन पर सही के निशान लगा दिए । इस परीक्षण से 
सिद्ध होता है कि व्यक्ति अधिकतर विश्वासी होते हें। इसका कारण भी है । हम 
प्रत्येक तथ्य या प्रत्येक मत का विश्लेपण नहीं कर पाते; हमारी शारीरिक 
सामर्थ्य हमें इसका अवसर नहीं देती । ऐसी स्थिति में हम श्रधिकतर विश्वास कर 
के ही काम चला सकते हैँ । बचपन से हो वुद्धि द्वारा समझे बिना, बड़ों द्वारा 
सुझाये काम करके हम अ्रपनी विभिन्‍न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हें। 
इसीलिए वयस्कों की अपेक्षा शिशु और बालक, सुझाव द्वारा श्रधिक 
प्रभावित होते हैं । प्रुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को तथ्यों के परीक्षण का कम 
अवसर मिलता हैं, अतः उनमें शीघ्र विश्वास करने और दूसरों की राय पर 
श्रपनी राय बनाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है और वे सुझाव द्वारा पुरुषों की 
प्रपेक्षा अधिक प्रभावित होती हैं ।. 


भीड़ व्यवहार ३२७ 


प्रचार श्रौर श्रफवाह के फारण सुझाव फा प्रभाव, सुझाव के प्रभाव की 
वृद्धि में प्रचार, अफ़वाह, सांस्कृतिक अभिसंवान ( (णावा५ंण्मांगट्ठ ) तथा 
चिह्नों, प्रतीकों, पताकाओं और शब्दों के उत्तेजक प्रयोगों का बड़ा हाथ होता 
है । सुकाव कुछ ग्रर्थों में भयानक प्रभाव उत्पन्न करता हूँ, क्योंकि कर्ता यही 
सममत्ता हैँ कि वह यह व्यवहार स्वयं जान-बूककर कर रहा है । प्रचार के 
साधन तो ञ्राज बहुत सुविकसित हैं । यथा स्थान उनका वर्णन किया गया है। 


श्रफवाह तीन प्रकार से फैलाई जा सकती हैं : (१) चर्चा छारा, (२) 
चिट्ठी, टेलीफोन या तार द्वारा, (३) और बड़े पैमाने पर समाचारपत्र, सिनेमा 
श्रौर रेडियो द्वारा। इस सम्बन्ध में जीनोवीव की प्रसिद्ध चिट्ठी जिसको इंग्लैण्ड की 
कंजरवेटिव पार्टी ने चुनाव के अवसर पर प्रकाशित करके प्रचारित कर दिया था 
ओ्रौर जिसके प्रभावस्वरूप लेबर पार्टी को चुनाव में बहुमत प्राप्त न हो सका 
था, एक भ्रच्छा उदाहरण हैं । 


पत्रका आणग्र था कि रूसी वौल्शविकों को यह सूचना प्राप्त कर के 
कि लेबर पार्टी इंग्लैण्ड में रूस जैसी सशस्त्र क्रान्ति करने का कार्यक्रम बना चुकी 
है, बड़ी प्रसन्‍तता हुई हैं इसलिए रूसी क्रान्तिकारियों की ओर से वह बधाई की 
पात्र है । यह पतन्न रूसी क्रान्तिकारी नेता जीनोवीव ने लेवर पार्टी को लिखा 
था। कहना अनावश्यक हैं कि पत्रका कोई वास्तविक अ्रस्तित्वत था । सारी 
वात भूठी थी, परन्तु इसका प्रचार इस वेग से किया गया कि बहुत लोगों ने 
इस पत्र पर विश्वास कर लिया । 


भीड़ के प्रति सम्मान को भावना, सुकाव की दाक्ति को तीन्र करने 
वाला एक तत्त्व यह है कि व्यक्ति भीड़ के कार्यो को श्रधिक सम्मान की दृष्टि 
से देखते हैं । यह मावना कि बहुत श्रधिक लोग एक साथ हैं, उनको दृष्टि में 
समूह की प्रतिप्ठा को बढ़ा देती है । समूह की स्वीकृति से जो कार्य होते हैं, हम 
आरम्भ से ही उनको सम्मान देते आए हैं । इसी कारण हम बहुत वार भीड़ में 
बिना जाने व सोचे समझे ही झरनैतिक असाधारण कार्यो को करने लगते हैँ । 


भीड़ पर ताल (फिए0077) का प्रभाव. भीड़ के एकसाथ, एक खास 
क्रम से एक ही काम करने से व्यक्ति पर उसका प्रभाव बढ़ जाता हैं । सेनाओ्रों 
के क़दम मिला कर चलने की ध्वनि, प्रार्थनासमूहों का कीर्तत, मिलकर गाये 
जाने वाले भवितपर्णं गीत श्रीर भजन, श्राकाश को हिला देने वाले जयघोप 
ओर किसी झ्राकर्पक व्यवस्था-विश्येप से पंक्तियों में खड़ें हुए लोग,--यहू सभी 


इेश्८ सेमाजशास्त्र के सिद्धान्तं 


समूह के प्रभाव को तीत्रतर कर देते हैँ | सुझाव का वेग, मात्रा, तीव्रता सभी 
भीड़ समूह की ताल से अधिक प्रभावोत्पादक हो जाते हैं । 


पूर्व धारणाओं श्लोर भावनाओं फा भावात्मीकरण (शिणर०तीजा- 
8.89.007), सुझाव और अनुकररा दोनों प्रक्रियाएं व्यक्तियों के पहले से वने 
विचारों, भावनाग्रों श्रौर पूर्व घारणाओ्रों को वए रूप में त।ज़ा कर देती हैं, उनको 
एक नया वेग दे देती हैं और उनकी सहायता से अपने प्रभाव को अधिक तीज वना 
देती हैं । शीघ्र बिखर जाने वाली भीड़ों को छोड़कर शोर सभी जनसमूह अपने 
सदस्यों में कुछ भावनाओं और संवेगों को विकसित कर देते हैं । वास्तव में तो 
किसी भीड़ के स्थायित्व का श्राधार इसी बात पर निर्भर होता है कि वह अपने 
सदस्यों में कितना गहरा भावात्मक सम्पर्क स्थापित कर सकती हैं । जव एक वार 
कुछ भावनाएँ उदित हो जाती हे तो वह हर नई वस्तु पर, नई परिस्थिति पर 
भ्रपनी छाप छोड़ देती हैं । व्यक्ति का दृष्टिकोण उनसे इतना प्रभावित हो जाता 
हैँ कि वह हर एक नई परिस्थिति को इन भावनाग्रों द्वारा परिवर्तित ढंग से देखता 
हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पैट्रिक ने कहा है, “हम वस्तुओं को जैसी वे हैं, वैसी 
नहीं, वल्कि जैसे हम हैं बसे देखते हें 


उत्तेजना की दशा में यह तथ्य और भी अधिक सत्य होता हैं । न केवल 
प्रत्यक्षवोच ([?०/०७०४४०7) बल्कि वे घारणाएं और चित्र भी जो हमारे 
मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होते हैं, भावनात्मक हो जाते हैँ ।॥ भय या क्रोध की 
अवस्था में व्यक्ति, अपने साथियों के समान ही, शोपक, झत्रु, आततायी और 
श्रत्याचारी के विपय में अदभुत और कृत्रिम कल्पनाएं करने लगता है | गप का 
प्रसार करने वाले न केवल इन चित्रों और कल्पनाओं की रचना को उद्दीपष्त 
करते हैं, वल्कि उनको श्रधिक प्राणवान्‌ भी .वना देते हैं । 

नेता की भूमिका. भीड़ समूह में भीड़ ही के प्रति सम्मान की 
भावना नहीं, वरन्‌ नेता के प्रति सम्मान की भावना भी अपना प्रभाव प्रदर्शन 
करती है। चूंकि एक व्यवित आगे वढ़कर सारे समूह का ध्यान अपनी ओर झ्राकपित 
कर लेता है, इसलिए वह अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होने लगता हैं और उसकी 
समह का पथ प्रदर्शन करने की क्षमता व्यक्तियों को उसका अनुकरण करने की 
प्रेरणा देती है । प्रत्येक व्यक्ति में अपने को नेता के साथ मिला देने की भावना 
का उदय होता है । हम अपनी भावनाशं और व्यक्तित्व को परारोपित 
(7070००४) कर नेता में मूर्त देखते हें श्रौर उसके विचारों और मान्यताग्रों 
को स्वीकार करने में प्रसन्‍तता श्रनुभव करते हैं । शैशव से हमें परिवाररूपी 


भीड़ व्यवहॉर इैर६ 


सामाजिक पाठशाला में आज्ञापालन की जो शिक्षा मिलती हैं, वह अभिसंहित 
रूप में हमारे व्यक्तित्व का श्रंग वन जाती है, ओर इसलिए हम नेता की प्राज्ञा 
का पालन करने के अमभ्णस्त हो जाते हैं । नेता भीड़ का केन्द्र वत॒कर उसे बिखर 
जाने से रोके रखता हैं; भीड़ की मूक्त भावनाओ्रों की अ्रभिव्यक्ति करता है 
उनको वाणी देता है, उनको एक मूतें रूप, कुछ विशेष शब्द, और निद्दिचत 
धारा देता है, जो समूह में फैलती जाती हू और सभी सदस्यों की विशिष्ट प्रकार 
से सोचने की प्रवृत्ति को दृढ़ कर देती है । वह भीड़ में कुछ ऐसे शब्द, चित्न और 
सामुहिक घोष भी लोकप्रिय कर देंता है, जो बाद में उसे क्रियात्मक होने के 
लिए प्रेरणा देते रहते हैं ॥ वह न केवल उनको कार्य करने की प्रंरणा देता हैं, 
वल्कि वह उन्हें एक विशिप्ट दिज्ा भी वता देता है, जिसकी ओर वह प्रग्न- 
सर हों । इसके अ्रतिरिक्त वह समूह की भावनाओं को प्रतीकों या चिह्ठों 
द्वारा उत्तेजित करके उनको सक्तिण बना देता है । 
मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं और भीड़-व्यवह्यर 

प्रययमिक प्रेरक भावनायें (॥00ए०७(४४0०78). वयस्क व्यवितियों को 
प्रेरित करने वाली तीन प्रमुख बुनियादी प्रेरक भावनायें होती हें : (१) सुरक्षा 
और सामाजिक प्रतिष्ठा, (२) स्नेहमय जीवन, जो अ्रधिकतर परिवार में केन्द्रित 
रहता है श्रीर (३) सामाजिक मूल्य श्रोर मान्यताएं, जोकि नियम्रपालन, 
व्यवस्था-स्थापन, स्षम्पत्ति का स्वामित्व और नागरिक अ्रधिकार इत्यादि से 
सम्बन्धित होती हैं ।॥ जब भी इन प्रेरकों में से कोई अधिक उद्दीप्त हो जाता हूँ 
तब व्यक्ति अप्रत्याशित व्यवहार करने लगते हूँ । व्यक्ति को भ्रपने परिवार 
या अपनी सामाजिक प्रतिप्ठा पर किसी विपत्ति की आशंका बहुत अधिक चौंका 
देती हैं; शौर इसी तरह अपनी श्रेणी या अपने समाज की मान्यताओं के प्रति 
सन्निय उपेक्षा उसे उत्तेजित कर सकती है । भारत में साम्प्रदायिक्र दंगों के समय 
अपनी सुरक्षा की चिन्ता, अपने परिवार और बच्चों के प्रेम और अपनी मान्य- 
ताझ्ों या संस्कृति के विरुद्ध आक्रमण की भावना ने ही अच्छे पड़ोसियों को 
भी एक दूसरे का वध करने पर उद्यत कर दिया । भीड्समूह इन प्राथमिक 
प्रेरकों से सम्बद्ध प्रतिक्रियाओं को अपने समूहविषयक उद्दौपकों द्वारा प्रवल बना 
देता है; विपत्ति की सन्निकत्ता और उसकी भयानकता को झौर भी अधिक 
महत्व दे देता है । 

भीड़समूह द्वारा भ्रचेतन में दवो भावनाओं का उदय. न केवल वे ही 
चालक जो हमारी चेतन (०७०॥४००४७) अवस्था में विद्यमान रहते है, वल्करि 
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वे भावनाएं भी जिनको अचेतन ( एम7००ग्र8७ं 0१8) में दवा दिया गयाहै, मीड़- 
समूह में श्रपती अभिव्यक्ति करने लगती हैं | फ्रायड के कथनानुसार हम शैशव 
से ही अप्रिय, समाज ओर संस्कृति द्वारा वजित भावनाश्रों . को वलपूर्वक अपने 
मन में दवा देते हैं, अपनी चेतन अ्रवस्था से निर्वासित कर देते हैं। हमारी 
नैतिकता या चेतना, जिसे हमारे समाज के आदर्श और मान्यताएं निर्धारित 
करती हैं, इन भावनाओ्रों को हमारे चेतन में आ्राने से रोके रखती है । परल्तु, 
जैसे कि कहा जा चुका है, भीड़ समूह में यह नैतिक बन्धन शिथिल हो जाते हैं। 
भीड़ में हम अपने नहीं, भीड़ के श्रादर्शों पर चलते हें। श्रत: भीड़ हमारी अचेतन 
में निर्वासित असंस्कृत भावनाओं को उत्तेजित करके हमें संस्क्ृतिवर्जित कार्य करने 
को उद्यत कंर देती हैं । 
लागरिक सम्यता और भीड़ व्यवहार 

सामाजिक हितों की श्रपूति, हमारी सभ्यता के इस युग में जिसे 
ल्यूइस ममफ़ोर्ड ने राजनगरीय (76707076&7) कहा है, जिसमें अव्य- 
वस्थित औद्योगिक विकास के कारण बड़े-बड़े नगर बन गए हैं और लोग अपने 
श्रात्मसीमित ग्राम-समुदायों और सुगठित पारिवारिक इकाइयों को छोड़कर 
उन नगरों में वस गए हैं, भीड़-समृह का प्रभाव वहुत बढ़ गया है । 

भ्राज नगरों में व्यक्ति अपने सभी हितों की पूर्ति करने में असमर्थ है । 
ग्राम में,उसके सामाजिक हित पूरे हो जाते थे, वह एक समुदाय का अंग था। 
नगर में वह अपने उस समुदाय की अनुपस्थिति के कारण वैसा सामुदायिक 
वातावरण प्राप्त नहीं कर सकता । उसकी सामाजिक भावनाएं अतृप्त और 
अवरुद्ध रहती हैँ ॥ त ही नगर इसके स्थान पर ऐसी संस्यथाग्रों का झीघृता से 
विकास कर सका है जो उसकी इस हानि को पूरा कर सकें । एक ऐसी बस्ती 
में जहां भांति-भांति के लोग अलग-अलग गांवों से आकर वस गए हैं, गांव 
जैसा घनिप्ठ वातावरण पा सकना उनके लिये बहुत कठिन है । 

निराशा का वातावरण. दूसरी शोर नागरिक जीवन की क्ृत्रिमता, 
जटिलता और शअस्वाभाविकता व्यक्ति के जीवन में एक सूनापन उत्पन्न कर देती 
है । प्रकृति से सम्पर्क की कमी,, स्नेहरहित वातावरण और स्वच्छेल्दता पर 
वन्धन भी उसके मन में एक निराशा और उदासी का उदय करते हैं। झ्ाथिक 
मांगों का पूरा न हो सकना इतना पीड़ाजनक नहीं हैं जितना अ्रपनी सापेक्ष 
ग़रीवी की जागृत भावना । घनवानों के विलास की तुलना में अ्रपनी हीनता, 
अभाव और दुर्दशा का श्रनुभव व्यक्तित्व के विकास पर वुरा प्रभाव डालते हैं । 


भीड़ व्यवहार ३३६ 

भाग्यवाद सें विद्वास, हमारे झौद्योगिक ढांचे में इतना विज्िष्टीकरण 

हो गया है कि साधारण मनुप्य उसे समझ नहीं सकता । सामाजिक संस्थाओं 

ओर सामाजिक प्रक्रियाओं को समझ पाने में भी वह असमर्थ हैं । यह असम- 

र्थता और अयोग्यता उसे आरण्यक व्यक्षित की ही भांति भाग्यवादी बना देती 

है; वह अपने ज्ञान और श्रपनी शवित पर नहीं, बल्कि कुछ भ्रलौकिक कल्पना- 

तीत शक्तियों में, विश्वास करने लगता हैँ। अपने अज्ञान के कारण जीवन में 

कोई आनन्द न पाकर, निराश हो, वह इस विश्वास को अपने हृदय में स्थान 
देता है कि इस श्रज्ञे य व्यवस्था को कोई चमत्कार ही बदल सकता है । 

.. जीवन में नीरसता का श्राधिवय... हमारी औद्योगिक प्रणालियों के 
विशिष्टीकरण श्औौर जटिल और अत्युन्तत श्रमविभाजन के कारण एक व्यक्ति 
को सारा दिन एक ही काम वार-वार दोहराते रहना पड़ता है । इससे 
जीवन में बहुमुखता नहीं रहती; जीवन एकांगी हो जाता हैं| यह तत्व भी 
जीवन को नीरस बनाने में योग देता हैं । 

परिचर्तत श्रौर दृढ़ नेतृत्व की फामना, ग्ाशाओं की भ्रपू्ति, निराशाओं 
की वृद्धि, व्यक्तित्व के विकास का अवरोध और भाग्यवाद में विश्वास--इन 
सब तत्वों के एकत्रित हो जाने और एक दूसरे को अधिक प्रभावी बना देने से 
श्राज के सामान्य व्यक्ति के मन में परिवर्तत की प्रबल आार्काक्षा श्रौर उसकी 
पूति के लिए एक नेता की लालसा बड़ी बलवती हो गई है । समृह के प्रभाव 
के वेग का बढ़ जाना और नेंता के प्रति निप्ठा की भावना का श्रधिक प्रवल 
हो जाना इन्हीं आकांक्षाओं का परिणाम हैं । भीड़-समूह हमारी परिवर्तन की 
लालसा, जीवन की नीरसत्ता, शुष्कता और उकताहट से बचने झौर पलायन 
करने की तीन इच्छा और हमारे कीौतूहल को पूर्ण करने का साधन होता 
था कम-से-कम इन लालसाओं की पूर्ति की त्राशा दिलाता है । इसलिए आज 
नागरिक जीवन में भीड़-समह का प्रभाव बहुत बढ़ गया है | नागरिछ जीवन 
उुभाव की शक्ति, नेता के व्यक्तित्व के प्रवल प्रभाव और एक ही स्थान 
अधिक लोगों के एकवित हो सकने के कारण भीड़ में अन्‍्त:प्रेरणा का वेग 

बहुत तीज्र हो जाता है । 


हा अं 7 उपब 


सामूहिक समाज फा उदय. कुछ थोड़े से स्थानों में झावश्यकता से 
अधिक लोगों के झ्ञावास के कारण, नगरों में भीड़व्यवहार और सुझाव की 
दवित्त बढ़ गई हूँ । थोड़ी ही देर में अफ़वाह तेज़ी से सब और प्रसारित हो जाती 
है; उत्तेजना पलभर में सभी व्यक्तियों को उद्दीप्त कर देती है, श्रौर जो 


॥ 
में 


३३२ संमाजशास्त्र के सिद्धान्त 

व्यवहार एक स्थान पर एकत्रित हुए लोगों में होता चाहिए, वह अपने-अपने 
घरों में वैठे व्यक्तियों में भी श्रल्प मात्रा में दृष्टिगोचर होने लगता है । थोड़ो 
ही देर में लोग घरों से वाहर निकल आते हैं, छोटे-छोटे समूह वना लेते हैं और 
फिर वही सब कुछ होने लगता है जो भीड़व्यवहार की विशेपता हैं। भीड़ की 


सभी प्रक्रियाएं वलवती हो जाती हैं । प्रहले की श्रपेक्षा आज भीड़ें न केवल 
परिमाण में बड़ी होती हूँ, वल्कि उत्तेजना की मात्रा में भी । 


भीड़ व्यवहार और संस्कृति 

कुछ दितों से भीड़समूह और उसके व्यवहार को सामाजिक 
रोग के रूप में अध्ययन करने की परिपाटी चल पड़ी हैँ । हमारा समाज जो 
वातें व्यक्तियों के व्यवहार में सहन नहीं कर सकता, वह भीड़समूहों के 
व्यवहार में स्वीकार कर लेता है | भीड़ों में निन्दित व दुष्ट कर्म करने वाले 
भी दण्ड नहीं पाते; और जो लोग भीड़ की उत्तेजना से पागल हो कर पायल 
सरीखा आचरण करते हैं, उनको पागलखाने में नहीं भेजा जाता : इससे 
स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति भीड़ में व्यक्ति के व्यवहार को एक रोगमान कर 
उसकी उपेक्षा कर देती है । 

फिर भी यह व्यान देने का विषय है कि विभिन्‍न संस्कृतियां भीड़ 
व्यवहारों पर अपंना प्रभाव डालकर उनकी सीमाएं निर्धारित कर देती हैं । 
कई संस्क्ृतियों में कछ कर्म वर्जित होते हैं। जूनी संस्क्ृति भावनाओ्रों के संयम पर 
अ्रधिक बल देती हैं, जबकि क्वाकितृल संस्कृति भावातिरेक को पसन्द करती हे । 
अमेरिका में मीड़ समूह आत्मविस्मृत होकर सरकारी सम्पत्ति को नष्ट कर 
देते हें, और किन्हीं नियमों और व्यवस्था की परवाह नहीं करते । परन्तु इंग्लैण्ड 
में इसके प्रतिकूल भीड़व्यवहार बहुत संयत होता हैँ । सम्राट्‌ जाजें पंचम की 
'रजतजयन्ती के समय वर्किघम प्रासाद के सामने के बगीचे में बहुत भारी भीड़- 
समारोह हुए, परन्तु उनकी समाप्ति पर देखा गया कि नतो उस व्गीचे में से 
कोई फूल ही तोड़ा गया था, और न ही उसे कोई श्रन्य हानि पहुंचाई गई थी । 
खेद से कहना पड़ता हैं कि इस विपय में हमारी संस्कृति में भीड़व्यवहार पर 
ऐसे कोई दृढ़ वल्धन नहीं लगाये गये हैं । 

स्वृतन्त्रताप्राप्ति से पहले और उसके पइचात्‌ भीड़व्यवहार से प्रेरित जो 
साम्प्रदायिक दंगे इस देश में हुए, उसमें हजारों मनुष्य मारे गये । इसके विपरीत 
१६३४ में पेरिस में जो दंगे हुए, वे इतने विस्तृत थे कि एक बड़े राजनेतिक 
बबंडर की सम्भावना हो गई थी, परन्तु फिर भी उनमें सम्पत्ति की हानि होने 


भौड़ व्यवहार श्श्३े 


पर भी हत्या बिल्कुल नहीं हुई । इसका कारण फ्रांस में कंयोलिक मत का 
प्रचार था जिसमें हत्या को बहुत जघन्य माना गया है । इसके साथ ही फ्रांसीसी 
क्रान्ति के पदचात्‌ बने कठोर दण्डविधानों ने भी सांस्कृतिक मान्यताओं को 
लोकप्रिय बनाने में सहायता प्रदान की । 
सुझाव और संस्कृति. यह संकेत किया जा चुका है कि जो व्यवित 

अधिक भावुक और अगभिल्षित होते हैं, वह सुझाव से श्रधिक प्रभावित होते हैं । 
प्रत्येक संस्कृति व्यक्तियों के चरित्रनियंत्रण के लिए कुछ ऐसे भावनात्मक 
निषेध और प्रतिवन्ध लागू कर देती हैं कि उस दशा में सुकाव का कोई प्रभाव 
नहीं हो पाता । हमारी ही संस्कृति में कोई भी तीब्र प्रतिष्ठित शौर प्रचारित 
सुझाव हिन्दुओं को गौवध के लिए प्रेरित नहीं कर सकता । यदि किसी व्यविति 
के मन में यह संस्कार वद्धमूल हैं कि अ्रमुक कार्य किसी भी अवस्था में झनु- 
चित हैँ तो उसे उस शोर भुका सकना बहुत कठिन है । 

इसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि सुझाव के प्रभाव को कमर करने 
के लिए प्रलग-अलग संस्कृतियां श्रलग-प्रलग साधनों का प्रयोग करती हैं । 
सुझाव के प्रभाव को कम करने का सबसे भ्रच्छा उपाय व्यवितयों में स्वतन्त्र चिन्तन 
औग्रौर मनन की प्रवृत्ति को प्रवल कर देना है । चिन्तनश्ील व्यवित सुझाव को 
स्वयं सोचे-विचारे बिना स्वीकार नहीं कर लेते । स्वयं सोच-विचार कर प्रमाणों 
या तथ्यों का विश्लेषण कर के जो बात स्वीकार की जाती हैँ, वह सुझाव की 
कोटि में नहीं श्राती । वाद-विवाद, भाषणकर्ता से प्रश्नोत्तर,, लेखों की 
समालोचना, व्यक्ति को अपना निर्णय स्वयं करने की स्वतस्त्रता, शक्ति का 
अधिक से श्रधिक विकेंद्रीकरण जिस से लोग अपना-अ्पना उत्तरदायित्व समझें, 
मतदान और शिक्षा, यह सब सुझाव की शक्ति को कम करते हैं । 

एक अध्ययन में कुछ उच्चशिक्षाप्राप्त प्रमेरिकन विद्यार्थियों के सामने 
कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित किए गए, जिनमें नीग्रो लोगों हारा गोरी जाति की 
नारी के प्रति घृणित अत्याचार और अपमान की शोर संकेत किया गया था। यह 
सुझाव भी उनको प्रवल रूप से दिया गया कि वह नीग्रो लोगों से बदला लेने के 
लिए उत्तेजित भीड़ में मिलें । परन्तु उन विद्याथियों में से अधिक ने अपनी 
शिक्षा के प्रभाव के कारण इस सुझाव को भ्रस्वीकार कर दिया। 

भारत में भी गांवों में एक नारी के प्रति किसी युवक के अनर्गल प्रलाप 
को क्षमा नहीं किया जाएगा और सुझाव का लोगों पर तात्कालिक प्रभाव पट़ेगा, 
परन्तु नगरों में ज्ञायद इसकी उपेक्षा कर दी जाय । 
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इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव और 
संस्कृति की मान्यताएं दोनों सुझाव के प्रभाव के वेग को श्रघिक या कम करने 
में अपना-अपना योग देती हैं । 


(ड) सामूहिक व्यवहार के अन्य रूप 
१. श्रोता और दशक समूह 


संस्कृति निर्धारित श्रस्थायी समूह. ऐसे अस्थायी समूहों की चर्चा जिन 
की सदस्यता और नेतृत्व संस्कृति या परिपाटी द्वारा निर्वारित नहीं होते, भीड़- 
व्यवहार के प्रकरण में की जा चुकी है। श्रोताओं या दर्शकों के समूह श्रधिकतर 
कुछ परिपाटियों के नियंत्रण को मानते हैँ । एक श्रोतासमृह में नेता का चुनाव 
अकस्मात्‌ नहीं होता, किसी मान्य या प्रचलित ढंग से होता है । परन्तु सदस्यता 
के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है | वह श्रोता या दर्शक जो किसी नियत 
भाषणकर्ता का भाषण सुनते आते हैं या किसी निश्चित दृश्य को- देखने श्राते 
हैं किसी विशिष्ट रीति से नहीं चुने जाते, परन्तु कई वार ऐंसा भी होता हैँ कि 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही श्रोता या दर्शक के रूप में आने की अनुमति दी 
जाती हैँ । इन सभाओं के स्थान, समय भ्ौर विषय इत्यादि का निर्वारण भी 
श्रोता या दर्शक समूह के एकत्रित होने से पूर्व ही हो जाता है । 

सदस्यों में श्रंतःप्रेरणा का श्रभाव. ऐसे समूहों में सब व्यक्तियों का 
ब्यान नेता या दृष्य की ओर होता हैं और उनके लिए प्रेरणा का केवल वही 
केन्द्र होता हैं । सदस्यों की परस्पर अन्तःप्रेरणा का स्तर बहुत नीचा, प्रायः नहीं 
के वरावर, रहता हैं । इसीलिए एक स्थान में एकत्रित होने पर भी वह भीड़ 
जैसा व्यवहार नहीं करते | उनके व्यवहारों पर भी कुछ संस्कृतिनिर्धारित ' 
रूढ़ियों का वन्धन दृढ़ रहता है । " ु 

श्ोता-समुह का भीड़ बनना सस्तव, यह सम्भव हैं कि किसी विशेष 
घटना के घटने पर श्लोता या दर्शक गण अ्रकस्मात्‌ उत्तेजित हो जाएं, श्रपना 
मानसिक संतुलन खो बैठें और उत्तेजित भीड़ का सा व्यवहार करने लगें, जैसा 
कि कभी-कभी खेलों में रैफरी द्वारा किसी पक्षपात व अन्‍्यायपूर्णा निर्णाय देने पर 
हो जाता है । फिर भी भ्रधिकतर श्रन्य अस्थायी समूहों की श्रपेक्षा यह समूह 
अधिक शांत रहते हैं. 
२, जनता ओर जनमत (?पॉ)॥0 ०»7707) 

जनता--सामान्य विषयों पर श्रभिदचि रखने वालों का एक शियिल 
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समूह. प्रत्येक समाज में हर समय बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन पर अलग- 
अलग व्यक्तियों या समूहों के पृथकू-पृथक्‌ मत होते हैं । इन विपयों और 
समस्याओं पर समाज में निरन्तर विचारविनिमय होता रहता हैँ, परन्तु श्रलग- 
अलग व्यकित श्रलग-अलग विपयों में अभिरुचि रखते हैं और वे ही उस विपय 
पर हो रहे वाद-विवाद में भाग लेते हें । जितने श्रधिक ऐसे विपय होते हैं उतने 
ही ऐसे समृह भी होते हें । जिन व्यवितयों को एक ऐसे विशेष विवादग्रस्त 
विपय में अभिरुचि होती है, श्रौर जो एक स्थान में रहने के कारण नहीं, प्रत्युत 
प्रसार श्रौर संवादवहन के साधनों द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, वे 
व्यक्ति एक 'जनता' का निर्माण करते हैं। एक व्यवित साधारणत: एक से 
प्रधिक विपयों में श्रभिरुचि रखता हैं, और इसलिए वह एक से अधिक जनताझ्रों 
का सदस्य हो सकता हैं | एक जनता में जो विवाद चलता रहता हैँ, वह भीड़ 
की तरह उत्तेजित भावनाश्रों द्वारा निर्णीत नहीं होता; वल्कि विचारविनिमय, 
तर्क-वितर्क भ्रीर युक्तियों द्वारा होता है । इस तथ्य के आधार पर भीड़ और 
जनता का श्रन्तर समझा जा सकता हूँ | एक ढीले-ढाले तौर पर संगठित समूह 
को जिसके सदस्य किसी एक सामान्य विपय में श्रभिरुचि रखते हों, हम जनता 
कह सकते हैं । ह 

जनमत एक गतिज्ञील ([0970270) प्रक्रिया, जनता का श्रधिक 
भाग किसी एक विपय पर जो मत रखता है, उस विपय पर उसी को जनमत 
मान लिया जाता हैँ | परन्तु उस विषय पर जनता पूर्णोत: एकमत नहीं होती, 
क्योंकि जनता द्वारा पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर वह विपय सर्वमान्य 
मान्यतागोों या जनरीतियों का अंग हो जाते हूं.। इसीलिए जनता के एक ५ 
प्रतिनिधि भाग के मत को जनमत कहने की घारणाम्रों को ठुकराकर कूले ने 
जनमत के गतिशील रूप पर बल दिया हैं । जो लोग जनता के वहुमत को 
स्वीकार नहीं करते, वह अपने मत का प्रचार करते रहते हें श्रौोर जनमत को 
बदलने का प्रयास करते रहते हैं । इस प्रकार यह एक गतिशील प्रक्रिया हैँ, एक 
अगतिशील (5680) धारणा नहीं है । 

समाज के प्रारम्भ से उसमें प्र॒लग-प्रलग व्यवितयों के विचारों, आ्रादर्शो 
और भावनाओं में परस्पर अन्तःक्रिया होती ही रहती हैँ । जनमत इस प्नन्तः 
क्रिया से सम्बन्धित एक गम्भीर प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित 
करके उन्हें कुछ निप्कर्पों पर लाती है । अपने गतिशील प्रवाह के कारण 
यह समूहों के विचारपूर्ण श्रभिमतों को एक निश्चित बाणी देता है और उनका 
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रूप सुधारता रहता हैं, और इसके साथ ही यह श्रल्प समय के लिए श्रस्थायी 
तोर पर जनता के आदशों, भावों और मान्यताग्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित 
करता है । 

ग्रामीण समाजों में जनममत. जनमत के अ्रध्यवन के लिए यह जानना 
आ्रावश्यक हैँ कि सभ्यता के साधारण स्तर और मतप्रकाशन के सांकृतिक 
माध्यम कंसे हें । प्राचीनकाल में छोटे-छोटे ग्रामों में सभी लोग साक्षात्‌ और 
घनिष्ठ सम्वन्धों के कारण शीघ्र ही जनमत की अभिव्यक्ति कर सकते थे, और 
व्यक्तियों पर उसका प्रभाव भी उस सर्मय अत्यधिक होता था पर वहाँ विवाद 
के विषय बहुत थोड़े थे, क्योंकि श्रधिकतर वातों पर परम्परा, धर्म, समुदाय श्रौर 
जनरीतियों का तीत्र नियन्त्रण होता था | केवल देनिक जीवन की वातें ही 
जनमत की परिधि के भीतर श्रा पाती थीं । इस प्रकार के श्रपरिवर्तनीय, बहुत 
कुछ स्थायी विश्वासों और जनरीतियों को, जो सभी कृपक समाजों श्रौर श्रदल- 
बदल-प्रथे-व्यवस्थात्रों (38॥+९7 2007077708 ) में प्रचलित थीं, विलियम 
बावर ने भ्रगतिशील जनमत का नाम दिया है । 


नगरीय सभ्यताएं श्रौर जनसत. गतिशील जनमत यूनान और रोम 
की नागरिक सभ्यताम्रों में बहुत प्रभावशाली था। पैरीक्लीज़ श्रोर पिसरो के 
काल में घनी जनसंख्या वाले नगरों में तत्कालीन महत्त्व के विपयों पर प्रमाण 
श्रीर तर्को का आ्राश्नय लेकर विशद विवाद होता था और भाषणों, प्रहसनों श्रौर 
नाठकों द्वारा श्रपने-अपने मत का प्रचार भी सम्भव था । इटली के पुनर्जागरण 
काल में छोटे-छोटे नागरिक समूहों के उदय ने बीच के दीर्घकाल में फंली कषि- 
अर्थ-व्यवस्था पर आधारित ग्राम समूहों के श्रगतिशील जनमत को गतिशील बना 
दिया । आज के युग में श्रौद्योगीकरणा, तीत्र प्रगति श्रौर हमारी संस्क्ृति के द्वुत 
नगरीकरण ने तो जनमत के क्षेत्र, गति, गुणा और प्रभाव को बहुत ही विकसित 
कर दिया हैं। 


श्राधुनिक सभ्यता का जनमत पर प्रभाव. जनसंख्या में तीत्र वृद्धि 
और वृहत्‌ नगरों में जनता के एकत्र हो जाने से जनमत का वेग बढ़ गया है । 
हमारे नैतिक श्रादर्श, मान्यताएं, और विश्वास वदल रहे हैं और ऐसे संक्रान्ति- 
काल में यह सभी जनमत और वाद-विवाद की परिधि में श्ाजाते हैं । 
इस प्रकार इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया हैँ । परिवहन झौर संवादवहन के 
साधनों से इसकी गति में अनुपम तेजी पैदा हो गई है । मनुष्यों के परस्पर 
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सम्बन्धों श्रौर हितों के क्षेत्र और उनकी श्रनेकरूपता निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। 
जीवन की गति श्रौर विविधता ने भी इस में अपना योग दिया है | 

इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना झ्रावश्यक है कि हमारे समाज में प्राय- 
मिक समूहों का स्थान माध्यमिक समूहों ने ले लिया हैं और घनिष्ठ और व्यक्तिगत 
सम्बन्धों का स्थान निर्वेवक्तिक रस्मी सम्बन्धों ने । हम स्वये निरन्तर वर्धमान 
तथ्यों का ज्ञान नहीं रख सकते; हमारी जानकारी आज बहुत सीमित और 
विशिष्ट हो गई है । बढ़ते हुए श्रमविभाजन और विशेषीकरण का प्रभाव 
भी इसी दिशा में पड़ा है । अधिकांश विषयों पर हमारे विचार और निष्कर्ष 
ग्रषिकतर काल्पनिक ही होते हैं, वस्तुस्थिति से उनका सम्बन्ध कम होता है। 
सिनेमा, रेडियो, समाचारपत्रों और पुस्तकों हरा जनमत को बनाया श्रौर बदला 
जा सकता है । फिर भी यह ध्यान में रखना” आवश्यक हैँ कि इन साधनों 
को भी जनमत का सम्मान करना पड़ता हैं शौर कुछ मान्यताओं के बन्धनों 
को स्वीकार करना पड़ता हैं । 

हमारे समाज में एक व्यक्ति जो कठिनाई या समस्या अनुभव करता 
है उसके निदान वह पहले स्वयं ही सोचता हैं ओर उसके विचारों पर उसकी 
पूर्वंधारणाओं का प्रभाव पड़ता है | दूसरे लोगों को भी जब वहू इसी उपधेड़- 
बुन में देखता हूँ तो परिवार या मुहल्ले तक विवाद फँलता है । परन्तु जवब॒तक 
अनुभव की गई कठिनाई समाज के पर्याप्त बड़े भाग की समस्या नहीं होती, 
वह जनमत का विषय नहीं वतन पाती । जब उस पर विवाद का रूप बृहत्‌ हो 
जाता हैं, और संवादवहन के साधन भी उसमें अपना योग देते हैँ तो जनमत का 
उदय होने लगता हूँ । 

जनमत निर्माण में चार मुख्य अवस्थाएं हैं : (१) प्रथमत: विषय का 
निर्धारण (२) उसके वाद उस समस्या की गभ्भीरता का अध्ययन ओर तथ्य 
संघान (३) विकल्पों का श्रध्ययन और श्रन्ततः विवाद और विचारविनिमय 
के पश्चात्‌ जनता के बहुमत द्वारा जनमत का निर्माण । 

परन्तु आज अनन्त तकंयुक्त निष्कर्पो गौर सही तथ्यों को जनता के 
ज्ञान का अंग बना देना कठिन हो गया हूँ । इसके लिए नेताझ्रों और सुधारकों 
को जो जनमतन्निर्माण में परयप्रदर्शन करते हैँ विश्ेपज्ञों के समीपतर होना 
पड़ेगा और समाज को अपने संवादवहन के साधनों का ऐसा उपयोग करना 
होगा कि जनता अधिक ज्ञानवान्‌ हो | तभी जनमत अ्रधिक ताकिक, युक्तिसंगत 
और कल्याणकारी बन पाएगा । यदि ऐसा नहीं होगा तो कुछ स्वार्थी और 


श्श्८ - समाजशास्न्र के सिद्धान्त - 


महत्त्वाकांक्षी सत्ताघारी इन बड़े साधनों का दुरुपयोग करके सच्चाई को छिपा 
जनमत को अपनी इच्छानुसार निर्मित और नियंत्रित करते रहेंगे 


मर कर, है ॥ (३) प्रचार (7707०2०87४०७) 


, प्रचार: शब्दों और प्रतीकों का पूर्व नियोजित प्रयोग. * दूसरे व्यक्तियों 
के विचारों, वारणाओं और आाद्शों को बदलने के लिए शब्दों और चिन्हों को 
चतुरता से उपयोग में लाने की चेष्टा प्राचीनकाल से ही होती आई है । इटली 
के प्राचीन नगर पौम्पी की दीवारों पर चुनावसम्बन्धी वाक्य लिखें पाएं गए हैं 
और हिरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता हैँ, उसके बारे में भी यह 
संदेह है कि उसने भी ऐथिन्स के शासकों के हित और कीति के लिए छाब्दों 
श्र तथ्यों का अनुचित प्रयोग किया था| प्रारम्भ में प्रचार शब्द का प्रयोग 
रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय ने अपने “धर्म के नियमों के प्रसार के अर्थ में किया 
था । जिस प्रणाली से हम प्रतीकों के प्रयोग द्वारा मानव व्यवहारों को बदलने 
का प्रयत्त करते हैं उस प्रणाली को प्रचार कहा जाता हैं । 

शिक्षा, विचारविनिसय और प्रचार. शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग 
परम्परात्रों, आ्रादर्शों, रूढ़ियों श्रौर मान्यताओं को शिशुओं और वालकों के मन 
में स्थापित करने के लिए भी किया जाता है । परन्तु इसको शिक्षा कहते हैं । 
प्रचार का उद इब विवादशग्रस्त, परम्पराविरोधी या नवीन धारणात्रों को फैलाना 
झौर लोकप्रिय वनाना होता हैं । जब कि विचारविनिमय में हम अपनी पूर्वे- 
घारणाग्रों से युक्त होकर ही किसी समस्या को सुलभाने की चेष्टा करते हें, 
प्रचार में हम दूसरे व्यक्तियों के मन में बैठी ऐसी पूर्वंधारणाओं को बाहर निकाल 
देने का प्रवत्न करते हैं अथवा नई घारणाएं वैठानें का प्रयत्त करते हैं । जब हम 
जानवृभकर छवब्दों का व्यवस्थित श्रीर क्रमवद्ध उपयोग करते हैं और सुकाव 
ओर दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का आश्रय लेकर इस उपयोग द्वारा लोगों के 
अ्रभिमतों, विचारों श्र मूल्यों को इस प्रकार नियन्त्रित करने का प्रयत्व करते हैं 
कि अन्त में उन लोगों के विचारों को वदल सकें, तो हमारी यह चेप्टा प्रचार 
कहलायेगी । 

प्रचार और समूह. दो समूहों में मेत्रीस्वापन ((/0रलींध्ा0) के 
लिए भी प्रचार का प्रयोग हो सकता हैं और पारस्परिक विरोध को बढ़ाने के 
लिए भी । सामहिक मान्यताओं में व्यक्तियों का विश्वास अडिग रखने के लिए 
ओर समूह में एकता कायम रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जात्ना 


सामृहिक व्यवहार के श्रन्‍्य रूप ३३६ 


प्रचार हारा भूठी-सच्ची कहानियों और अतिशयोक्तियूणों तथ्यों पर समूह का 
विद्वास प्राप्त किया जा सकता हैं । 


प्रचार का मनोवैज्ञानिक आधार. शैशव काल से व्यक्तियों के मन में 
जो घारणायें वस जाती हैं श्रौर उनकी जो विज्वारप्रणालियां बन जाती हैं, 
उन्हीं धारणाओंं और विचारप्रशालियों को उत्तेजित कर देना प्रचार 
का लक्ष्य होता हैं। अनुकरण और सुझाव का सहारा लेकर और उन आद्शों 
को जगा कर जो हमें प्रिय हैं, वह हमें भावक बना देता है । ऐसी ही भावनाओं 
के आधार पर भूठी-सच्ची कहानियां गढ़ कर कुशल प्रचारक हमें अपनी ओर 
आइष्ट कर लेता है और हमारे विचारों को बदलने में सफल होता हैं । 


प्रचारक की सफलता के नियम. प्रचारक हमारी अवरुद्ध भावनाओं 
और भ्रतृप्त इच्छाश्रों को चेतन कर देता है, और हम में किसी लक्ष्य की प्राप्ति 
की लालसा जागृत कर देता हैं। जब वह लांलसा जायृत हो जाती हैं, तो वह 
उसकी पूर्ति के मार्ग की ओर संकेत कर देता है। अपनी कार्यसिद्धि के लिए 
वह अपने प्रचार को जनता की बुनियादी झीर प्राथमिक इच्छाओं के साथ 
जोड़ता है और प्रतीकों रा उनकी भावनाप्रधान इच्छात्रों को छेड़ता है । 
समस्याझ्रों को सरल भाषा और ढग से प्रस्तुत करने और लक्ष्य को स्पष्ट बना 
कर जनता के सम्मुख पेश करने में ही उसकी सफलता है | बुनियादी मांगों या 
उद्देश्यों को बार-बार ऋमवद्ध रूप से दोहरा कर ही वह जनता का सीहार्द 
प्राप्त कर सकता है। जब इन प्रणालियों द्वारा वह व्यक्षितयों के मनों में अपने 
लक्ष्य के लिए सहानुभूति या भुकाव पेदा कर लेता है तब अतिशयोक्ति और 
भूठछ के प्रयोग से जनता को अत्यन्त प्रभावित कर देना उसके लिए कठिन 
नहीं रहता । 


प्रचारक श्रीर वकील. प्रचारक और वकील के काम में बहुत कुछ 
साम्य है। दीनों ही अपने-अपने पक्ष के लिए सिद्धान्तों, घब्दों और तथ्यों का उचित 
और भ्रनुचित प्रयोग करते हैं, परन्तु जहां वकील अपनी वात न्यायाधीश को 
मनवाना चाहता हूं, वहां प्रचारक जनता को । यह सभी जानते है कि जनता 
न्यायाधीश जैसी सतर्क श्रौर चतुर नहीं होती । जनता की अनानता के कारण ह 
प्रचारक के हाथ में एक भयानक्र शक्ति रहती है । यदि वह मानवीय आदशों 
का उल्लइघन करके जनता को धोखा देने लगे तो बहुत अ्रनिष्ट की आशंका हो 


रें४० समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


सकती हैं। परन्तु किसी प्रचार को दवाने से उसको प्रभावहीन नहीं बनाया जा 
सकता । उसे रोकमे में उस प्रचार के भूठ का भंडाफोड़ और दूसरी नीतियों का 
प्रचार ही समर्थ हो सकते हैं । 

प्रचार का नियंत्रण, हमारे समाज में व्यक्ति तथ्यों से बहुत दूर 
अपने छोठे से संसार में रहता है । वह अपने विचारों का निर्माण अधिकतर 
समाचारपत्रों, रेडियो और सिनेमा से करता है! और अपनी असमर्थंता और 
अज्ञानता के कारण शीघ्र ही उंनेके सुझावों पर विश्वास कर लेता है। प्रचार 
के माध्यमों के शक्तिशाली प्रभाव, कुछ नगरों में शक्ति के एकत्रीकरण और 
उत्पादनों के केन्द्रीकरण के कारण हमारी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आज नाममात्र 
को ही प्रजातान्त्रिक रह गई हैं । 

यदि हमें समाज के सदस्यों की विचारशक्ति को एकदम कुण्ठित कर 
देने में समर्थ केन्द्रीय प्रचार के शक्तिशाली साधनों से अपने समाज कौ रक्षा 
करनी है तो हमें प्रचार के साधनों पर सार्वजनिक नियन्त्रण करना होगा, उसके 
दुरुपयोग को रोकने के लिए विशिष्ट संस्थाश्रों का निर्माण करना होगा और उसके 
रचनात्मक उपयोग के लिए आवश्यक प्रयत्न करना होगा । इसके लिए एक 
सीमा तक राजनेतिक शक्ति और सम्पत्ति के उत्पादन के साधनों का यथा संभव 
विकेन्द्रीकरण एक प्रभावशाली उपाय सिद्ध हो सकता हूँ | सार्वजनिक उच्च 
स्वाधीन शिक्षा भी दूषित प्रचार के प्रभाव को नियन्त्रित करने में परोक्षरूप से 
योग दे सकती हैं। सभी व्यक्तियों और दलों को प्रचार की समान सुविधाएं 
प्रदान करने से भी प्रचार के अनिष्ठ की आशडद्ूय कम हो जाती है । 

आज हमारे सम्मुख एक जटिल प्रइन है कि प्रचार और प्रचार के 
माध्यम हमारी संस्कृति के विनाश और विघटनका कारण न वन जायें । यह 
तो एक कठोर सत्य हैं कि हम चाहते हुए भी प्रचार के साधनों को छोड़ नहीं 
सकते । ऐसी स्थिति में उनके उचित और कल्याणकारी उपयोग की झोर ध्यान 
देना ही बुद्धिमत्ता है 


(७) नेव॒त्व॒ ([/०४५०७४४ं०) 


प्रभुता श्ौर श्राधीनता ([20रात08 87वें 5प्र0धां8807)- 
लगभग सभी सामाजिक अन्‍्तःक्रियात्मक अवस्थाओं में कुछ सदस्य शेष सदस्यों 
के व्यवहारों पर अधिक प्रभाव डालते हैं जबकि उन कुछ सदस्यों पर शेष सदस्यों 
का प्रभाव कम पड़ता है । हमारे समाज में ही नहीं, सभी समाजों में, सभी 


सामूहिक व्यवहार के भ्रन्य रुप ३४१ 


क्षेत्रों शोर संस्थाओं में कुछ व्यक्ति अ्रधिक प्रवुल और प्रभावशाली होते हैं । 
सेना, शासक और प्रजा के सम्वन्धों, | परिवारों, राजनैतिक दलों, घामिक- 
सम्प्रदायों, यहां तक कि विचारविनिमय या विनोद के लिए स्थापित समितियों 
में भी यह ट्विविध व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। कुछ व्यक्ति श्रन्य व्यक्तियों की 
श्रपेक्षा अधिक प्रवल और प्रभावशाली होते हैं श्रौर वाकी लोग उनके प्रति 
विनम्र होते हैं । इन व्यवहारों को ही प्रभुता भौर भ्ाधीनता कहा गया हूँ । 

दौशब अभ्यास झोर व्यक्तिगत सामाजिक प्रभाव. प्रभुता और श्राधी- 
नता के यह व्यवहार केवल वयस्कों में हो नहीं दिखाई देते वल्कि शिशु््रों में 
भी यह विद्यमान हैं। एडलर ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि 
'बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर शासन करते हैं! । परन्तु एडलर के इस सिद्धान्त 
को गृडेनाअ भ्रौर लीही ने ३०० किडरणार्टन में पले बच्चों का अध्ययन 
करके अ्रान्तिपुर्ण सिद्ध कर दिया हूँ । बच्चों श्लौर वयस्कों में यह अन्तर 
श्रायु के कारण नहीं होते । उनका श्राघार दीक्षव में मां भौर शिशु का परस्पर 
व्यवहार होता है । बच्चे को श्रधिक स्नेंहपुर्णा वातावरण मिलता है या निःस्नेंह, 
उसकी पुकार पर मां शीघ्र उसकी ओर घ्यान देती हैं या नहीं, इन बातों का 
उसके व्यक्तित्व के निर्धारण में पर्याप्त हाथ होता है । साथी वच्चों की श्रपेक्षा 
बह दुर्बल है या सवल, स्वस्थ हैं या भ्रस्वस्थ, अग्रज है या भ्रनुज--यह तत्त्व भी 
उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं । भ्रसमर्थ, दुर्वल बच्चे समर्थ और सबवल 
बच्चों को देख कर दूर हट जाते हैं, सिमट जाते हैं, भऔौर इस व्यवहार के कारण 
दोनों ओर श्रभ्यास के प्रभाव से प्रभुता भ्रौर श्राधीनता उन्तके स्वभावों का अंग 
बन जाती हैं । 


प्रमुता कौर नेतृत्व. परन्तु सभी प्रकार की प्रभुता नेतृत्व नहीं 
कहलाती । एक व्यक्ति को तभी एक समूह का नेता कहा जा सकता है जबकि 
वह समूह, जिसका वह नेता हैं, एक समानहित पर शभ्राधारित हो श्रौर उस 
व्यक्ति हारा निर्धारित रूप में व्यवहार करता हो। अनुयायियों द्वारा नेता की 
श्राज्ञा का पालन किसी दवाव या परम्परा के कारण नहीं होता । पुरोहित, 
राजा श्रौर सेनापति सही श्रर्थों में नेता नहीं कहला सकते, न ही सामन्‍्त या 
पू'जीपति ही नेता हैं जो एक श्रेणीवद्ध समाज में अपने घन या प्रभुता के कारण 
सम्मानित होते हैँ । जब एक समूह किसी एक व्यक्ति का प्रनुकरण किसी 
दवाववश, अभ्यासवश या श्रन्धविश्वास के कारण नहीं वरन्‌ स्वेच्छा से और 
तर्कयुक्‍तत भाधारों पर करता हैँ, तभी उस व्यक्ति को नेता कहा जा सकता है । 
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सर्वप्रथम डेविड ह्य म ने इस ओर ध्यान आकपित किया था कि नेता की शक्ति 
और समूह द्वारा उसकी शक्ति के सम्मान को एक दूसरे से- अलग -नहीं किया 
जा सकता ।--समूह अपने कुछ प्रिय हितों-या मूल्यों और आझाद्शों की प्राप्ति 
और रक्षा के लिए नेता के प्रति सम्मान प्रकट करता है, क्‍योंकि उसे यह 
विश्वास होता. हैं. कि उसके नेतृत्व में वह उन्त हितों या मूल्यों की प्राप्ति या 
रक्षा कर सकेगा । 'ऐसे- हितों में अधिकतर झ्राथिक, धामिक या आद््षवादी 
हित होते हैं । े 5 ; ह 
नेता के गुण, नेताओं और सामान्य व्यक्तियों में अन्तर किन्हीं दँवी- 
गुणों के कारण नहीं होता। गौड्विन के कथनानुसार 'प्रवन्चक और 'उपाधिधारी' 
प्रकार के नेता अधिक भारी-और लम्बे होते हें; परन्तु यह आवश्यक नहीं है । 
सवा ने विभिन्‍न कालिज के ११४ विद्यार्थी नेताप्रों और ११४ सामान्य विद्यार्थियों 
की वुद्धि-मापक अंकों द्वारा तुलना करके प्रमाणित किया कि नेताओं में से ७० 
प्रतिशत ने सामान्य विद्यार्थियों के औसत अंकों के बरावर या अधिक अंक 
प्राप्त किए, और इस प्रकार सामान्य विद्यार्थियों से अधिक वुद्धिमत्ता प्रदर्शित 
को । एक नेता में वुद्धिमत्ता, किसी काम को प्रारम्भ-करने की क्षमता, वहि- 
मु खता; आत्मविश्वास, उत्साह और सहानुभूति के गुणों का होना आवश्यक हैं । 


नेता के कार्य. पिगर्स के अनुसार नेतृत्व परस्पर प्रेरणा प्रदान करने 
की प्रक्रिया हैं। जो व्यंक्ति अधिक गतिशील, कर्मण्य और चत्तुर होते हैं श्रौर जिनमें 
सहानुभूति होती है वही जल्दी नेतृत्व संभाल सकते हैं । नेता ध्येयप्राष्ति के 
लिए एक योजना निर्धारित करता है, और उस थोंजना को कार्यान्वित करने 
की नीति भी नियत करता है । वह न केवल अपने समूह का प्रतिनिधि होता 
हैँ ' और समूह के कार्यो को दिल्ञा प्रदान करता हैं वल्कि समूह में एकता रखने . 
काः उत्तरदायित्व भी उसी-पर होता है.। अपने कर्मचारियों के चुनाव में उसे 
पूरी सावधानी: से -कामे लेना होतां है और “निश्चय करना होता है कि वह 
किस-किस कार्य को अधिक सुचारु रूप से कर सकेंगे। उनके परस्पर सम्बन्धों 
पर नियन्त्रण रखना भी उसके लिए आ्रावइंयक है । वह जहां अपने पदाधिकारियों 
या समूह के दूसरे सदस्यों को नियमोल्लंघन के लिए दण्ड देकर नियन्त्र और 
व्यवस्था स्थापित करता हैं, वहां उत्साहवर्घन वें लिए पॉरितोपिक और पदक 
इत्यादि भी प्रदान करता है । समूह के आन्तरिक टेपों और रगड़ों को चुलकराना, 
निर्णय करना, सुलह-सफाई करना, एक नेता का आवश्यक कार्य होता हैं। वह 
अपने कार्यों और जीवन को अनुकरणीय वना कर आदश उदाहरण उपस्थित 
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करता हैँ । वह अपने समूह की एकता का, अपने आदर्श का और समूह की 
गतिविधि का प्रतीक भी होता है । 


नेता की सफलता के साधन. एक नेता की सफलता के लिए उसका 
प्रपना व्यक्तित्व बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि 
वह जनता का विश्वास प्राप्त कर सके; इसके लिए वह योजनाएं और साधन 
भी प्रस्तुत करता है । अपने अनुयायियों की भावनाओं को वह कुछ विशेष 
उद्देश्यों की ओर केन्द्रित कर देता हैं और उनके क्रोध को एक शत्रु, एक श्रेणी 
या एक विरोधी श्रादर्श की श्रोर उन्‍्मुख कर देता हैँ । उदाहरुणार्थ पूंजीपति, 
हिन्दू, मुसलमान अ्रथवा साम्यवाद से घृणा सिखा कर नेता अपने विश्विप्ट समूह में 
सम्मान प्राप्त करता हैं । प्रतीकों और चिन्हों द्वारा जैसे ध्वज, स्वस्तिक, हलाल, 
सलीब, चरखा इत्यादि प्रतीकों द्वारा और 'भारत छोड़ो, 'दिल्ली चलो' इत्यादि 
नारों द्वारा; लाल कूर्ती, खहर या ऐसे ही किसी विशेष पहनावे द्वारा; श्र 
कवायद के नियमों, अभिवादन की प्रणालियों, प्रार्थनाश्रों और गीतों द्वारा भी 
समूह में एकता कायम रखना और समृह का विश्वास प्राप्त किए रखना नेता 
का कार्य होता हैँ । 


नेता और श्रतुयाधियों का एक दूसरे पर प्रभाव. नेता का अपने भरनु- 
यायियों पर प्रभाव उसके सम्मान, समृह हारा उसकी पूजा और उसके विपय 
में समूह में प्रचारित किम्बदन्तियों के कारण होता है । यह किम्बदन्तियां उसके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण फल जाती हैं या फंलाई जाती है। सामान्य 
जनता पिता के प्रति अपने प्रेम और सम्मान की भावना को नेता में आरोपित 
कर देती है । इसी कारण मुस्तफ़ा कमाल को बतातुर्क (तुकों का पिता), 
गांधी जी को राण्ट्र-पिता और समयातसेन को चीन का पिता कह कर सम्मानित 
किया जाता हूँ । परन्तु नेताश्ों पर भी इस शवित का प्रभाव पड़ता हूँ । मुसो- 
लिनी ने शक्ति को हस्तगत करने के वाद जनता की इस आराघना से प्रेरित 
हो कर अपने कार्यक्रम को कुछ बदल दिया था । 


नेता और सामाजिक परिस्थिति. नेता के उदय झौर सफलता के 
लिए परिस्थितियों का अनुकूल होता भी आवश्यक हैँ । कई नेता अपने समय से 
अधिक प्रगतिशील होने के कारण असफल रहते हैं, परन्तु कितने ही समय और 
परिस्थिति द्वारा नेतृत्व की मांग होने पर भी नेतृत्व का विकास नहीं कर पाते । 
जब वास्तव में ही किसी अवस्था में परिवर्तत की आवश्यकता श्रनुभव हो रहो 
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हो, उस समय यदि एक ऐसे उचित नेता का, जो उस आ्ावश्यकता को पूरा 
कर सकता हो, उदय हो जाय तभी नेतृत्व का विकास हो सकता है । 


सामाजिक पुननिर्माण में नेता का महत्त्व. नेता और नेतृत्व के लक्षणों 
झ्रौर प्रभाव का अ्रध्ययन्त करने से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी समाज में 
नेता एक महत्त्वपूर्णो कार्य श्रदा करते हें । यह भी सत्य है कि अनेक बार जनता 
ने गलती से घूते, स्वार्थी और श्रल्पवुद्धि व्यक्तियों को अपना नेता चुना है भ्रोर 
उनकी गलतियों का घातक परिणाम भोगा हैं, फिर भी हम समाज से नेताश्रों 
को तिलांजलि नहों दे सकते । श्राज के गतिशील श्रौर जटिल समाज में तो 
नेताओं की भ्रावश्यकता, कार्य और महत्त्व वहुत ही श्रधिक बढ़ गया है। 
सामाजिक पुनरतिर्माण भ्रौर आयोजन के लिए श्रेष्ठ, निःस्वार्थ, बुद्धिमान्‌ नेताश्रों 
का होना परम श्रावश्यक है । समाज का यह कतंव्य हैं कि वह सामान्य जनता 
में विद्यमान पर अविकसित नेतृत्व प्रतिभा के विकास की सुविधा जुटायें और 
साथ ही जनता में सही श्र श्रेष्ठ नेताश्रों को चुनने की उचित शिक्षा और 
श्षमऊ प्रदान करे । । 


सोलहवां अध्याय 
संस्कृति का विकास 


श्राज एक आ्राधुनिक शहर में जो यह ऊंची-ऊंची इमारतें, उम्दा सड़कें, 
रेल, बस, ट्राम, मोटर, स्कूल, स्टोर, हस्पताल, सिनेमागृह, टेलीफोन, रेडियो, 
तार, मन्दिर, मस्जिद, पुल भोर कारखाने देखने में प्राते हें, श्राखिर वह कहां 
से ओर कँसे आये? इसका एक सीधा सहज उत्तर तो यह है कि वह “मनुष्य 
कहे जाने वालें श्रभिमानी प्राणी के मस्तिष्क की उपज हैं, उसकी बुद्धि का 
चमत्कार हैं । परन्तु यह उत्तर बहुत भ्रान्त है, चूंकि इनमें से कोई भी चस्तु 
प्रंकस्मात्‌ श्रौर हठात्‌ उत्पन्न नहीं हुई । इन सव के बनने में कम से कम पांच 
लाख वर्ष लगे हैं। उन ढांचों के पेंच श्ौर कड़ों का श्राविष्कार जिन पर कि यह 
सारा शहर खड़ा है, हजारों साल पहले हिमयुग में या उससे भी पहले 
हुआ था। 


संस्कृति का संचय 

आधुनिक शहर का निर्माण हज़ारों सालों के सांस्कृतिक संचय का 
परिणाम है । प्रारम्भिक श्रौज्ार बनाने वाले पत्थरों को एक दूसरे से टकराकर 
छीलते थे, वाद में उन्होंने भार डालकर घिसने, खुरचने भौर छेदनें के साधन 
विकसित किए। भश्रन्ततोगत्वा हड्डियों, सींगों भौर हाथी दान्तों का भ्ौौजारों के 
निमणि में प्रयोग हुआ । बाद में तांबे और सोने जैसी घातुओं को पीदकर चपटा 
करने, धौर फिर घातुओ्नों को गलाने, श्रलय करने श्र उनसे मिश्रित घातुएं 
बनाने का आविष्कार हुआ । इस तरह शर्नः:झनने: संस्कृति में वृद्धि हुई । 

गणित की भाषा में वृद्धि के इस सिद्धान्त को इस भांति व्यक्त किया 


जा सकता है : 
सन्क-+खप 
के एक मौलिक संस्कृति है, प उसके परिवर्तन को व्यक्त करता है, 
ख परिवर्तन के परिणाम को दर्शाता है, स परिणत संस्कृति हैँ । इसी बात को 
हम सरल भाधा में ऐसे कह सकते हें कि जल की बू द-बू द करके सागर 
भरता हूँ, मिट्टी के कश-कण मिलकर पृथ्वी बनती है। 
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योग (3 0ताप्रं०॥ ) छारा वृद्धि, संस्कृति की वृद्धि का नियम वृद्धि 
: के अन्य नियमों के ही समान हैं | यदि संस्कृति में नये जुड़ें तत्त्वों की संख्या 
विलीन हुए तत्त्वों की संख्या से अधिक रहती है, तो हम उसे संस्कृति में वृद्धि 
कहते हैं, अन्यथा संस्क्ृति का ह्वास हुआ, या वह स्थिर रही ऐसा कह्म जाता है। 
यह ठीक वैसे ही है जैसे कि ज्यों-ज्यों एक वच्चा बढ़ता है उसके पुराने जीव 
कोप मरते जाते हैं और उनका स्थान नये और अ्रधिक जीवकोप ले लेते हैं । - 
संस्क्ृति में यह नया तत्त्व आविप्कार कहलाता हैँ । सामान्यतः हम आविष्कार 
का अर्थ एक नई यान्त्रिक विधि या युक्ति समझते हैं, पर समाज शास्त्र में हम 
अ्भौतिक श्राविप्कारों का भी समावेश करते हैं । उदाहरण के लिए आर्थिक 
क्षेत्र में संयुक्त पू जी की कम्पनी और आयोजन, राजनैतिकजक्षेत्र में मन्त्रिन 
परिपद्‌ और मतदानपत्र, कला और साहित्य के क्षेत्र में रवीन्द्रसंगीत और 
एकांकी नाटक, यह सव अभौतिक सामाजिक आविप्कार हैँ । पर यह भी सही 
हैँ कि भौतिक आविष्कार प्रायः जहां एक ओर उत्पादन की नई प्रणाली और 
प्रक्रिया को जन्म देते हें वहां दूसरी ओर यह अपने प्रति नये दृष्टिकोण तंथा 
समूह में नये विश्वासों और धारणाश्रों को जन्म द्ेते हैं । 





सामाजिक विरासत में दो प्रकार से वृद्धि हो सकती हैं : विद्यमान तत्त्वों 
की श्रधिकाधिक वृद्धि से अथवा नये तत्त्वों के प्रवेश से | उदाहरण के लिए यदि 
हमारे विदेशी व्यापार की. मदों में कोई हर-फेर नहीं होता पर उनका परिमाग 
बढ़ जाता है,,तो यह वृद्धि पहले प्रकार की वृद्धि हैं । पर यदि इस में नई 
वस्तुझ्नों के आविप्कार और उत्पादन से कुछ नई मर्दे आ्राकर उसे बढ़ा देती हूँ 
तो वह दूसरे प्रकार की वृद्धि .कहलायेगी। 
संस्कृति के अल्प अंग हो लुप्त होते हैं. संस्कृति के विकास और 
वृद्धि में एक वात यह स्मरणीय है कि किसी भी ऐसे झ्रांविष्कार का, जिसकी 
कि उपयोगिता प्रदर्शित हो चुकी- हो, प्रायः लोप नहीं होता .। भाषा संक्रमण 
हारा उसे जीवित रखती है वावजद इसके संस्कृति में कुछ हानियां अवश्य घटती 
हैं । भारतवर्प में ही धनुविद्या से सम्बन्धित वास्त्रों तथा ढाका की प्रसिद्ध मल- 
मल के निर्माण की कला आराज लुप्त हो चुकी हैं | मिश्र में आज कोई ममियों 
की भांति मुर्दों को संरक्षित रखना नहीं जानता । पूर्वेकाल की शिकारी संस्क्- 
तियां आज शिकार पकड़ने, घेरने, फंसानें, मारने, मारे हुए पशुआ। का खाल 
उतारने; कमाने, रंगने और उससे विविव वस्तु तैयार करने की हजारों विवियों 
को भूल चुकी हैं | पर हम यह निदचयपुर्वक कह सकते हैं कि समस्त मानव- 
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संस्क्ृति की सम्वृद्धि की तुलना में यह हानियां नगष्य हैं | सांस्क्रतिक गुणों के 
लोप का ठीक-ठीक निर्णय करना सुगम नहीं हैं । एक विलुप्त कला का केवल 
किसी पृस्तक में वर्णन हो सकता है, जब कि वास्तव में उसका कोई चिह्न नहीं 
मिलता । इसी तरह कोई कौशल बहुत थोड़े लोगों तक ही सीमित हो सकता 
है । किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में लोप की यह प्रक्रिया बहुत धीमी और किसी में 
पर्याप्त तेज होती है । 

अनेक बार संस्कृति में प्रतिस्थापन (8प्रॉ38907907)) होता है, अर्थात्‌ 
एक विद्यमान वस्तु के लिए ही कोई त्रन्य वस्तु प्रस्तुत की जाती है । इस 
प्रक्रि] को संस्कृतिवृद्धि के वज़ाय संस्कृतिपरिवर्तत या प्रतिस्थापन कहना 
श्रधिक उपयुक्त होगा | संस्कृति के विकास के लिए प्रतिस्थापन के अतिरिक्‍त 
नूतन वृद्धि भी अपेक्षित है । मोटर श्र रेल-गाड़ी ने घोड़े और वैल-गाड़ी को 
प्रतिस्थापित किया है, पर फिर भी यह अ्रभी पूरी तरह थोड़े और बैलगाड़ियों को 
हटाने में समर्थ नहीं हुए हैं । मोटर, रेल, घोड़े, बैलगाड़ी सभी का प्रयोग हमारे 
देश में अ्रभी हो रहा है । अतः: प्रतिस्थापन के साथ हम यहां संचय भी देखते 
हैं । कभी-कभी एक या अनेक आविप्कारों को एक नया आविष्कार सर्वथा प्रति- 
स्थापित कर देता है। अनेक उद्योगों में बिजली ने कोयले को पूर्णतः प्रतिस्वाधित 
'कर दिया है । ै मु 

अभौतिक संस्कृति में संचय. संचय की प्रक्रिया केवल नीतिक संन्‍्कृति 
तक ही सीमित नहों है, वरन्‌ प्रभीतिक संस्कृति पर भी वह पूर्णत: लागू हाती 
है। रीतिरिवाज़ों, जनश्रुतियों, कला और नाहित्य में निरस्तर वृद्धि होती रहती 
है। कभी इसकी वृद्धि का अ्रनुपात अतिस्थापित तत्वों से कम और कभी अधिक 
होता है । 

संस्क्ृति-संचय का सिद्धान्त इस वात को स्पप्ट करता हैँ कि हम आज 
जिस संस्कृति का उपभोग कर रहे हूँ, उसके पीछे हज़ारों-लाखों सालों के हज्ञारों- 
लाखों मनृष्यों का श्रम श्रौर शक्ति लगी हुई हूँ । हमें अपने पूर्वजों की तुलना 
में कहीं श्रविक समृद्ध विरासत प्राप्त हुई है । दो हजार ई० पूर्व के भारतीयों 
की तुलना में दो हजार ई० पश्चात्‌ के भारतीय कहीं श्रधिक समृद्ध संस्कृति का 
उपभोग कर रहे हैं, और श्राज से सौ साल वाद श,आराने वाले उनके वंशज श्राज से 
कहीं समृद्धतर संस्कृति का उपभोग करेंगे । 
निरन्तरता (007#ग्रण्ं५9) का सिद्धान्त 

किसी मी नये श्राविप्कार ग्रा सांस्कृतिक गुण के विकास को समभने 
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' के लिए विद्यमान का ज्ञान और परम्परा का ज्ञान आवश्यक है । वास्तव में 
किसी भी नये श्राविष्कार, तथा सांस्कृतिक गुरा का मूल अ्रवतक वर्तमान ज्ञान 
में निहित है, या दूसरे शब्दों में वह विद्यमान का ही वर्धघभान रूप है । विद्युत्‌ 
एक्सरे, हवाईजहाज, इस्पात तथा विविध वस्तुश्रों के निर्माण के पीछे सदियों, 
का इतिहास है। हज़ारों वर्षों के छोटे-छोटे आविष्कारों के संचय ने इनके वर्त- 
मान श्रौर जठिल निर्माण को संभव बनाया है । इस प्रकार मानव संस्कृति में 
हमें सर्वत्र ही नैरन्तर्य का तत्त्व दृष्टिगोचर होता हैं । 


आज जटिलतम वस्तुओं का निर्माण करने के लिए हमें उस सुदोर्घ 
विकासवादी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, जिससे कि विभिन्‍न समयों में हमारे 
समुदाय के लोगों को गुज़रना पड़ा है । जो बातें उन्होंने सदियों में सीखीं वह 
हम ज्ञान के संक्रमण और हस्तान्तरित होनें की कृपा से कुछ ही वर्षों में सीख 
लेते हें । हम ऐसा इसीलिए कर सकते हैं, क्योंकि नैरन्तय द्वारा संचित ज्ञान का 
भण्डार विद्यमान हैं और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु वह ज्ञान जो श्राज 
” एक निर्माता को आधुनिक वस्तुओं के निर्माण की क्षमता प्रदान करता है 
शायद उतना ही पुराना हैं जितना कि श्रधिजेविक का विकास। वास्तव में बिना 
संस्कृति के मनुष्य के लिए यह ज्ञान प्राप्त करना सर्वथा असंभव था । है 


निरन्तरता का सिद्धान्त दुनिया में कुछ भी नया नहीं है,' इस, पुरानी 
कहावत को एक प्रथे प्रदान करता है | श्रागरे का ताजमहल या भाकरा का 
बांध देख हम दांतों तले उंगली दबा लेते हें, उनके निर्माताञ्रों की प्रतिभा को 
प्रशंसा करते नहीं थकते । पर यदि हम ज़रा शांति से सोचें तो हमें पता चलेगा 
कि १३वीं सदी के भारतीयों ने ताजमहल और २०वीं सदी के भारतीयों ने 
भाकरा बांध का निर्माण शून्य से नहीं कर लिया। उसमें सदियों के ज्ञानसंचय 
भ्रौर विभिन्‍न विस्तृत संस्क्ृतियों का दान और सहयोग था । यही बात सामा- 
जिक संस्थाओं झौर प्रथाओं के सम्बन्ध में भी सत्य हैं । उदाहरण के लिए 
इंग्लैण्ड में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना और स्थिरता कोई भ्रौकस्मिक घटना नहीं है, 
यह एक दीर्घ परम्परा का परिणाम है । इससे स्पष्ट है कि इतिहास के समुचित 
ग्रष्ययन के विना किसी सामाजिक समस्या को सही-सही नहीं समझा जा 
सकता । भूत से वर्तमान का और वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है । 


श्राविष्कार विकासवादी प्रगति की सीढ़िया हैं । यदि कोई आविष्कारक 
किसी श्रेष्ठ वस्तु या संगठन का श्राविष्कार करता है या कोई यान्त्रिक या 
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सामाजिक सुधार करता हैँ, तो यह तभी सम्भव हुआ है जब कि उसे मानव- 
जाति द्वारा तब तक अजित ज्ञान श्रोर अनुभव प्राप्त हैं। न्‍्यूटन ने ठीक ही 


कहा है, “यदि मैंने आगे तक देखा, तो इसीलिए क्योंकि में विशालकाय कंघों_ 
है 
पर खड़ा था ।. 


मिश्रित-फलीकरण (07088-#067४8%&8907) का सिद्धान्त 


विद्यमान ज्ञान से ही आाविष्कारों का जन्म होता है, यहू मिश्रित-फत् ज्ञान से ही आविष्कारों का जन्म होता हैं, यह मिश्रित-फली- 


करण के सिद्धान्त का मूल है जिससे कि हम सांस्कृतिक विकास शोर संचय की 
इ  _४+ककल लीजिये 
प्रक्रिया को समझ सकते हैँ । मान लीजिये कि एक सामाजिक विरासत के क, 


ख, ग, घ, हः यह पांच परस्पर अविभाज्य विभिन्‍न अंग हैं । यह क, ख, ग, आदि 
विभिन्‍न अंग पृथक्‌ू-पृथक्‌ किसी एक विशेष विचार या तत्त्व का प्रतिनिधिरव करते 
हैं और कोई भी दो या अ्रधिक अंग परस्पर मिल कर किसी नये आविष्कार को 
जन्म देते हैं । उदाहरण के लिए युद्धवास्त्रों के विकास में संस्कृति के एक विभाग 
रसायन-शास्त्र से वारूद का विचार लेकर और संस्कृति के दूसरे विभाग यब्त्र- 
शास्त्र (१(७०)७॥/08) से वस्तु फेंकने की प्रशाली का विचार लेकर दोनों 
के सम्मिश्रण से गोला फेंकने वाली तोप का आविप्कार हुआ है । माचिस के 
ग्राविष्कार से पूर्व पत्थर श्र लोहा टकरा कर तथा एक सींख बीच में लगा 
कर जो कि आग पकड़ लेती थी, आग जलाईं जाती थी। बाद में इस सींस को 
गंधक में डवाया जानें लगा ताकि वह जल्दी आग पकड़ सके। अन्ततोगत्वा 
उस पर एक भ्रन्य रासायनिक पदार्थ लगा दिया गया जिसको रगड़ने से ही 
श्रांग निकलने लगी श्रौर इस तरह आधुनिक माचिस आविष्कृत हुई। इसी 
तरह डाविन के विकासवाद का सिद्धान्त अर्थशास्त्र के माल्यस के जनसंख्या- 
सिद्धान्त और प्राणिश्ास्त्र के सिद्धान्तों के मिश्रण का परिणाम था । 

मिश्रित-फलीकरण स्देव ही नये विचारों के उद्गम का स्रोत रहा हैं 
जो कि भौतिक और श्रमौतिक दोनों क्षेत्रों में हमारी संस्कृति को समृद्ध करते 
हैं। यह तथ्य विभिन्‍न विज्ञानों के निकट सम्पर्क और परस्पर आादानप्रदान के 
महत्व के ऊपर भी प्रकाश डालता हैं । 
प्रसार (7४०) 

आविष्कारों के लिए एक सामाजिक विरासत के विभिन्‍न भागों से ही 
विचार नहीं आते, वरन्‌ अ्रनेक वार उनका आगमन दूसरी संस्कृतियों से होता 
है । संस्कृति-गुणों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को यह स्थानान्तरण प्रसार कहा 
जाता हैं । 
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सभ्यता के विंकास को सही-सही समभने के लिए यह समभना जरूरी 
हैँ कि लोगों के समूह विभिन्‍न सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहते हें । संस्कृति का विकोस 
समग्र संसार में एक साथ और एक गति से न हो कर विभिन्‍न छोटे-छोटे क्षेत्रों 
में होता है । इसी लिए हमें वर्मी, चीनी, और जापानी संस्कृतियां देखने को 
मिलती हैं। किसी सुदूर भविष्य में शायद समस्त विश्व एक संस्कृति - वन सके, 
. पर फिलहाल इसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते-। फिर भी विभिन्‍न सांस्क्रतिक 
क्षेत्र एक दूसरे से विल्कुल पृथक्‌ नहीं हें ।, उनके बीच - घनिष्ठ और निरन्तर 
सम्पक है । यही कारण हैँ कि एक स्थान के आविष्कार दूसरे स्थान में अपना: 
लिए जाते हैं । रेल पहले-पहल इंग्लेण्ड में बनी, पर धीरे-धीरे संसार के सभी देशों 
ने उसे अपना लिया। इन देशों में स्वतन्त्र रूप से उस का अआ्राविष्कार नहीं हम्ना .। 
विभिन्‍न देश्षों में रेल का प्रचार और प्रवेश प्रसार का ही परिणाम था |) 


संस्क्षति में स्व-श्राविष्क्ृत तत्त्वों का श्रभाव. किसी भी क्षेत्र में वहां 
के स्व-श्राविष्कृत तत्त्वों का अनुपात कुल संस्कृति की तुलता में बहुत कम होता 
है । लिन्टन ने इस तथ्य को एक अमेरिकन की दिनचर्या देकर बड़े सुन्दर ढंग से 
स्पष्ट किया हूँ र 


“हमारा ठेठ अमेरिकन नागरिक उस चारपाई से सो कर उठता हैं जो 
उस नमूने की वन्ी है जिसका निकटपूर्व में जन्म हुआ और जिसका .अ्रमरीका 
में संक्रमण होने के पूर्व उत्तरी योरोप में संशोधन हुआ । वह उन पर्दों को 
हृदाता है जो भारत में उगी कपास, या निकटपूर्व में उगी लिनन या वहीं 
उत्पन्न भेड़ों की ऊव, या उस सिल्क के बने होते हें जिनकी कि खपत सर्वप्रथम 
चीन में हुई थी । यह सभी चीज़ें उन प्रक्रियाओ्रों से काती या बुनी जाती हैं जो 
कि निकटपूर्व में ही आविष्कृत हुई । वह उन आरामजूतों में पर डाल देता है 
जिनका आविप्कार पूर्वी जंगलों के रेड इंडियनों ने किया, वह उस गुसलखाने 
में घुसता हैँ जिसमें लगी चीजें योरोप और अमरीका के श्ाधुनिक आठिपष्कारों 
का मिश्रण हैं । वह अपना -पाजामा, वह पोशाक जिसका कि झ्राविष्कार भारत 
में हुआ हैं, निकालता है और उस सावुन से धोता हैं जिसका आविष्कार गाल 
लोगों ने किया था । वह फिर हजामत बनाता है, इस आत्म-पीड़न रीति को 
उसने स्वभावत: सुमेर या प्राचीन मिश्र से लिया प्रतीत होता हूँ । 

“कमरे में लौट कर वह दक्षिणी योरोपीय किस्म की कुर्सी से अपने 
कपड़े उतार कर उन्हें पहनने चलता है। वह ऐसी पोशाक पहनता हैँ जो 
एशियन मँदानों के वनजारों से ली गई है, उन जृतों को डालता हैँ जिनकी 
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कि खाल प्राचीन मिश्र में आविप्कृत प्रक्रिया से कमाई गई हैं और जिसकी काट 
भूमध्य सागर की प्रसिद्ध सभ्यताओं से मिलती हैं; वह अपनी गर्दत में एक 
चमकीली रंगीन पट्टी वांवता है जो कि सत्रहवीं सदी के क्रोटियन लोगों द्वारा 
कन्वों पर डाले जाने वाले श्ञालों का अवश्षेप हैं| नाइते पर जाने से पहले वह 
एक वार उस खिड़की से भांक कर देखता है जो कि मिश्र में आ्राविप्कृत शी से 
वनी हुई है और श्रगर वर्षा हो रही है तो वह केच्धीय अ्रमरीका के आ्रादिवासियों 
द्वारा खोज की गई रबइ के वने जते पहनता हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया में 
बने छाते को लगाता है। अपने सिर पर वह एशिया के मैदानों में बने एक 
पदार्थ से बनी फैल्ट का हँट लगाता है । 


“नाइते पर जाते हुए रास्ते में वह एक अखबार खरीदता है भौर उसकी 
कीमत का भुगतान, सिक्कों से जो कि लीड़िया का ब्राविष्कार है, करता है 
रेस्तरां में उसे दूसरों से उधार ली गई वस्तुओं की एक नई मची का सामना 
करता पड़ता हूँ । उसकी प्लेट चीन में आरविप्कृत बर्तन के नमने की बनी 
उसका लोहे का चाकू, एक मिश्रित धातु से जो सब से पहले दक्षिणी भारत में 
श्राविप्कृत हुई, बना है, उसका कांटा मध्यक्रालीन इटली का आविष्कार हैं, 
श्रौर उसका चम्मच मूल रोम के नमने का संग्योधित रूप है । बढ़ भमध्यसागर 
के संतरे, फारस के खरबूजे या अफ्रीका के तरबूज के टुकड़े से श्रपना नाश्ता घर 
करता हैं। उसके साथ वह अविसीनिया के एक पौधे से बनी क्राफ़ी, क्रीम और 
चीनी इालकर पीता है। गोौश्नों को पालने और उनका दव ने-दोनों का 
विचार निकट पूर्व में उदित हुआ, जबकि चीनी सब से पहले भारत में बनी । 
फल श्र काफ़ी के बाद वह स्केन्डिनेवियन विधि से एशिया माइनर में उपजाई 
गेहूं से बनी वैफिल केक की ओर हाथ बढ़ाता है । उसके उपर वह मेपल का 
श्वेत, जिसका कि आ्राविष्कार धूर्वी जंगलों के प्रमरीकी आदिवासियों ने किया 
£, डाल लेता है । लाथ में वह हिन्दवीन में पाले जाने वाली एक चिड़िया की 
जाति का एक श्रण्डा ले लेता है, अबवा उप जानवर के गोदइत के टककहे ले लेता 
है जो कि पूर्वी योरोप में पाला गया हैं और जिसे उत्तरी यो्तेप में विकसित 
प्रशाली द्वारा नमक और धूआ लगाया गया हूँ । 


“हमारा दोस्त खाना खत्म करने के बाद या तो वर्जीनिया के आदि- 
वासियों से श्रपनाए पाइप या मेक्सिको से ली हुई सिगरेट, जिस में कि ब्राजील 
में उत्पन्न एक पौधे की पत्तियां पड़ी हुई हैं, पीने बंठ जाता हैं । यदि वह काफ़ी 
दिलेर हैं तो एक सिगार आजमाता है, जो हमारे पास स्पेन के रास्ते ऐन्टिल्स 


्> 
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से आया हैँ | पाइप, सिगरेट या सिगार पीते-पीते वह दिन की खबरों पर नजर 
दौड़ाता है जो कि जमंनी में श्राविष्कृत अक्षरों से छपी हैं । जैसे ही वह विदेशी 
मंभटों के विवररा पढ़ता है, यदि वह एक अनुदारदली नागरिक है, एक यहुदी 
देवता को एक हिन्दी-आ्रायंन भाषा में घन्यवाद देता है कि वह एक झतप्रतिशत 
अमेरिकन है । 

लिन्टन का यह उद्धरण जितना एक सामान्य अमेरिकन के सम्बन्ध में 
उपयुक्त है, एक पारचात्य सभ्यता से विशेष प्रभाद्गषित आधुनिक भारतीय के 
सम्बन्ध में भी उससे कम उपयुक्त नहीं हैं । गा 

भ्राधुनिक अमरीका की सामाजिक विरासत वहां इंग्लैण्ड, स्पेन और 
भ्रन्य योरोपीय देशों से ले जाई गई है। उस सामाजिक विरासत की कुछ वस्तुएं 
जैसे कि आलू, मक्का, कई प्रकार के खाने श्रौर लड़ने के तरीके, श्रमेरिकत ' 
आदिवासियों से ग्रहण किये गये हैं। इंग्लैण्ड और फ्रांस ने इटली की संस्कृति से 
बहुत कुछ सीखा हैं । जब कि इटली ने स्वयं बहुत कुछ ग्रीस से ग्रहण किया 
हैं । ग्रीक लोगों ने बहुत कुछ क्रीठ से ओर स्वयं क्रीट ने बहुत कुछ मिश्र से 
पाया हैं । मिश्र स्वयं दजला और फरात की घाटी की सभ्यता का बहुत ऋणी 
है श्लौर दजला और फरात की सुमेरियन- सभ्यता, भारतीय सभ्यता और चीनी 
सभ्यताओ्रों में परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क था, ऐसा विद्वानों का मत'है । इससे स्पष्ट 
हैं कि एक क्षेत्र ने अन्य क्षेत्रों से कितने ही सांस्क्रतिक तत्त्वों को ग्रहरा 
किया हैं । * 
पृथक्करण ([80]8007 ) प्रसार के मार्ग में वाधक. वास्तव में किसी 
क्षेत्र की संस्कृति अन्य क्षेत्रों की संस्क्ृति के अंशों के आयात से ही समृद्ध होती है । 
वह क्षेत्र जो कि किन्‍्हीं कारणों से दूसरी संस्कृतियों के सम्पर्क में नही आ पाते, 
सभ्यता की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं । सम्पर्क यातायात और संवाद्ववहन 
की सुविधाओं के न होने के कारण दटूरस्थित द्वीपों या दुर्गंम वन्य और पर्वतीय 
प्रदेशों में प्रायः ऐसा ही होता है । हमारे ही देद्य में हिमालय पर्वेतश्नेणी और 
श्रासाम के बनों के कुछ दुर्गम प्रदेशों की संस्क्ृति बहुत पिछड़ी हुई हैं । इसका 
प्रधान कारण उनका पृथक्करण ही हैं । 


सांस्कृतिक वृद्धि करी दर 


संस्कृति-बृंद्धि की तेज़ गति 
प्रसार और पथक्करण संस्कृति-वद्धि की तेज़ ओर धीमी गति पर 


अच्छा प्रकाश डालते हैं । प्रागैतिहासिक काल में संस्कृति के विकास की गति 
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बहुत धीमी रही होगी। उस समय के प्राप्त पत्थर के हथियारों में संशोधन और: 
परिवर्धन करने में हजारों या दसों हजार साल लग गये। प्राचीनतम पापाण- 
संस्कृति शैलन संस्कृति थी जो कि शायद पचास हजार साल से अधिक समय 
तक कायम रही । इसकी प्रगति श्रत्यन्त धीमी थी। शैलन-संस्कृति के प्रारम्भ 
में हमें एक साधारण नुकीली कुल्हाड़ी के दर्शन होते हैं, जिसकी लम्बाई मंभली, 
शक्ल दोनों हथेलियों को मिलाकर वादाम जैसी, धार टूटी थी। इस संस्कृति 
के श्रन्तिम चरण में यह कुल्हाड़ी श्रधिक लम्बी और गोलाई लिए'हुए बंनने 
लगी, पर इसकी धार अभी भी दूटी ही रही । इस यूग के मानव के अ्रवशेष 
हमें वहीं मिलते । श्रतः हो सकता है कि मनुष्य का अपरिषकक्‍व प्रारिक विकास 
प्रगति की इस मच्द गति के लिए उत्तरदायी .रहा हो । 

किन्तु श्रव से पन्द्रह-वीस हजार साल पहले परवर्ती हिमयुग का 
मनुष्य आ्राथुनिक मानव के समान ही था । परवर्ती संस्कृति में भी भद्दे-खुरदरे 
श्रीजार मिलते हैँ । कहीं नवपापाण युग में जाकर श्राज से लगभग पांच हजार 
साल पहले चिकने पत्थरों के श्रौजारों के दर्शन होते हैँ । भोंडे, खुरदरे औजारों 
से चिकने औजारों तक पहुंचने में दस हजार साल से ज्यादह लग गये । यद्यपि 
प्रन्य दिज्ञाश्रों में तत्कालीन पापाण संस्कृतियों ने, विशेष कर विभिन्न प्रकार 
के पत्थर, हड्डी और हाथी दांत के श्रीजार श्लीर उपकरण बनाने में बहुत 
उन्नति की । 


इससे स्पष्ट हैं कि प्रारम्भ में संचय की गति बहुत ही धीमी थी। 
नवपापाण युग में चह कुछ तेज हुई। परवर्ती कालों में तांबे से कांसे श्रौर कांसे 
से लोहे के प्रयोग के साथ इसकी गति तीव्रतर होती चली गई। अ्रन्ततः, ऐति- 
हासिक काल, विशेषकर उन्नीसवीं और वीसवीं सदी में तो इसकी गति में अभ्रनुपम 
वृद्धि हो गई । १८३० में रेल, १८८० में ट्राम, भर १६०० ई० में वस का आगमन 
आा। झाज दणकों, वर्षो श्र कभी-कभी महीतों में बड़ें-वड़े परिवर्तन घट जाते 
हैं। कम से कम भौतिक वस्तुओं के आविप्कारों की गति तो बहुत ही तीत्र हो 
चुकी है । प्रसिद्ध मानवशास्त्री लोई ने इस परिवर्तन को निम्न रूपक हारा बड़ी 
सुन्दरता से चित्रित किया है 

“हम मानवजतति की प्रगति की उस सौ साल के मनुष्य से तुलना कर 
सकते हैं, जो अपने जीवन के पचासी साल तक किन्डरगार्टन में भटकता रहता 
है, दस साल प्राइमरी पास करने में लगा देता है, तत्पश्चात्‌ बिजली की गति 
से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कालेज पार करता चला जाता है ।” 
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वृद्धिदर सें अन्तर के कारण 


एक समय कुछ लोग मनुष्य को मानसिक क्षमता की वृद्धि को सामाजिक 
विरासत की वृद्धि का कारण समभते थे । यदि मानसिक क्षमता में प्राशिक विरासत 
और सीखें ज्ञान दोनों का समावेश है, तो यह वात ठीक है। वस्तुत: जो चमत्कार 
श्राज का मानव सम्पन्न कर सकता हैँ, वह क्रोमायोंग मानव द्वारा संभव नहीं 
था इसका कारण आधुनिक मानव में जन्मजात योग्यता का आधिक्य न होकर 
अजित ज्ञान का प्राचुयें है । वास्तव में पिछले बीस हजार सालों में मनुष्य की 
जन्मजात क्षमता में शायद कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है । अतः हमें संस्कृति 
वृद्धि की दर के अन्तर के कारण प्राणिक क्षेत्र से बाहर ढू ढने होंगे । ॥। 


विद्यमान ज्ञान और श्राविष्कार की दर में सम्बन्ध. संस्कृति की वृद्धि का 
एक कारण विद्यमान ज्ञान और आविष्कार की दर का क्रियात्मक सम्बन्ध है । 
प्रत्येक आविष्कार अनेक विद्यमान तत्त्वों के सम्मिलन का परिणाम होता हैँ । 
उदाहरण के लिए, हवाईजहाज़ का आविष्कार इन्टरनल कम्वशन ऐंजिन पर 
निर्भर था। कलन ((४॥०प्रौ४8) का आविष्कार विश्लेषणात्मक ज्यामिति पर 
आश्रित था । 


एक आविष्कार को ज्ञात तत्त्वों का एक नया सम्मिलन भी कहा जा 
सकता है । टेलीग्राफ़ बैटरी, इलैक्ट्रो-मेंगनेट और तार का सम्मिलन हैँ। मिट्टी 
के वर्तेन, मिट्टी, पानी गर्मी, रंग और अन्य चीज़ों का सम्मिलन हैं । इसी तरह 
एक मोटरकार को बनाने में पेट्रोलऐंजिन, तरल ईंघन के पात्र, रनिंग गीयर 
और उसके उपकरणा, वीच का क्लच, चलाने के स्टीयरिंग और मोटर की बॉडी 
इन छ: प्रधान आ्रविष्कारों का हाथ था। और फिर प्रत्येक पूर्व आविष्कार 
स्वयं पूर्व विद्यमान तत्त्वों के संयोग का परिणाम था । उदाहरण के लिए, 
इंटरनल कम्बशन ऐंजिन, स्वयं दवाव के सिद्धान्त, विजली की चिनगारी श्ौर 
व्यवधान (5७9) वथा पानी की नली की शीतल व्यवस्था का संयोग था | 


गृहावास्ती मानव विरल आविष्कारक था, इसका वड़ा कारण उसका 
अत्यल्प अजित ज्ञान था | श्राज का मानव महान्‌ आविष्कारक है, इसका प्रधान 
कारण उसके पास सदियों से संक्रमित और उसके द्वारा श्रजित ज्ञान का होना 
है, यद्यपि उसकी जन्मजात योग्यता में एक गुहावासी मानव की तुलना में कोई 
विशेष अन्तर नहीं पड़ा है । * 


संस्कृति का विकास सप्प 


व्याख्यात्मक सिद्धान्त (िएणा०॥ध्रशं ?पंत्रलं06) 

पुरानी भौतिक संस्कृति के वर्तमान संचय तथा यान्त्रिक आाविष्कारों के 
बीच एक निविवाद कार्य-कारण सम्बन्ध है, तथ्य इस वात की पुष्टि करते हैं । 
पुरापापाणकाल में यह संचय बहुत भ्रल्प था, परिणामतः, आविष्कार भी बहुत 
अल्प थे। पर जैसे-जैसे संचय बढ़ा, अधिकाधिक खोजें हुईं, विद्यमान ज्ञान का 
भंडार बढ़ता गया और प्राविष्कारों की गति भी श्रधिकाधिक बढ़ती गई । 

इस तथ्य को हम मिश्रित व्याज की वृद्धि की भांति एक व्याख्यात्मक 
वक्ररेखा से दर्शा सकते हैं । मान लीजिए १०० रु० पर एक साल में ५ रु० व्याज 
मिलता हैं । हर साल व्याज के जुड़ने से मूल राशि बढ़ती जाती है । एक साल 
के श्रन्त में वह॒ १०५ रु०, दो साल के श्रन्त में ११० रु० ४ शआाने, तीसरे साल के 
श्रन्त में ११५ रु० शश्ञआा० हो जाती है। हर साल वृद्धि की दर ५ रु० से कुछ 
ज्यादा ही होती जाती है। किन्तु एक समय पश्चात्‌ मूल के साथ-साथ व्याज भी 
एक बड़ी रक़म वन जाता है। और १०० साल के बाद जुड़ने वाले ब्याज की 
रक़म ५ रु० के बजाय, लगभग १,००० ० हो जाती है । 

इस व्याख्यात्मक परिवर्तन को किसी के पूर्वजों के गुणन के उदाहरण 
से भी समझाया जा सकता है । पूर्वज भी इसी नियम से, पर श्रधिक तेज़ी से 
बढ़ते हैं । इसके श्रनुसार एक व्यवित के चार वावा, आठ दादा भ्रौर सोलह पड़- [ 
दादा होंगे | यदि इसी संख्या को १,००० ई० पू० तक ले जाया जाय तो १, 
शायद उसके पूर्वजों की संख्या दसियों लाख में पहुंच जायगी । 

पूर्वेजों के गुणन का सिद्धांत केवल एक श्रनुमान मात्र है। श्रत्त:प्रजनन 
के कारण किसी व्यवित के उतने पूर्वज नहीं होते जितना, कि गणित हमें 
बताती है। वास्तव में मिश्रितव्याजनियम की भांति व्याख्यात्मक वक्रेखा 
भी एक प्रवृत्ति की ही परिचायक है, अक्षरद्वः सत्य नहीं है | किन्तु यह तो 
स्वीकार करना पड़ेगा कि योग द्वारा वृद्धि का विचार हमें संस्कृति के विकास 
को हृदयंगम करने में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। 

व्यास्यात्मक वकरेखा केवल एक अनुमान. संस्कृति की वृद्धि का स्वभाव 
एक अनुमानमात्र है और इसको लागू करते समय दो बातों का ध्याव रखता 
बहुत जरूरी है । पहली तो यह कि आधुनिक युग में रीति-रिवाजों के सम्बन्ध 
में भौतिक आविष्कारों की तुलना में यह कम सही उतरता है, वयोंकि श्राघु- 
निक युग में जनरीति में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत बहुत धीमी है । दूसरी 
बात यह, कि समग्र संसार की तुलना में व्याख्यात्मक सिद्धान्त का भ्रनुमान किसी 


३घ६ समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


स्थानीय संस्कृतिक्षेत्र पर कम लागू होता है । यदि भारतवपं, द्वुनिया से 

“बिल्कुल भ्रलग एक भूखण्ड होता-तो यहां संस्कृति की बद्धि स्वभावतः मिश्रित 
व्यांज की भांति होती, पर चूंकि यह सम्पर्क के साधनों द्वारा समस्त विश्व से 
'जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर वृद्धि की दर कई गुणा मिश्रित हो गई है । 
यातायात और संवादवहन के ब्राविष्कार विशेषरूप से संस्कृति वृद्धि की गति 
को अत्यन्त बढ़ा देते हें । १६वीं शती के मध्य में पाइचात्य देशों के सम्पर्क में 
आने से जापान में संस्कृति वृद्धि की दर असाधारण रूप से बढ़ गई और यही 
कारण है कि उससे पहले वहां पांच हज़ार सालों में जितनी वृद्धि नहीं हुई थी, 
उससे कहीं श्रधिक उसके वाद के पचास .सालों में हो गई । 


सांस्कृतिक वृद्धि की दर में अन्तर के कारण 


संस्कृति की वृद्धि का श्रनियमित स्वभाव. संस्कृति कभी मन्द तो कभी 
तीत्र गति से बढ़ती है । यदि इसके विकास की गति व्याख्यात्मक सिद्धान्त के 
अनुसार -.हो तो इसके विकास की गति निरन्तर तीत्रतर होती रहनी चाहिए 
थी । उसके धीमा होने का प्रइन ही नहीं उठता -। 


प्रसार एक बाधक कारए. प्रसार की प्रक्रिया सदैवः समान गति से 
कार्य नहीं करती । कभी उसकी गति मन्द तो कभी तीत्र होती है और तबलनु- 
सार ही वह संस्कृति की वृद्धि की दर को प्रभावित करती है । 


सब श्राविष्कारों का सहत्त्व समान नहीं होता. परिवर्तन की गति के 
तेज़ से मन्‍्द पड़ जाने का एक कारण यह है कि सभी यान्त्रिक या सामाजिक 
आविष्कारों का समान महत्त्व नहीं होता । उदाहरण के लिए वाष्प-शवित और 
लोहे के आविष्कार अत्यधिक महत्त्वपूर्ों थे जिन्होंने कि विकास की गति को 
बहुत तेज़ कर दिया | पर महत्त्वपूर्ण आविष्कार एक निश्चित अवधि के श्रन्तर 
से नहीं होते, अतः उनके आगमन की अनियमितता संस्कृति की वृद्धि की दर में 
पर्याप्त हेर-फेर उत्पन्न कर देती है । 


आप किसी भी एक वस्तु के संशोधन क्रम को ले लीजिये, चाहे वह 

बन्‍्दक हो या वाहन, आपको यही अ्रनियमितता दृष्टिगोचर होगी ! पर जब एक 

संस्कृति का निर्माण करने वाले हज़ारों क्रमों को जोड़ा जाय, तो यह अनिय- 

, मितताएं कुछ कम दृष्टिगोचर होंगी, क्योंकि व्यवहारत: इनमें से अनेक एक 

दूसरे की पूरक सिद्ध होंगी | अतएवं समग्र रूप से संस्कृति की वृद्धि का क्रम 
निरन्तर बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं । 


संस्कृति का विकास रेप ७ 


संस्कृति वृद्धि की विभिन्न कल्पनाएं 

चक्रीय (076॥08!) कल्पना. कूछ विद्वान सांस्कृतिक परिवर्तन को: 
एक चक्र के रूप में व्यवत करते हैं । थ्रोस्वाल्ड स्पेंगलर इनमें प्रमुख हैं । उन्होंने 
ग्रीस, रोम, स्पेन, हालेण्ड, भारत इत्यादि देशों के उदाहरण देकर संस्कृति के 
उत्थान-पतन को समभाने का प्रयत्न किया हैं। यह लेखक हमारी तरह सामाजिक 
विरासत के श्रथ में संस्कृति शन्द का प्रयोग नहीं करते | विभिन्‍न लेखकों की 
संस्कृति के सम्बन्ध में विभिन्‍न कल्पनाएं हैं और इनमें से कोई भी संस्कृति में 
भौतिक संस्कृति का समावेश नहीं करता । वास्तव में संस्कृति के किसी एक 
विभाग में परिवर्तन की गति पर्याप्त धीमी भौर तेज होती रहती हैं । निःसंदेह 
कला, साहित्य और संगीत के विकास की गति में पर्याप्त अन्तर पड़ता रहता 
है, पर यही बात भौतिक आविष्कारों के विकास के सम्बन्ध में भी लागू 
होती है । 

साम्नाज्यवादी कल्पना. कुछ विद्वान्‌ . संस्कृति के उत्थान पतन को 
साम्राज्यों के उत्थान पतन के साथ संयुक्त करने का प्रयत्व करते हैँ । ऐल्फरेड 
ज़िमरन इनमें प्रमुख हैँ । निःसंदेह साम्राज्यों के पतन राजनीति, शिक्षा 
कला इत्यादि विभागों को बहुत प्रभावित करते हैँ किन्तु भीतिक संस्कृति के 
विभागों पर इसका अ्रधिक प्रभाव नहीं पड़ता । 

अ्रध्यात्मवादी कल्पना. कुछ अन्य विद्वान आध्यामिकता के रूप को 
ही सांस्क्रतिक परिवर्तन की कुंजी मानते हैँ | पीतिम, सोरोखिन इसमें प्रमुख 
हैं । इनके अनुसार कला और सामाजिक संगठव के आादशत्मिक पहलुओं का 
संतुलित एकीकररा संस्कृति के सृजन के लिए आवश्यक है | यह भी संस्कृति में 
भौतिक संस्कृति का समावेश नहीं करते। इनमें अधिकांश वह लोग हें जो 
आ्राधुनिक सभ्यता की ऐहिकता से उकता चुके हैं और श्राध्यामिकता के उत्कर्प 
में ही विव्व का कत्यारा देखते हें । 


वास्तव में संस्कृति को कलाओं से मिला देता और अ्रभौतिक संस्कृति 
की उपेक्षा करता बड़ी भूल हुँ । कला और साहित्य की अ्रवनति के युग में भी 
प्रायः भौतिक संस्कृति में निरन्तर वृद्धि होती रही है । 


वहुत वार हम संस्कृति के नेतृत्व के अपहरण को उसका सांस्कृतिक 
क्षय मान लेते हैं । पेरीवलीज़ के समय के ग्रीस अ्रथवा गृप्तकालीन भारत को 
हम कला, साहित्य, दर्शन की दृष्टि से अवश्य उन्नत कह सकते हैं । परन्तु यदि 


शैप८ हि समाजशास्स्त्र के सिद्धान्त॑ 


हम समग्र संस्कृति पर ध्यान दें, तो हमें आज की ग्रीक ओर भारतीय संस्कृति 
* उस समय से कहीं श्रधिक समृद्ध और उन्नत दिखाई देंगी । 


संस्क्ृतियों की तुलना 

विभिन्न क्षेत्रों की भौतिक और श्रभौतिक संस्कृति की तुलगा कर हम 
यह जान सकते हैं कि उनमें से किस क्षेत्र की संस्कृति अधिक उन्नत हैं! 
निविवाद रूप से वह संस्कृति जिसमें लेखनकला विकसित है, जिसके द्वारा ज्ञान 
का संरक्षण सम्भव है, उस संस्कृति की तुलना में जहां लेखनकला का विकास 
नहीं हुआ है, अ्रधिक विकसित है । संस्क्ृतियों की तुलना करते समय श्रेष्ठ भर 


निक्ृष्ट शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, क्‍योंकि इन शब्दों में नैतिक स्वीकृति या. 


अस्वीकृति का भाव छिपा हुआ है । जिस पर एकमत होना बहुत कठिन है। 
पर संस्कृतियों की तुलबा करते समय इस वात पर एकमत हुआ जा सकता है 
कि एक संस्कृति में विद्यमान ज्ञान उसे अन्य संस्कृतियों के ज्ञान की तुलना में 
भ्रधिक कार्य करने की क्षमता प्रव्यव करता हैँ । उदाहरणार्थ पत्थर के औजारों 
वाली संस्कृति की तुलना में लोहे के थ्रौजारों वाली संस्कृति निःसंदेह अधिक 
कार्य सम्पन्न कर सकती है । इस श्र॒र्थ में एक संस्क्ृति को दूसरी संस्कृति से 
श्रेष्ठ कहा जा सकता है । 


इस बात को एक उपमा देकर भी समझाया जा सकता हैँ । मान 
लीजिए समस्त संस्क्ृतियां एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। यदि 
उनकी प्रगति मिश्रित व्याज नियम या व्याख्यात्मक सिद्धान्त के अनुसार हो तो 
विकसित संस्कृतियां असाधारण गति से आगे वढ़ जायेंगी और पिछड़ी संस्क्ृतियों 
को बहुत पीछे छोड़ जायेंगी | यदि हम यह मान लें कि दोनों संस्क्ृतियों में वृद्धि 
झौर ह्वास की दर समान है, तो उन्नत और पिछड़ी संस्क्ृतियों के बीच का 
अ्रन्तर निरन्तर अधिकाधिक होता जायेगा । इस भांति ऐस्किमो संस्कृति की 
तुलना में योरोपियन संस्कृति कहीं श्रागे वढ़ गई है और यह उन्चति बिना किसी 
वंशानुगत मानसिक योग्यता की वृद्धि के सम्पन्न हो सकती है । 


पर व्यावहारिक जगत्‌ में व्यास्यात्मक सिद्धान्त के अनुसार वृद्धि के मार्ग 
में कई वाधाएं हैं, जिनमें कि प्रसार प्रमुख है । उदाहरणार्थ भारत में अंग्रेजों के तथा 
जापान में कमोडोर पेरी के आ्रागमन से पूर्व सांस्कृतिक वृद्धि की गति पर्याप्त मन्द 
थी पर उनके प्रवेश ने इन देशों की सांस्कृतिक वृद्धि की दर में असाधारण रूप 
से वृद्धि कर दी । इसी तरह एक समय तक ग्रीस सभ्यता का अग्रदृत रहा श्रौद 


३६० - संमाजशास्त्र के सिद्धान्त 


कुटीर-शिल्प पर आ्राधारित संस्क्ृति का द्रुत विकास और आविष्कारों को 
प्रोत्साहन स्वाभाविक. था । स्वभावतः एशिया के घोड़े के पालन, उत्तरी ग्रीस के 
.पहिए के झ्राविष्कार,अ्रफ्रीका के तांबे और लोहे के आविष्कार तथा एशिया- 
माइनचर की वर्णंमाला ने भूमध्यसागर के पूर्वीय छोर पर समृद्ध संस्कृति की 
स्थापना की । 


भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में एक वात स्मरणीय हैं कि इसकी 
अनुकूलता या प्रतिकूलता भी विद्यमान सांस्कृतिक अवस्था के अनुसार परिवर्तित 
होती रहती हैं । उदाहरण के लिए बड़ी नौकाओं शौर जहाज़ों के झ्राविष्कार 
के परचात्‌ भारतीय प्रायद्वीय संस्कृति के विकास के अधिक अनुकूल होगया और 
समस्त एशिया की संस्कृति का केन्द्रस्थल और व्यापार का प्रमुख संस्थान 
बन गया । 


वाष्पशवित और वृहत्‌ मैशीनों के आविष्कार के पूर्व उपजाऊ 
मैदान संस्कृति के विकास के अधिक अनुकल थे। पर इनके आविष्कार ने वेल्स, 
स्काटलैण्ड और उत्तरी इंग्लेण्ड के कोयले और लोहे की खानों .के उजड़े हुए 
प्रदेश को औद्योगिक विकास का भहत्त्वपुर्ण क्षेत्र बना दिया। अमरीका में 
- योरोपियन प्रवासियों के आगमन से पूर्व वहां के रैडइंडियन धातुओं श्ौर 
थान्त्रिक शवित के ज्ञान के श्रभाव में प्रकृति द्वारा: प्रदत्त अमूल्य और प्रचुर 
खनिज पदार्थों का उपयोग करने में सर्वधा असमर्थ थे और श्राथिक दृष्टि से 
बहुत ही पिछड़े हुए थे | प्रवासियों ने आकर ;उन्तका उपयोग किया और एक 
समृद्ध अमेरिकन संस्कृति का निर्माण किया । | 


नस्ल ओर संस्कृति. एक समय कुछ, विद्वानों ने” नस्ल के श्राधार पर 
संस्कृति की प्रगति को समभाने का प्रयत्त किया था । पर हमें यह न भूलना 
चाहिए कि इतिहास में कभी किसी तो कभी किसी क्षेत्र ने संस्कृति की दौड़ 
में नेतत्व किया हैं। नेतृत्व के इस परिवर्तन में स्थिति, प्राकृतिक साधन, प्रसार 
की संभावनाएं, यातायात की अवस्था, भौतिक संस्कृति का प्रभाव प्रमुख कारण 
हैं । श्रतः हम निरचयपुर्वक कह सकते हैं कि संस्कृतियों की प्रगति के अन्तर में 
नस्ल कोई कारण नहीं है। + 
आधुनिक सम्यता में परिवर्तन की दर 
- भविष्य में परिवर्तन की क्‍या संभावित दर -होगी ? यह एक महत्त्व- 
पूरा प्रदन है । कुछ'लोग आज के युग को परिवर्तन का युग मानते हैं । उनके 
वेक्तव्य से कुछ ऐसा भाव भलकता है कि आज से पूर्व की संस्कृति स्वभावतः 


शे६२ सेसाजंशार्स्त्रे के सिंद्धान्ते 

दूसरे देश में प्रसार वहां पर प्रगति की दर को बढ़ाता हैं। पर अधिक प्रसार 
का एक दूसरा परिग्ाम भी हो सकता हूँ, वह यह कि विभिन क्षेत्रों में सांस्कृ- 
लिक विभेद बहुत कुछ मिट जाय॑ और इस भांति एक सामान्य सावेभौम 
संस्कृति का निर्माण हो सके | “जहां तक संस्क्ृति एक-दूसरे के समान होंगी, 
उनसे उद्भूत आविष्कार भी प्राय: समान ही होंगे । ऐसी स्थिति में आविष्कारों 
की तेज़ दर की संभावना की जा सकती हैं । 


इसके भ्रतिरिक्त, कुछ अन्य वातें भी कुछ अंश में अविष्कारों को प्रभा- 
वित करती हैं ॥ विशाल प्रयोगशालाएं, .विशेषज्ञ वैज्ञानिक, सरकारी सहायता 
ग्रौर प्रोत्साहन भी आविष्कार की दर को प्रभावित करते हैं | 


निरन्तर द्वत परिवतेन की सम्भावना. क्या मानव की आविष्कारों 
की क्षुधा कभी शान्त न होगी ? यह एक मनोरंजक पहेली है । कुछ व्यक्तियों 
का कहना हूँ कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर। करने के लिये 
लगभग समस्त ही अपेक्षित वस्तुएं प्राप्त कर चुका हैं। कुछ लोग यही. बात- 
शायद अ्रशोक के भारत में भी कह सकते थे। सत्य यह हैं कि मनुष्य की श्राव- 
श्यकताएं निःसीम हैं, उनका वैचित््य और परिमारा आंका नहीं जा सकता | 
एक श्रावश्यकता के पूर्ण होते ही एक अ्रन्य नई श्रावश्यकता श्रा जन्मती है। एक , 
लेखक का तो यहां तक कहना हैँ कि भ्रभी भी मानवता को कम-से-कम १५०० 
श्राविष्कारों की तो बहुत ही जरूरत है | हम इतना ही कह सकते हैं कि विद्य- 
मान संस्कृति के रुकने के कोई चिन्ह नज़र नहीं भा रहे हैं। इसके विपरीत 
भविष्य में उसके तीव्रतर होने की ही अधिक सम्भावना हैं 


सत्रहवा अध्याय 
सांस्कृतिक विकास में बाधाएं 


संस्कृति में श्रपरिवर्तत के कारण, सांस्कृतिक विकास के- कारणों को 
समभना जितना भ्रावश्यक है, उसके भ्रपरिवर्तत या अल्प और मन्द परिवर्तन के 
कारणों का अध्ययन भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है । वैसे तो प्रत्येक संस्कृति 
में अ्ल्पाधिक परिवर्तन होते ही रहते है । प्रश्न केवल उनकी गति का है । 

श्राज के युग में तेजी से परिवर्तन घट रहे हैं। यहां तक कि उन्हें 
लेकर ही विभिन्न देक्षों में अ्रनुदार, पुराणपंथी और सुधारक क्रान्तिकारी राज- 
नैतक बन गये हैं । इनमें से एक वर्ग तो सामाजिक परिवर्तत की गति को 

* रोक कर रखना चाहता है और दूसरा वर्ग उसकी तीन्नता का समर्थक हूँ। प्रगति 

के इस प्रतिरोध की प्रक्रिया का अध्ययन समाजश्ास्त्र के विद्यार्थियों के लिए 
विद्येप महत्त्व रखता हूँ । 

सांसक्ृतिक विकास के मार्ग में दो प्रधान वाधाएं हैं : सापेक्षतया श्रावि- 
प्कारों का श्रभाव और समूह द्वारा उन्हें अपनाने की अनिच्छा । इन दोनों 
कारणों पर हम क्रमशः विचार करेंगे । 


आविष्कारों का अभाव 

आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से दूर कुछ ऐसे द्वीप और दुर्ग 
प्रवेत प्रदेश हैं जहां के निवासी आज भी उसी भांति रहते हैं जिस भांति की 
वह भ्राज से तीन सौ या चार सौ साल पहले रहते थे। आखिर इसका क्‍या 
कारण है ? आ्राविष्कारों की विरलता ही इसका उचित उत्तर हैँ। श्रन्य संस्कृ- 
तियों के आ्राविष्कार भी प्रसार द्वारा वहां नहीं पहुंच पाते । 

आविष्कारों फे लिए श्रावकयक चोज़ें. आविप्कार एक कठिन कार्य 
है । किसी भी आविष्कार के लिए तीन चीजों का विद्यमान होना परम श्रावश्यक 
है । पहला, श्राविष्कार के लिए आवश्यक तत्तों का ज्ञान श्रोर उपस्थिति; दूसरा, 
श्राविष्कार की मांग श्रौर तीसरा, आविष्कार को बनानें की मानसिक क्षमता । 


१, आविष्कार के लिये श्रावदयक तत्वों का ज्ञान और उपस्थिति. 
एक आविप्कार विद्यमान सांस्कृतिक ज्ञान का एक नया संयोग है । उदाहरणार्थ 


-३६४ समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


विद्यमान मंगनट, तार, ढकनियों और विद्युत धारा के ज्ञान के नये संयोग से 
' ही ठेलीफोन का आविष्कार संभव हो सका। प्राय: नये आ्राविष्कार का श्रेय 
किसी एक व्यक्ति को दिया जाता हैँ, पर वास्तव में एक आविष्कार के पीछे 
अनेक आविष्कारों का योग-दान छिपा रहता हैँ । आज अमरीका में एक आ्रारण्यक 
कबीले की तुलना में अत्यधिक आविष्कार होते हें ॥ इसका प्रधान कारण 
अमरीकन संस्कृति की विपुल सांस्कृतिक तेयारी है जब कि आरण्यक संस्क्ृतियों 
में उसका अत्यन्त भ्रभाव हैं । इसी लिए आरण्यक संस्कृतियों में बहत कम 
आविष्कार होते हैँ । सांस्कृतिक तेयारी की कमी सांस्कृतिक विकास के मार्ग में 
एक बड़ी बाधा हूं । 


सध्य युग की तुलना में झ्राज आविष्कारों-का अनुपात असाधारण रूप 
से बढ़ गया हैँ । कुछ लोग इसका कारण मानसिक क्षमता की वृद्धि मानते हैं । 
जहां तक आनुवंशिक मानसिक योग्यता का प्रइन है, वह तो मध्ययुग की तुलना 
में आ्राज भी ज़्यों की त्यों ही है, हां यदि हम उसमें शिक्षा द्वारा अर्जित योग्यता 
को भी सम्मिलित करें तो दूसरी बात हैं। शिक्षा द्वारा अजित योग्यता तो स्वयं 
सांस्कृतिक वृद्धि का परिणाम हैं । अतः आज अधिक आविष्कारों का कारण 
न तो मनुष्य की अधिक मानसिक योग्यता ही है और नहों उसकी अधिक 
आवश्यकताएं ही हैं वरन्‌ उसकी अ्रधिक सांस्कृतिक तैयारी है । 

२. श्राविष्कारों की मांय.य मानवीय आवश्यकताएं ही आ्ाविष्कारों के 
विकास को प्रभावित नहीं करतीं बल्कि उनमें संस्कृतिविशेष के सामाजिक 
मल्यांकन, घारणाओों और रुचियों का भी बड़ा हाथ होता हैं! उदाहरणार्थ 
मनीपर के आदिवासियों में नृत्य का बहुत महत्त्व है, परिणामतः वहां विविध 
प्रकार के नृत्यों का आविष्कार हुआ। गृह्यसूत्रकालीन भारतवासियों को कर्मकाण्ड 
बहुत प्रिय था, परिणामतः उन्होंने अ्रनेक प्रकार के याज्ञिक्र क्रिया-कलापों को 
जन्म दिया । स्पार्टावासी बहुत युद्धप्रिय थे, भरत: वहां युद्ध के शास्त्रों के 
ग्राविष्कार को विशेष प्रोत्साहन मिला । यह तथ्य केवल आविष्कारों पर ही 
नहीं, प्रत्युत शिक्षा पर भी लागू होता है। मध्यकाल में शिक्षा का उद्देश्य प्रायः 
पुरोहित बनना होता था | धर्म का प्रभाव उसके लिए उत्तरदायी था। श्राज 
हमारे आकर्षण का केन्द्र भौतिक और सामाजिक, विज्ञानों का अ्रश्ययन हो 
गया हैं | सामाजिक मृल्याद्धून में परिवर्तत ही इसका प्रधान कारण है | 


किसी वस्तु की केवल मांग होने से ही वह निर्मित नहीं हो जाती । 
प्राचीन काल में रोगों और प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षा की मांग आज से 


* 
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कहीं श्रधिक प्रवल थी, फिर भी प्राचीन लोग इनके उपचार की दिला में अधिक 
कुछ न कर सके । अपर्याप्त सांस्कृतिक तैयारी इसका मुख्य कारण थी । झाज 
यद्यपि रोगों और प्राकृतिक विपदाग्रों का भय कम हो गया है, फिर भी इस 
दिशा में निरन्तर श्राविष्कार होते जा रहे हैँ। इसका श्रेय आज की असा- 
धारण सांस्कृतिक तैयारी को ही है । 

इसके विपरीत, जहां सांस्कृतिक तत्त्वों का प्राचुय हो, वहां आाविष्कारों 
के उदय में मांग प्रमुख कारण है । उदाहरणार्थ हवाई जहाज के आगमन ने 
कोहरे के संकट से सुरक्षा की मांग की । परिसण्यामस्वरूप इस दिज्षा में पच्चीस 
नये आविष्कार प्रस्तुत किये गये । आज हमारे पास इतना अ्रधिक वैज्ञानिक जान 
हैं कि विभिन्‍न संस्कृति-विभागों में मांग का परिवर्तन विभाग-विशेष में विपुल 
परिवर्तन ला सकता हैं । अ्रत: किसी एक विभाग में श्राविष्कारों का अभाव 
अंशत: उस विभाग के प्रति उपेक्षापूर्ण सामाजिक मुल्यांकन के कारण होता है । 


३. मानसिक योग्यता, निःसंदेह श्राविप्कार के लिए पर्याप्त मानसिक 
योग्यता अ्रपेक्षित होती हैं । पर ऐडिसन कहा करता था कि आविप्कारों में 
प्रतिभा से श्रधिक कठोर श्रम की श्रावश्यकता पड़ती है । यह भी द्वप्टव्य है कि 
हमारे अनेक भ्राविष्कार, जैसे कि दो पत्थरों से टकराकर आ्राग निकालना, केवल 
प्राकस्मिक घटना के परिणाम हैं । यही नहीं, श्राज भी प्रयोगशालाञों में बहुत 
से श्रप्र॒त्याशित आविप्कार श्रकस्मात हो जाते हें । 


साधारण जनता की यह धारणा है कि आवश्यक मानसिक क्षमता 
होने से किसी भी समय किसी भी वस्तु का आविप्कार किया जा सकता है । 
यह बात सच हो सकती थी, यदि मानसिक योग्यता कोई अभ्रपरिमित पदार्थ 
होती । किन्तु मानसिक योग्यता की यह धारणा विशेषतः निश्चित सांस्कृतिक 
अ्रवस्थाप्रों में सही नहीं है । वास्तव में आाविप्कारों के उद्गम में मानसिक 
योग्यता को अनुचित महत्त्व दे दिया गया हैं । 


इस सम्बन्ध में जन्मजात मानसिक योग्यता और अ्रजित योग्यता में 
भेद करना श्रावधयक है । ऐसा माना जाता है कि कुछ व्यक्तितयों में अन्य 
व्यवितयों की तुलना में अधिक मानसिक योग्यता होती है । व्यवितयों की जन्म 
जात आ्राविष्कार करने की क्षमता को हम एक वकरेखा द्वारा प्रदर्शित कर 
सकते हैं जो कि घंटीनुमा (80|-3॥9]08त) बनेगी । यदि ऊपर के आधे भाग 
के लोगों को आविप्कार करने योग्य माना जाय, तो आज भारतघर्प में लगभग 
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१३ करोड़ व्यवित श्रांविष्कार करने की क्षमता रखते हैँ ।॥ यदि एक प्रतिशत 
लोगों को भी आविष्कार करने की सामथ्य से युक्त मान लिया जाय, तब भी 
भावी आविष्कारों की संख्या ३ लाख ६० हज़ार वैठती है | बावजूद इसके 
हमारे यहां कुछ सौ ही व्यक्ति ऐसे हैँ जिन्हें आविष्कारक कहा जा सके । 


इसका एक प्रधान कारण यह हैं कि समाज उन समस्त व्यक्तियों को 
जिनमें आझ्राविष्कार करने की क्षमता हैं आवश्यक शिक्षा और सुविधाएं प्रदान 
नहीं करता, श्रथवा यदि उन्हें शिक्षा भी प्राप्त है, समाज उन्हें श्राविष्कार करने 
के लिए प्रोत्साहन नहीं देता । श्रतः किसी भी समाज में आविष्कारों के 
झ्रभाव का कारण जन्मजात मानसिक योग्यता की कमी न होकर आविष्कारों 
के प्रति उपेक्षा है । जब कि जन्मजात योग्यता हमें प्राप्त हैं उसे उचित शिक्षा 
और अभ्यास द्वारा उन्नत किया जा सकता है । 


' भारत और स्विट्ज़रंलेंड के लोग एक ही नस्ल के हैँ, उनकी जन्मजात 
मानसिक योग्यता समान है। फिर भी दोनों देशों में प्रतिव्यक्ति आविष्कार 
की दर में अपार श्रन्तर हैं । इसका कारण भारत में भ्राविष्कार करने की 
योग्यता रखनेवाले व्यक्तियों की श्रावश्यक शिक्षा के प्रति उपेक्षा श्रथवा आावि- 
प्कार के लिए अन्य श्रावश्यक सहायक तत्त्वों का श्रभाव ही कहा जा 
सकता है।. 


स्वीकार्य आविष्कार वनाने की कठिनाई" 

किसी वस्तु का श्राविष्कार एक दीर्घ प्रक्रिया हैं। ओऔग्वनें श्औौर ग्रिल- 
फिलैन ने एक आविष्कार के निर्माण में छः अ्रवस्थाएं गिनाई हें । पहली, श्रावि- 
प्कार का विचार श्रस्पष्ट या स्पष्ट रूप में आविष्कर्ता के मन में उठता है। 
दूसरी, उस विचार को विकसित किया जाता है । तीसरी, उसके सिद्धांत को 
समभाने के लिए एक रेखाचित्र या माडल बनाया जाता है । बहुत से श्राविष्कार 
इस अ्रवस्था से आगे नहीं बढ़ पाते । मैसूर राज्य में हाल ही में एक पुराना 
. हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुआ है जो सम्भवतः सत्रहवीं शती का हैं। इसमें वायु- 
यान के रेखा चित्र बने हुए हें । इससे सिद्ध होता है कि उसका लेखक आावि- 
प्कार को तीसरी अ्रवस्था तक तो पहुंच गया पर अन्य आवश्यक ज्ञान के भ्रभाव 
में वह अपने विचार को कार्यान्वित न कर सका । चौथी, भ्राविष्कार को प्रयोग 
शाला में कार्य करने योग्य वना दिया जाता है । पांचवीं, उसमें श्रौर सुधार किये 
जाते हैं ताकि कोई उसे खरीद सके । उपभोवता छारा अपनाये जाने के लिए 
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धान्त्रिक आविष्कार के टिकाऊपन, सरलता, सुरक्षा, मितव्ययिता और मरम्मत 
होने की सुविधाएं आवश्यक हैँ । छठी, एक बार उपभोवत्वा द्वारा आविष्कार के 
स्वीकार किये जाने पर भी उसको श्रधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें 
कुछ समय तक निरन्तर सुधार होते रहते हैं । 

बहुत से श्राविष्कारों को उपयुक्त समस्त अवस्थाओं में से गुज़रने की 
जरूरत नहीं पड़ती । फिर भी व्यवहारत: सभी झाविष्कारों में उनके उपयोग 
द्वारा निरंतर कुछ न कुछ सुधार होते रहते हैं। सामाजिक श्राविष्कारों को भी 
इस क्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी उपयोगिता के प्रदर्शन के 
लिए सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है । वयस्कमताधिकार अप- 
नाने के वाद ही एक सामाजिक आविष्कार बन सका । 


किसी भी यांत्रिक आ्राविष्कार की स्वीकृति के लिए उसकी उपयोगिता 
का प्रदर्शन श्रपरिहार्य हो जाता हैं। उन देक्षों में जहां कि अविकसित आावि- 
घ्कारों के पेटंट कराने की सुविधा है, सकड़ों ऐसे विचार पेटेंट किये जाते हैं जो 
कि कभी कार्यान्वित नहीं हो पाते । १६२७ में लकड़ी के बुरादे से चीनी बना” 
का आ्राविष्कार हुआ । श्राज उसका नाम भी सुनने में नहीं झ्राता । श्राविष्कारों 
की तेज मृत्यु-दर का कारण उनकी प्रारम्भिक कमियां ही नहीं, वरन्‌ उनके 
श्रेष्ठ भौर सस्ते स्थानापन्‍न भी होते हैं । 


आविष्कारों की स्वीकृति में बाधाएँ 


भौतिक, अमौतिक दोनों आविष्कारों का विरोध 

श्राविप्कार हो जाने के वाद भी लोग उन्हें सदेव एकदम नहीं अ्रपना 
लेते । पास्तुर ने जब सर्वप्रथम कीटाणओं से रोगों के फैलने के सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया तो लोगों ने उसे पागल कहा। हार्वी ने जब रतसंचार का विचार 
अपने समकालीन चिकित्सकों के सम्मुख रखा तो चिकित्सकवर्ग ने उसका प्रवल 
विरोध किया। एडवर्ड प्रथम के राज्य में कोयले का जलाना निषिद्ध कर दिया 
गया श्रीर एक नागरिक को इस आज्ञा के उल्लंघन के अ्रपराघ में फांसी दे दी 
गयी । रेल, मोटर ओर टंलीग्राफ जैसी उपयोगी वस्तुओं तक का प्रारम्भ में 
प्रवल विरोध हुमा । 


सामाजिक आविप्कारों करा विरोध सर्वज्ञात हें। हमारे यहां सत्याग्रह 
के सामाजिक आविष्कार का पहले-पहल लोगों ने पर्याप्त विरोध किया । जञमीदारी- 
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उन्मूलन व भ्रस्तावित हिन्दू कोड के विरुद्ध किया जानें वाला आन्दोलन भी इसी 
कोटि में झ्राता हे । इंग्लैण्ड में स्त्रीमताधिकार के विरुद्ध सौ साल .से अधिक 
आन्दोलन चला । कारखानों में मजदूरों के काम करने के घंटे और उन. पर * 
नियन्त्रण करने के कानून वनाने में पचास वर्ष से अधिक लग गये । 


यह एक विचित्र विडम्बना हैँ कि मानवता के लिए वरदानसम कुछ 
यान्त्रिक और सामाजिक शआआराविष्कारों का प्रारम्भ में प्रवलतम विरोध हुआ है, 
यहां तक कि उनको लेकर भीषणतम रक्‍तपात तक हुआ है । रोग के कीटाणु , 
का सिद्धान्त, श्रम वचाने वाली मैशीनें,  रेलें, आय-कर, स्त्रीमताधिकार, बाल्य- 
श्रम का निषेध, दासता और जमींदारी का उन्मलत्त, प्रतिनिध्यात्मक-शासन 
और प्रजातन्त्र---यह सव ऐसे ही आविष्कार थे । 


परिवर्तन के प्रतिरोध की प्रवृत्ति का अ्रध्ययन हमें विशिष्ट सामाजिक 
समस्याओं को भली भांति समभकने में पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकता है । 
भ्रतः उन प्रतिरोधों का संक्षिप्त विवेचन उपयोगी होगा । 


प्रारम्भिक कमियों के प्रति श्रसहिष्णुता. श्रधिकांश आ्राविष्कारों में 
प्रारम्भ में पर्याप्त कमियां होती हैँ । बहुत वार वह बार-बार विगड़ जाते हैं, 
अथवा उनकी सरलता से मरम्मत नहीं हो सकती अ्रथवा वंह अ्रपना , कार्य बहुत 
सुचारु रूप से सम्पन्त नहीं कर सकते । उदाहरणार्थ, आधुनिक सिनेमा-चित्र 
शुरू-शुरू में बहुत ही भोंडे और भद्दे थे । इनमें से अधिकांश कमियों को शीघ्र 
ही दूर किया जा सकता था, यदि जनता कां रुख उनके श्रति सहानुभूतिपूर्ण 
होता, वह थोड़ा सन्न करती और उचित आथिक सहायता प्रदान करने को उद्यत 
होती । दूसरे शब्दों में, सांस्कृतिक आविष्कारों कें प्रति यदि लोग श्रधिक सहिष्ण 
होते तो परिवर्तेत की गति को अधिक तीजत्र किया जा सरता था । 


समाज में अ्रव्यवस्था उत्पन्न करने वाले श्राविष्कारों का विरोध. 
संस्कृति के कुछ अंश एक-दूसरे से इतने घनिष्ठतया सम्बन्धित होते हैं कि एक 
आविष्कार यदि उसके एक भाग को प्रभावित करता हैं, तो श्रन्य भाग भी 
अनिवार्यतः उससे प्रभावित होते हैं । यह वात यान्त्रिक श्रौर सामाजिक दोनों 
ही आविष्कारों पर समान रूप से लागू होती हैं । यदि आज रेलों की रफ्तार 
में असाधारण वृद्धि कर दी जाय तो उसके लिए सिम्नलों के बीच' के अन्तर 
ब्वरेकों की शक्ति, घुमावों की परिधि, ऊंचाई, मोड़ों के कोणों, पुलों के खम्भा 
झ्रादि सभी में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा । इसी भांति स्त्रियों के कार- 
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खानों, दुकानों और दफ्तरों में कार्य करने का प्रभाव बच्चों, नोकरों, स्कूलों, 
पति-पत्नी के सम्बन्धों, रीति-रिवाज़ों, सामाजिक जीवन, मनोरंजन, स्त्री-शिक्षा, 
विवाह और स्त्री-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोश आदि अनेक वातों पर पड़ेगा । 
एक रिवाज़ और सामाजिक संगठन का बदलना रेल की रफ्तार बढ़ाने से 
आसान काम नहीं है। श्राधुनिक तुर्की के निर्माता कमाल अतातुक का वहां रीति 
रिवाज़ों, लिपि श्रौर विवाह संस्था को बदलने का कार्य किसी उत्पादन के 
साधनों के विराट परिवर्तत से कम महत्त्वपूर्ण न था। 


यह उदाहरण दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र से किसी आविष्कार को अपनाने 
की कठिताइयों की श्रोर भी संकेत करता है । एक पिछड़ी हुई संस्कृति में क्रिस्ती 
उन्नत संस्कृति के एक आविष्कार का आयात अनेक कठिनाइयों को जन्म देता 
है, जवकि मिलती-जुलती संस्कृतियों से कुछ ग्रहण करने में यह कठिनाई 
उपस्थित नहीं होती । इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आविष्कार 
की सहज स्वीकृति के लिए झावश्यक है वि वह विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में 
कम से कम व्याघात उत्पन्न करे | 


स्थानापन्न अपनाने की कठिलाई 

नई रीतियों को तुलना में पुरानी रीतियों का पालन अधिक सुगम होता 
है। इसीलिए प्रत्येक संस्कृति में पुरानी रीतियों के जीवित रहने की प्रवृत्ति 
विद्यमान रहती हूँ । यह श्रवशिप्टता ($पाएंए७)) प्रायः हमारी सांस्कृतिक 
जड़ता की सूचक होती हूँ । किन्तु यह ध्यान देने योग्य हैं कि सभी अवशिष्ड ताएं 
विल्कूल निरर्थक नहीं होती । उदाहरणार्थ आधुनिक युग में भले ही अधिकांश 
पढ़े लिखे हिन्दुओं के लिए धामिक दृष्टि से होली श्रौर दीवाली के त्यौहारों का 
कोई महत्त्व न रहा हो, पर श्राज भी यह त्योहार ऋतुपरिवर्तत के पर्चात 
आनन्द, मनोरंजन, मेल-मिलाप, सम्मिलित खान-पान की सामाजिक आवश्यकत भ्रों 
की पूति करते हैं । और यही कारण है कि वह अ्वतक हमारे साथ हैं। इसके 
अतिरिक्त, सांस्कृतिक आविष्कार केवल एक ही नहीं अनेक श्रावश्यकताओं की 
पूति करते हैं । 
आधिक लागत 

किसी भी आविष्कार को सफल श्रौर लोकप्रिय बनाने के लिये उसके प्रति 


विद्यमान अन्धविश्वास या अज्ञान को दूर व रने में घन की आवश्यकता पड़ती 
हैँ । यदि किसी आविष्कार के प्रयोग की प्रति इकाई लागत इतनी है कि 
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उपभोक्‍ता से बसूल किया जा सके और उस पर कुछ लाभ उठाया जा सके तो 
उसको अ्रपनाना सुगम हो जाता है । बहुत से उपयोगी और आवश्यक आाविप्कार 
इसी लिए उपयोग में नहीं लाये जा सकते कि उनकी लागत नहीं निकल पाती । 
इसके विपरीत, वह आविष्कार जिनसे जञ्ञीत्र ही अधिक लाभ की श्राज्षा होती हैं 
शीघ्‌ अ्रपना लिए जाते हैं । यहां यह तथ्य स्मरणीय है कि लागत कोई स्थिर 
चीज़ नहीं है । अनेक अवस्थाओं में आविष्कार का श्रधिकाधिक प्रयोग ही लागत 
को घटा सकता है। 
अज्ञात ' 
श्रज्ञान प्रगति और परिवर्तत का सबसे वड़ा झनत्रु है। प्रारम्भ में लोग 
लोहे के हल को अपनाने में हिचकते थे । उनकी धारणा थी कि लोहा भूमि और 
बीज को क्षति पहुंचायेगा । यान्त्रिक आ्राविष्कारों के प्रति संदेह का सीधा सरल 
उत्तरवरीनग है ६ च्तु सामाजिक आविष्कारों के सम्बन्ध में यह प्रयोगशाला 
'का परीक्षण संभव नहों हूँ। प्रादेशिक या पेशेवर प्रतिनिधित्व, अथवा कौन प्रणाली 
प्रजातन्त्र के विकास और स्थिर शासन के लिए अ्रधिक उत्तम हें. यह ऐसे प्रहन 
हैं जिनका कोई निर्विवाद उत्तर नहीं दिया जा सकता । किन्तु जब व्यक्तिगत 
वस-सर्विसों के स्वामी यह कहते हें कि सरकारी वस-स्विस उनकी तुलना में 
अक्षम और अमितब्ययी सिद्ध होगी, तो उसमें उनका वर्गीय स्वार्थ निहित होने 
के कारण उनके वक्तव्य प्र सरलता से विश्वास नहीं किया जा सकता । 


सामाजिक परिवतेन का प्रतिरोध ओर स्वभाव की. प्रकृति 

एक देश के लोग जब दूसरे देशों में जाकर स्थायी रूप में वस जाते हैं 
बह अपने मल देश के खान-पान ओर वेश-भूपा को त्याग उपनिवेश के रीति 
रिवाज़ ग्रहरा नहीं कर पाते । पुरानी पड़ी आदतों या स्वभाव से ही इस तथ्य 
को समभाया जा सकता हैं । इस तरह आदत से ही किसी श्रादद की कैफियत 
दी जा सकती है। 


बढ़ों की श्रनदारता. बच्चों और वयस्कों की तुलना में बूढ़े सदैव ही 
अधिक श्रनुदार होते हैं । बच्चे बहुत शीघृता और सुगमता से नई आदतें, और 
नई रीतियां सीख जाते हैं क्योंकि उनकी कोई पुरानी पकी आदतें नहीं होतीं 
जिन्हें बदलने में उन्हें विज्येप कप्ट या कठिनाई अनुभव हों। यही कारण 
है कि अनदार रूसी किसानों के वह वच्चे जिन्हें सोवियत सरकार नें, अपनी 
शिज्-शालाओों और स्कलों में पाला और शिक्षा दी, अपने पूर्दजों को आदतों थे 
मकक्‍त होगये । 
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मत का स्वभाव. पूर्व अनुभव के आधार पर एक व्यक्ति अपने जीवन- 
दर्शन का निर्माण करता है, जिसे वह परिवर्तित परिस्थितियों में शीघ्र ही नहीं 
बदलता । सामाजिकदर्शन एक मानसिक जीवनकाल की आदतें हैं । बृढ़ों के 
विचार प्रायः अनेक वर्ष पूर्व निर्मित धारणाएं होती हैं जो कि समाज में परि- 
वर्तन होने के वावजूद परिवर्तित नहीं हुईं होती हैं ॥ विभिन्‍न सामाजिक प्रश्नों 
पर युवकों और बूढ़ों द्वारा लिए. गये मत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं । वृढ़ों 
के राजनैतिक दलों के चुनाव में भी यह अनुदारता परिलक्षित होती है । यही 
नहीं, दल विशेष के साथ बंधे रहने में भी वृढ़े व्यक्ति अधिक अनुदार होते हें, 
जब कि युवक राजनैतिक दलों को बदलने में विशेष भिकरक नहीं दिखाते । आयु 
बढ़ने के साथ-साथ व्यक्तियों की धारणाएं श्रधिकाधिक वद्ध होती जाती हैं । 
स्ट्रॉग ने मनुष्यों के मानसिक अध्ययन से यह परिणाम निकाला कि १५ से 
२५ वर्ष की आयु की तुलना में २५ से ६५ की आयु में पसन्द, नापसन्द, रुचियां 
श्रौर आकांक्षाएं बहुत कम बदलती हैं । 


परिवतेन के विरुद्ध धारणायें 

कुछ व्यवित परिवतंन और क्रांति के पक्ष में हो सकते हैं जब कि कुछ 
अपरिवर्तन और विद्यमान व्यवस्था के । फिर भी सैद्धान्तिक रूप से यह कहा जा 
सकता है कि सामान्य मनुष्य में परिवर्तन की तुलना में सुरक्षा की चाह श्रधिक 
प्रवल है । कुछ ऐसी भावनात्मक धारणाएं हैं जो कि परिवर्तन के विरुद्ध हैं, 
जिनमें से निम्न प्रमुख हैं । 


नवीनता का भय. किसी नये यान्त्रिक आविष्कार या सामाजिक नीति 
के परिणाम के बारे में श्राशद्टा व भय नये साधनों और नीतियों के अपनाने में 
बहुत बाधक होते हैं । पर परिवर्तन के प्रति व्यवित्यों की यह धारणा संस्कृति 
के समस्त विभागों के लिए एक समान नहीं होती । उदाहरणार्थ हमारे यहां 
लोग धर्म की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में नये परीक्षण करने के लिए अ्रधिक 
उद्यत हैं । फैशन के सम्बन्ध में तो यह उच्चतता, उत्साह और लत का रूप घारण 
कर चुकी हैँ । 

ग्रतीत की पूजा. अतीत के प्रति श्रद्धा का भाव सामाजिक प्रगति के 
मार्ग में एक अन्य बाबा हैं । पुरानी परम्पराओं और संस्थाग्रों के प्रति हम सम्मान की 
भावनाओं के सूत्रों से बंधे रहते हे. जिन्हें हम सरलता से छिन्न-भिन्‍न करना पसंद 
नहीं करते । हमारे जीवन झौर विचारों पर स्पप्टलतः: अतीत की छाप रहती 
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है । युद्ध, मन्दी अथवा क्रान्ति के समय में अतीत के यह वन्चन न्धन अवद्य ढोले 
हो जाते हैं, श्रन्यथा यह प्रतिरोब पर्याप्त प्रवल होता है । 


निहित स्वार्थ (८४६७० 77687४४४) .. श्राज के सामाजिक परिवत्त॑नों 
के प्रतिरोध में सबसे अधिक हाथ संभवत: उन वर्गों का रहा हैं, जिनके लिए' 
विद्यमान व्यवस्था ही सबसे अधिक लाभकारी हैँ । इसीलिए इन्हें निहितस्वार्थ 
कहा गया हुं, क्योंकि इंन वर्गों का विरोध केवल संकीर्णे स्वार्थ पर आधा- 
रित हैं| परिवतेन के प्रति इनका प्रतिरोध इनकी स्वार्थपरता में निहित है । 
इस सम्बन्ध में एक वात द्रष्टव्य है: कि निहित स्वार्थ सदैव आ्थिक 
लाभ की भावना से ही प्रेरित नहीं होते। शक्ति और सम्मान भी इसके 
प्रवल प्रेरक हैं । उदाहरणार्थ श्राज अधिकांश उच्च-शिक्षणसंस्थाओ्रों के अध्या- 
पक यह नहीं चाहते कि हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में. स्वीकार किया 
जाय | अंग्रेजी माध्यम के रखने में उनका निहित स्वार्थ है । 


इसके विपरीत, परिवर्तन के लिए आन्दोलन भी स्देव निःस्वार्थता से 
प्रेरित नहीं होता । वह व्यक्ति जो परिवर्तत से सम्मान, दाक्ति या सम्पत्ति प्राप्त 
करने की प्रत्याज्ा करते हैं प्राय: परिवर्तन के पक्ष में हो जाते हैं । यह वह व्यक्ति 
हैं जो प्रायः ऋ्रान्तिकारी बनते हें । 

यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक समाज में पर्याप्त संख्या में निहित 
स्वार्थ पाये जाते हैं । एक प्रजातन्त्र में मताधिक।र द्वारा नागरिकों को सत्ताधारी 
दल को पदारूढ़ रखने या न रखने अ्रथवा विभिन्‍न प्रस्तावों पर श्रपना मत 
व्यक्त करने का अ्रधिकार होता हैँ । पर ऐसी स्थिति में भी निहित स्वार्थों के 
पास प्रचार और दवाव के अधिक साधन होने के कारण सामान्य जनता की 
तुलना में उन्हें-एक विशिष्ट वल प्राप्त होता है । किसी प्रस्ताव का विरोध करते 
समय यह निहित स्वार्थ अपने सम्मान, सम्पत्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 
कभी ही शायद असल कारण बताते हैं । उनका विरोध प्रायः ही प्रवंचनापूर्ण 
होता हैं । निहित स्वार्थ सामाजिक परिवतंन के प्रवलतम झत्रु सिद्ध हुए है । 


अठारहवां अध्याय 
सामाजिक विगठन 

संगठन समाज का श्राधार. सामाजिक जीवन श्रौर सामाजिक कल्याण 
के लिए समाज में संगठन की भ्रावश्यकता अनुभव होती है । किसी शरीर या 
वस्तु के विभिन्‍न अंगों झौर क्रियाओ्ों के सुचाह समायोजन को हम संगठन कह 
सकते हैं । मानव-शरीर संगठन का एक सुन्दर उदाहररा है जिसमें खाने,ऋुश्वास 
लेने और मल त्यागने के आ्रावश्यक अंग हैं; रक्त का संचार श्रौर नाड़ी-संस्थान 
: पोषण, वस्तुबोध और क्रियाञ्रों का समुचित संचालन करते हैँ। किन्तु इस 
शरीर के किसी अंग या कुछ अंगों अथवा संस्थानों में किसी भी कारण से कोई 
विकार उत्पन्न हो जाने श्रथवा क्षति घटित हो जाने पर (वह सुचारु रूप से 
श्रपना कार्य सम्पन्त नहीं कर सकता । दूसरे शब्दों में, हम उसे रुग्णा या विग- 
ठित कह सकते हैं । 


किसी भी संस्कृति के विभिन्‍न भोतिक और अ्भौतिक तत्त्व, रीति- 
रिवाज, विकास और धारणाएं, पारिवारिक, आ्रारथिक, राजनैतिक श्रौर शिक्षण- 
संस्थाएं, क्रीड़ा, मनोरंजन क्रियाएं एक समाज के संगठन का आधार होती हैं । 
जब तक किसी समाज में भौतिक संस्कृति के विभिन्‍न विभाग, मनृष्य की 
सुजनात्मक शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां, एक दूसरे के साथ कदम-से- 
कंदम मिला कर चलती हें, उन सव में एक मूलभूत एकता, अनृकूलता, पूरकता 
विद्यमान रहतो हैं श्रौर हम कह सकते हैं कि समाज संगठित है । पर जंसे ही 
उसके कुछ या समस्त विभागों में किसी प्रकार की विषमता, प्रतिकूलता, प्रति- 
योगिता प्रारम्भ हो जाती हू, समाज विगठन की ओर श्रग्मसर होने लगता है । 


सामाजिक विगठन, संक्षेप में, समाज की विभिन्‍न शक्तितियों का 
असन्तुलन, सामाजिक ढांचे की विशृद्धुलता, पूर्वे विद्यमान सामाजिक नियन्बरणों 
की असफलता सामाजिक विगठन के प्रमुख लक्षण हैं । 


सामाजिक परिवर्तन सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असन्तुलन 
की सृष्टि करता हैं श्रतः यह सामाजिक विगठन का मूल ज्नोत हैँ, प्रथवा 
सामाजिक विगठन सामाजिक परिवतेन का ही एक पहलू है । सामान्यतः यह 
सामाजिक स्थिरता और सामाजिक पुनःसंगठन के बीच की अवस्था हैं। और 
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फिर, सामाजिक संगठन और सामाजिक विगठन दोनों ही सापेक्ष दाब्द हें । 
सामाजिक संगठन की भांति ही सामाजिक विगठन की भी कमी या अधिकता 
हो सकती हैं । समाज का गतिशील स्वभाव अपने विभिन्‍न भागों में निरन्तर 
एक पुनरव्य॑बस्थापन की आवद्यकता की ओर संकेत करता हैँ । इस पुनव्य॑वस्था- 

से उत्पन्न परिवर्तत पहले सामाजिक ढांचे के अभिन्न अंगों, संस्थात्मक 
सम्बन्धों और व्यवहार-रीति में एक विद्युद्धलता ला देता हैं। परिवर्तंत की 
गतिशीलता नई रीतियों की स्थापना को कठिन बना देती है । इस बीच वतते- 
मान समाज का नियन्त्रण उन साधनों से होता है जो उस समाज में बने थे 
जो अ्रव लौट कर नहीं आयगा । 


सामाजिक विगठन वह प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा किसी समृह के विभिन्‍न 
सदस्यों के वीच विद्यमान सम्बन्ध छिन्न-भिन्‍न हो जाते हैं । सामाजिक विगठन 
वस्तुत: समूह के विगठन की प्रक्रिया हैँ, चाहे वह समूह परिवार हो, पड़ौस 
हो, समुदाय हो श्रथवा राष्ट्र हो । 


सामाजिक विगठन के कारण 
ह प्रागे हम संक्षेप में उन शक्तियों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे 
जो कि इस विश्युद्धलता को जन्म देती हैं श्रौर किस भांति वह विभिन्‍न वर्गों 
श्रथवा व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं । प्रत्येक व्यक्ति अनेक समूहों के सूत्रों 
में बंधा होता है और वह सभी सूत्र एक साथ ही नहीं टूट जाते ।, एक व्यक्ति 
के एक समहं से सम्वन्ध विच्छेद हो जाने पर अन्य समूहों से सम्बन्ध | अविच्छिन्न 
रह सकते हैं । पर जैसे भी किसी एक समह से यह सम्बन्ध टूटते हैं, सामाजिक 
विगठन विद्यमान होता हैं । 

श्रनंक कारणों की सह उपस्थिति. अन्य सामाजिक घटनाओं की 
भांति ही सामाजिक विगठन का स्वभाव बहुत जठिल है। हम इसका कोई 
एक कारण नहीं ढूंढ सकते । धर्म का छास, परिवार का परिवर्तित ढांचा, 
शासनव्यवस्था का नया स्वरूप, उत्पादन के नये यन्त्र, नई सामाजिक विचार- 
घाराएं सभी इसमें अपना-अ्रपना योग दे रहे हें ॥ एक कारण बताने के बुनी 
लोगों ने इन कारणों में से किसी एक को एकान्ततः: सामाजिक विगठन के लिए 
उत्तरदायी ठहराया है । 

आज भी हमारे यहां ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो घामिक विधि- 
विधान या धामिक शक्ति के ह्वास को वर्तमान सामाजिक विगठन की विभिन्‍न 


सामाजिक विगठन रेप 


अ्रभिव्यक्तियों---अ्पराध, अनैतिक भ्रष्टाचार, वेकारी, पारिवारिक कलह--का 
एकमात्र कारण मानते हैं । कुछ लोग मशीनों को इन सब परेशानियों की जड़ 
मानते हैं। एक श्रन्य जर्ग की राय में सुप्रजननशास्त्र के सिद्धान्तों पर न 
चलना ही आधुनिक कप्टों का मूल है । 


इनमें से प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग ही भ्रपनी रुचि और रुकान के अनुसार 
किसी. एक तथ्य को सामाजिक विभगठत का कारण मानने लगता हैं । 
वास्तव में सामाजिक वुराइयों के किसी एक कारण का खोजने वाला व्यक्ति 
किसी एक समस्या के नाना पहलुझों को समग्ररूप से समभने में असमर्थ रहतू। 
है । इस प्रकार की तर्कप्रणाली को ही “विज्येपात्मक आन्ति/ (7॥07/- 
एं5६० 48॥809 ) कहते हैं । अतः सामाजिक विगठन को सही रूप में समझने 
के लिए हमें उन समस्त पहलुओं पर विचार करना होगा जो कि इससे सम्बद्ध 
। हम देखेंगे कि सभी विगठित व्यक्ति-दुराचारी, अपराधी, वेश्या आदि-जनता 
अन्य सदस्यों की ही भांति होते हैँ | विगठित व्यवहार कभी भी किसी एक 
विशेप कारण का परिणाम नहीं हैं । वास्तव में उसमें विभिन्‍न कारण ग्रन्त- 
हित हैं । 


3! /ज॥* 


अध्ययन की सुविधा के लिए हम सामाजिक विगठन को प्रेरित करने 
वाली पांच प्रमुख परिस्थितियों की ओर संकेत कर सकते हैं। वह हैं, (१) सामा- 
जिक ढांचा, (२) सामाजिक परिवतंन, (३) सामाजिक धारणाएं, (४) सामा- 
जिक मूल्य और (५) सामाजिक संकट । वास्तव में यह सव परिस्थि- 
तियां भी एक दसरे से पर्याप्त घनिष्ठतया सम्बद्ध हें । नीचे हम संक्षेप में इने पर 
विचार करेंगे । 


सामाजिक ढांचा और सामाजिक विगठन 


एक गतिशील समाज में सामाजिक ढांचा निरंतर तेजी से बदलता 
हता हैं । व्यक्ति का पद (5(७008) और भूमिका ([२०।७) ठीक निश्चित 
नहीं होती और व्यक्ति अपने को ऐसी स्थिति में पाते हें जहां कोई पूर्वनिर्धारित 
व्यवहार विद्यमान नहीं होते । गतिभील समाज में स्थिर ओर स्थायी व्यवह्रों 
को निश्चित करना वहुत कठिन हो जाता हैँ । परिण्यामतः, पद और भूमिका 
में पर्याप्त हेर-फेर होता रहता है । बहुत से व्यक्तियों को सर्वधा नई भूमिका 
ग्रहता करने के लिए मजबूर होना पड़ता हूँ । यह प्रक्रिया समाज के लिए बहुत 
बार हितकर सिद्ध नहीं होती । इस प्रकार एक गतिशील समाज मे स्वयं ही 
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सामाजिक विगठन के तत्त्व अन्तहिंत होते हैं । जो तत्त्व सामाजिक ढांचे को 
गतिशील बनाते हैं वही उसे विगठित भी करते हैं । 


सामाजिक पद और भूमिका सामाजिक 'निर्धारण का परिणाम होते 
हैं । समाज ही अधिकांश व्यक्तियों के लिए यह निर्णय करता है कि वह क्‍या 
पद ग्रहरा करें और कौन सी भूमिका अदा करें । जब यह पद और भूमिकाएं 
स्पष्ट और निद्चित होती हैं, समाज सापेक्षत: सुसंगठित होता हैं । जब कि ऐसा 
नहीं होता, विघटन घटित होता है | हमारे वर्तमान समाज में पाइचात्य शिक्षा 
भर आश्िक व्यवस्था के परिवर्ततस्वरूप पद और भूमिका के सम्बन्ध में 
स्पष्टता और निदष्चितता निरन्तर कम होती जा रही है और परिणामतः बिघ- 
ठन के वीज बोये जा रहे हैं 

एक विगठित समाज में व्यक्तियों द्वारा पोषित और प्रत्याशित पद और 
भूमिका की कल्पना और उनकी वास्तविक स्थिति में सदेव एक बड़ा अन्तर 
प्रदर्शित होता है । प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को ऐसे आद्शों का सामना करना 
पड़ता है जिन्हें शायद वह कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता | वह विश्वास करने 
लगता है कि वह एक करोड़पति वन सकता हे, अनुपम सुन्दरी से विवाह कर 
सकता हैं, देश का राष्ट्रपति चुना जा सकता है, श्रस्तु । वस्तुतः उसके ऐसी किसी 
भूमिका के अ्रदा करने के अवसर वहुत ही कम होते हैं । परिणाम यह होता है 
कि अन्ततोगत्वा निराश हो अ्रधिकांश व्यक्तियों को अपनी अतृप्त आकांक्षाओं को 
तृप्त करने के लिए समाजविरोघी कार्यों में कृदना पड़ता है । इसका ज्वलंत 
उदाहरण वह व्यक्ति हैँ जो चोरी, छल, कपट, गवन, चोरवाजारी तथा अन्य 
समाजविरोधी तरीकों से करोड़पति बनने का अयत्न करता हैँ । वह समाज 
जहां कि जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात समाज द्वारा अस्वीकृत तरीकों से अ्प्राप्य 
भूमिकाओं का अदा करन का प्रयास करते हैं स्पप्टत: सापेक्षतया विगठित हैं । 


एक विगठित समाज में प्रमुख भूमिकाओं के वारे में कोई सामाजिक 
एकमतता ((:078675078 ) नहीं होती । उदाहरणार्थ आज हमारे सम्राज 
में एक पत्नी कोन सी भूमिका अदा करे यह एक महत्वपूर्णा प्रश्न है । वह माता 
की, या कमाने वाली की, या घर की शोभा बढाने वाली की, अथवा एक दिल- 
बहलाने वाले साथी की भूमिका अदा करे, यह निश्चित नहीं हैँ । इनमें से कुछ 
भूमिकाएं तो एक दूसरी की पूरक हैं, पर कुछ ऐसी नहीं हैं । एक स्त्री के लिए 
विभिन्‍न भूमिकाओं को अदा करने के प्रयत्न क्रा परिणाम व्यक्तिगत निराशा 
हों होता हैं । 
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एक श्रगतिशील और पूर्णतया एकीकृत समाज में किसी व्यक्ति का पद 
और भूमिका रीतिरिवाज द्वारा स्पप्टतः पूर्वनिर्धारित होते हैं । अतः व्यक्ति 
को इस सम्बन्ध में चिन्तित नहीं होना पड़ता । सामाजिक परिवर्तन की तीबता 
ने, हमारे समाज के पुराने ढांचे को छित्न-भित्तन कर दिया हैं और परिवर्तित 
आझाथिक सामाजिक अ्रवस्थाओं ने व्यक्तियों को परम्परागत व्यवहार को छोड़ने 
पर वाध्य किया है | 


परिणामत:, एक विगठित समाज में लोग वैसा व्यवहार नहीं कर पाते 
जैसा कि उनसे आश्या की जाती थी । जब कि पत्नी को घर से बाहर काम 
करना पड़ता है, पति को स्थायी जीविका नहीं मिलती, अथवा उसे जीविका 
को खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता है, उसके वच्चे पहले 
की तुलना में कम होते हैं, व्यक्ति उन भूमिकाओं को अदा नहीं कर सकते जो 
कि सर्वेथा भिन्‍न सरल परिस्थितियों के लिये उपयुक्‍त थीं। जब कि भ्रधिक 
संख्या में लोगों को अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़े, समाज बिगठित 
कहा जायेगा । 


एक विगठित समाज में विश्वास और व्यवहार, प्रत्याशा और प्राप्ति में 
सर्देव विस्तृत अन्तर विद्यमान रहता है। व्यक्ति ऐसे पदों की प्राप्ति या भूमिका 
श्रदा करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं जोकि उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होते । 
इसके विपरीत, एक संगठित समाज में प्रत्याशा और प्राप्ति में पर्याप्त सामंजत््य 
पाया जाता हूँ पर ज्ीघत्र परिवर्तित समाज म बड़ों द्वारा अपने बच्चों के लिए. 
निर्धारित भूमिकाएं कोई श्र्थ नहीं रखती । परिणामतः:, शअप्रत्याशित परिस्थि- 
तियों में व्यक्तियों की श्रसफलता की निराश्षा उन्‍हें समूह के ही विरुद्ध खड़ा 
कर देती है । 


सामाजिक परिवतेन और सामाजिक विगठन 


एक संस्कृति के अ्भौतिक तत्त्व उसकी विभिन्‍न सामाजिक संस्थाग्रों का 
रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें वदलना सुगम नहीं होता । वह संस्थाएं जो कि 
एक समाज में स्थिरता लाती हैं, परिवर्तव के प्रति अपने हठ और प्रतिरोध के 
कारण प्रायः सामाजिक विगठन का कारण बन जाती हैँ । किसी संस्था अथवा 
समाज के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है कि वह परिवर्तित परिस्थितियों के 
श्रनुसार अपने को संगोधित कर सके । 


जहां कहीं भी सांस्कृतिक परिवर्तन की गति सापेक्षतया तोब है, नई 


श्ष्८ समाजशास्त्र के सिद्धान्त - 


परिस्थितियों और पुरानी जीवन प्रणाली के विरोध से सामाजिक ढांचा निरन्तर 
हिलता रहता है । सामाजिक विगठन सामाजिक परिवतेन और प्रगति की 
कीमत का एक -अंश है । 


: यह एक सर्वेविदित तथ्य है कि भौतिक संस्क्ृति की तुलना में भ्रभौतिक 
संस्कृति में परिवर्तन वहुत मन्द गति से होते हैँ । संसार में कोई वस्तु इतनी 
मन्द गति से परिवर्तित नहीं होती जितना कि विचार । भौतिक संस्कृति के 
परिवर्तन में ग्रधिक कठिनाई नहीं होती । इसका कारण भी है। एक बैलगाड़ी 
की तुलना में एक मोटरकार की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना विश्ञेष- कठिन नहीं 
होता । पर: एक नये राजनैतिक या सामाजिक प्रदर्शन की श्रेष्ठता प्रदर्शित 
करना और उसे अपनाना .इतना सुगम नहीं होता । उससे हमारी उन भाव- 
नाओों को आघात पहुंचता है जिन्हें हमने वचपन से संजोया -.हैं। यही कारण 
हैं कि जहां हम सरलता से नये भौतिक परिवतंनों को स्वीकार कर लेते हैं, 
वहां क्रभौतिक परिवर्तेनों को स्वीकार करने में प्रवल प्रतिरोध प्रदर्शित करते 
हैं । इसका परिणाम भौतिक और अभौतिक क्षेत्र के परिवतंनों में विपमता 
की सृष्टि होता है । इसी विषमता को सांस्कृतिक पिछड़ (7.७४) का नाम 
दिया गया हैं । | 
भौतिक संस्कृति में परिवर्तन श्रभौतिक संस्कृति में भी तदनुसार परि- 
वर्तत की आवश्यकता पर बल देते हैं | श्राधुनिक यातायात और संवादवहन के 
साधनों ने आ्रांज दूरी की समस्या को विलकूल वदल दिया है और परिणामतः 
राजनैतिक, ग्राथिक और सामाजिक क्षेत्र में विस्तृत परिवर्तनों को अनिवार्य 
बना दिया है । इसी प्रकार कृषि और उद्योग के नये यन्त्रों और संगठनों ने 
हमारे आर्थिक ढांचे में विशाल परिवर्तन ला दिये हैँ) विभिन्‍तर भौतिक परि- 
वर्तनों के साथ-साथ समस्त अभोतिक क्षेत्र में भी उससे संगत परिवर्तन लाना 
आधुनिक युग की सबसे प्रधान समस्‍या है । 


सामाजिक घारणाएं और सामाजिक विगठन 


एक संतुलित सांस्कृतिक समीकरण (44[प४807०70 के लिए 

आवश्यक है कि सामाजिक व्यंवहार में परिवर्तित यन्त्रों, परिवर्तित श्राथिक माँगों 
और परिवर्तित संस्थात्मक आवश्यकताओं के अनुसार सुधार हो । परन्तु मनुष्य 
की चिरपोषित घारराएं प्राय: बहुंत वीरे-घीरे बदलती हें | और जव नयी घार- 

* शाएं पुरानी स्वीकृत धारणाओं को मानने से इनकार कर देती हैं, सामाजिक 
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विगठन की सृष्टि हो जाती है । व्यक्ति परम्परागत व्यवहार को तिलांजलि दे 
देते हें । सामाजिक धारणाओं और मूल्यों में यह संशोधन परिवर्तेत का कारण 
न होकर उसका परिणाम होता है । 

एक सामाजिक धारणा “व्यक्तिगत चेतना की वह प्रक्रिया है जो 
समाज में व्यक्ति की यथार्थ और संभावित क्रियाओ्ों को निर्धारित करती हैं ।” 
धारणाग्रों की वस्तुओ्रों श्रौर परिस्थितियों से पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं है। वह सर्देव 
ही किसी लक्ष्य या परिस्थिति से सम्बद्ध होती हैं। एक सामाजिक धारणा मन 
की एक स्थिति हैं । यह मनःस्थिति स्वयं विभिन्‍न वस्तुओं ओर परिस्थितियों का 
परिणाम होती है । एक अमेरिकन या रूसी बच्चा स्कूल में ही साम्यवाद झौर 
पूंजीवाद के प्रति अपनी एक विशिष्ट धारणा बना लेता हूँ । एक व्यक्ति स्वयं 
अपनी विश्येष उप-संस्कृति या समूह से ऐसी धारणाएं ग्रहण कर सकता हैं जो 
कि सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो सकती है । एक वेश्यालय में पली लड़की 
अनायास ही अनैतिकता की ओर अग्रसर होतो हैं । 


ऐसी धारणाओं का ज्ञान जो कि व्यवहार के विद्यमान नियमों की 
क्षमता को नप्ठ करती हैं, और इस प्रकार सामाजिक संस्थाग्रों पर प्रहार करती 
हूँ, सामाजिक विगठन के लिए परमावश्यक हूँ । 


सामाजिक मूल्य (५४४०७) और सामाजिक विगठन 


प्रत्येक समाज की कुछ मान्यताएं भ्रथवा मूल्य होते है जो क्रि प्रत्येक 
समूह की सांस्कृतिक विरासत का. आधारभूत अंश होते हैं ॥ चहु इस बात का 
निर्धारण करते हैँ कि समान किस बात को महत्त्वपूर्ण और उचित शब्रथवा 
किसे नगण्य और अनुचित समभता है। मूल्य हमारे व्यवहार के निर्णय में बढ़ा 
' भाग अदा करते हैं ।॥ तलाक हमारे लिए,.एक समस्या वन जाता हैं, क्योंकि 
उससे हमारी विवाह सम्बन्ध की अ्रविच्छेश्वता की मान्यता पर कुठाराघात होता 
है। विवाह से पूर्व यौन-सम्बन्ध अनैतिक घोषित किये जाते हैं क्योंकि वह 
हमारी विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य की कल्पना के विरुद्ध जाते हैं। इस तरह समस्त 
क्षेत्रों में सामाजिक मूल्य सामाजिक संगठन का अभिन्‍न अंग होते हैँ । ज्यों 
ही सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध श्रावाज़् उठती है, चामाजिक विगठन शुरू हो 
जाता हूँ । 

जब लोगों में सामाजिक एकमतता नप्ट हो जाय झौर वह व्यक्तिगत 
अथवा वर्गीय स्वार्थ की दृष्टि से सामाजिक प्रश्नों पर सोचना शुरू कर दें, 


इंट० समाजजश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


सामाजिक विगठत विद्यमान माना जायेगा । हमारे आधुनिक समाज में इस ह 
एकमतता का अभाव अच्छी तरह परिलक्षित हुआ है । संगठित धर्म के हास, 
संयूवत परिवार के विगठव और परस्पर विरोधी राजनैतिक विचारधाराशओं के 
उदय और विकास में यह विगठन भलीभांति व्यक्त हुआ है। आ्राधुनिक समाज - 
में अर्थशास्त्र, राजनीति, वैदेशिक सम्बन्ध, धर्म, परिवार इत्यादि महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर, बहुसंब्यक जनता म एकमतता का अभाव हैं | परिवर्तित 
संसार ने विभिन्‍न सामाजिक विचारघाराञ्ों को जन्म दिया है । आ्राज से सौ 
साल पहले महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रइनों पर जो एकमतता व्यवत होती थी, वह 
शने:शर्न: समाप्त होती जा रही है । पाव्चात्य शिक्षा, श्रौद्योगीकरण, आधुनिक 
यातायात शौर संवाद्वहन के साधनों, सामयिक आर्थिक मन्दियों, राजनैतिक 
परिवतेनों, नये सामाजिक कानूनों तथा युद्ध ने हमारी मान्यताओं और मूल्यों 
में पर्याप्त परिवर्तन ला दिये हैं और सामाजिक प्रश्नों पर एकमतता को नष्ट 
करने में यथेष्ट योग दिया है । 


घारणाएं और मूल्य सहवर्ती होते हैँ और एक दूसरे पर श्रत्यन्त निर्भर 
हैं | दोनों ही सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मतवधम्य को प्रकट करते 
हैं । समाज की गतिशीलता में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक प्रश्नों, व्याख्याग्रों 
और सामाजिक मूल्यों में ्रधिक परिवर्तन स्वाभाविक हैं | एक सामान्य व्यक्ति 
ऐसी स्थिति में अपने को अधिकाधिक कठिनाई में पाता हैं। वास्तव में सामा- 
जिक मूल्यों का यह समकालीन संघर्ष मानवइतिहास में सबसे विस्तृत सामा- 
जिक विगठन को दर्शाता है । 


संकट (07४४8) और सामाजिक विगठन 


यद्यपि सामाजिक विगठन. एक क्रमिक प्रक्तिया हैं, परन्तु संकटकालीन 
परिस्थितियों में इसके बहुत से उग्ररूप उद्भूत होते हैं। समूह के विचारों अथवा 
कार्यों में एक ऐसा गंभीर व्याघात जो कि नई परिस्थितियों में पुरानी आदतों, 
रिवाजों और व्यवहार को प्रकट करे सामाजिक संकट है । एक सामाजिक संकट 
व्यक्तिगत संकटों का भी सूत्रपात करता है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपने आप 
परिवर्तित परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते | 


सामाजिक संकट दो प्रकार के हो सकते हैं : श्राकस्मिक श्रोर, क्रमिक | 


जब किसी समूह की आदतों में एक श्राकस्मिक व्याघात उत्पन्त हो जाता हैं 
और रातों-रात उन्हें अपने कांयों को नई परिस्थिति के अनुरूप ढालना पड़ता 


सामाजिक विगठन दर 


है, उसे आकस्मिक संकट कहा जाता है । नेताओं की मृत्यु, आकस्कि दुर्घेटनाएं, 
अकाल, भूकम्प, बैंक का फेल हो जाता, श्रथवा शेयर बाजार का ठप्प हो जाना 
ऐसे ही आकस्मिक संकट हें। हमारे लिए द्वित्तीय महायुद्ध भी एक आकस्मिक 
संकट था । इसके विपरीत, एक क्रमिक संकट वह है जो दीर्घ काल में घीरे-धीरे 
उम्र रूप धारण करता है । नई नस्‍लों के वर्गों के सात्मीकररा में उत्पन्त कठि- 
नाइयां ऋ्रमिक संकट का उदाहरण हैं । इसी प्रकार हमारी श्राथिक व्यवस्था में 
हुए परिव्तेनों ने एक क्रमक संकट को जन्म दिया हैं। हमारी कृपि-अयथ्थ॑-व्यवस्था 
का सामाजिक संगठन धघीरे-घीरे नष्ट होता जा रहा है। पर्याप्त संख्या में 
जीविका की खोज में लोग गांवों से शहरों को निष्क्रमण कर चुके हैं । ्राधुनिक 
बाजारों की मांग के परिवर्तत सामयिक आर्थिक मन्दियों को जन्म देते हैं शौर 
भीपण वेकारी को फंलाते हैं । 


सामाजिक विगठन के प्रमुख रूप 


आाथिक मन्‍्दी और बेकारी. उत्पादन, वितरण ओर विनिमय के 
आधुनिक साधनों ने जहां एक ओर जनसाधोरण के लिए उपयोग और आराम * 
की वस्स्‍्तुएं जुटाना सम्भव बनाया हूँ, वहां दूसरी ओर व्यक्तिगत लाभ के लिए 
पूंजीपतियों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था ने आर्थिक मन्दी-वेकारी जिसका परि- 
खाममात्र है, जैसे क्रमिक संकट को जन्म दिया हैं । धन के विनियोग 
([77९४४7९॥) में आकस्मिक कमी के कारण बड़ी संख्या में मजदूर वेक्ार 
हो जाते हैं । इस प्रकार लाखों मजदूरों को बेकार बना उनमें असंतोष की वृद्धि 
कर और समाजविरोधी भावनाएं जगा आर्थिक मन्दी एक विकट सामाजिक 
विगठन को जन्म देती है | व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन, विनिमय, यन्त्रों 
का उपयोग और सम्पत्ति का अत्यन्त असमान वितरण इस विगठन के लिए 
उत्तरदायी हैं । - 


पारिवारिक विगठन. बड़े-बड़े कारखानों के बनने से पहले एक कृपि- 
परिवार केवल स्नेह सूत्र से ही नहीं प्रत्युत धमं, अर्थ, शिक्षा और मनोरंजन के 
सूत्रों से भी बन्चा होता था । इन बन्धनों का तोड़ना कठिन था । किन्तु परिवार 
के स्नेह शौर छोटे बच्चों के पालन को छोड़ सभी कृत्य आज दूसरी समितियों 
के पास चले गये हैँ । परिणामत:, पारिवारिक वन्धन वहुत ढोले हो गये हैं । 
ऐसी स्थिति में तलाक, विच्छेद या परित्याग बहुत स्वाभाविक हो गया है । नई 
आशिक स्थिति ने परिवार के ढांचे को बदल दिया है, पर हमारी पुरानी पारि- 


श्े८र समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


वारिक धारणाएं अभी परिवतंन में पिछड़ गई हैं । इसी कारण इस क्षेत्र में 


दिखाई द्न्ता 


सामाजिक विगठन दिखाई देता है । 
सामाजिक विगठन का उपाय 


हमारी अंधिकांश वर्तमान सामाजिक समस्याओं के कारणों को हमारी 

संस्कृति के विभिन्‍न -विभागों की अ्रसमान प्रगति में ढूढा-जा सकता है ।- अतः 
सामाजिक विग्रठन को रोकने का प्रभावी उपाय संस्कृति के विभिन्‍त भौतिक या 
भ्रभोतिक विभागों, समस्त संस्थाओ्रों, रीतिरिवाज़ों, विश्वासों और कानूनों को 
एक दिशा में, एक गति से, एक संगति से आगे बढ़ाना है। यह कार्य सावं॑जनिक 
हित की भावना से प्रेरित, व्यक्तिगत और वर्गीय स्वार्थों . से रहित, सामाजिक 
यन्त्र के विभिन्‍न विभागों के संचालन की क्षमता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा पूर्वेनियो- 
जित, प्रजातान्त्रिक रीति से निश्चित बौद्धिक सामाजिक आयोजन दारा ही 
सम्भव है । भौतिक आविष्कारों को रोककर सामाजिक विगठन का समाधान 
नहीं किया जा सकता संस्क्ृति. के कुछ विश्विष्ट विभाग़ों को -नियन्त्रित कर 
सामाजिक संकट का मुकाबिला नहीं किया जा सकता । .इसके लिए आवश्यक 
है कि हम वहुमुखी और विस्तृत प्रजातान्त्रिक सामाजिक आयोजना को श्रपनाएं। 
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